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मनुस्मृति की 
+ ee 
भूमिका । 
विश्वानि देव सबितर्दुरितानि परासुव । 
यंडद्रे तन्न आसुब॥ ( यजु ० अ०३०क्‌०२ ) 
` ' घमे । 
घमैशास्त्र के अत्यावश्यक कुछ विषय संक्षेप से लिखते 
है जिनके न जानने से वर्तमान काल में बड़ी भारी हानि है । 
अ विषय मायः घेमेसंहिता नामक निबन्ध ग्रन्थ से लिये . 
गये हैं । - 

“यहाँ धर्म शब्द) पहुनशब्द के समान योग रूढ है । गिरते 
हुए मनुष्य का जो आधार होकर धारण करता ह वह धस 
है [यह धर्म शब्द का अक्षराथे कहलाता हे । और अनिष्ट से 
सेवन्ध न रखनेवाले इएफल का साधन घम दै । यह धमंशब्द 
का प्रसिद्ध अब कहलाता हे । भगवान कणाद मुनि ने 
बेशपिकदशन म. यंतोध्भ्युदयंनिश्रेयससिडिः स घमः? 
यह घम का लक्षण कहा है। अर्थात्‌ जिस से लौकिक ओर 
पारलौकिक सुख ग्राप्त हो वह घे है। और भगवान्‌ जैमिनि 
मुनि ने मीमांसादर्शन में ' चोदनालक्षणोऽथों घमः ? यह 
क्रियासापेक्ष धमे का लक्षण कहा दे । अर्थ-जिस वाक्य के 
सुनने से कतेव्य तथा अकर्षव्य कर्म का ज्ञान होवे उस (वाक्य ) 

पा चोदना, भेरणा, उपदेश और विधि नाम है; जिसे 
(7 द माद ओ ६ माद शिवनी प्रधानाध्यापक, संस्कृत कालेज" 
- जये का बनाया हुआ है । इसमें भर्मशाल के गुव का विशिष्ट विषय र 


क मलस्पृति । 


जिसकी पहिचान होने वह उसका लक्षण कहलाता है 
चोदना-लक्षण है जिस का ऐसा अर्थच्कल्याश के साधन 

उनहोत्र आदि कमे, घस है। यहाँ पर आचाय! नेउक्क सत्र 
की यों भी योजना को इं 

; घः चोदनालक्षणः अर्थः '=ध्े, विधिरूप; कल्याणः 
साधन हे । इस मकार सूत्र की योजना करने से धर्म 
प्रमाण का लाभ और दो नियम सिद्ध होते रें । पहला 
नियघ-- यो धर्मः तत्र चोदनव ममाणस्‌ ' अर्थात्‌ जो धर्म है! 
उसमें विधिवावयही प्रमाण हें । इससे ' आफ्न) धूम आदि. 
पदार्थों के समान घ्म के साधन में शत्यक्ष आदि प्रमाण समर्थ 

१ हैं! यह वात सिद्ध हुई । पहले [नयम क फल का। 
लानेवाला प्रत्यक्ष सूत्र हे सत्संमयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिश्चिसत विच्यसानापलम्भनत्दात्‌ 
( मी०द्‌०१।१।४ ) अथ-पराक्षक का चु आदे 
इन्द्रियो का वर्तपान विषयों के साथ सेयोगरूप संवन्ध होने पर 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहाजाता है । प्रत्यक्ष 
( प्रमाण ) धमं ( अमेय ) के ज्ञान करने में कारण नहीं हे, 

ल्त 
0 0 
[रण धभे इन्द्रिय 


हारा प्रत्यक्ष होने क याग्य नही है। इसी अभिप्राय को लेकर 
यातुवेस्यारेक्षा म कहा ६- 


प्रत्यक्षयोग सङ्गते न धर्मे- 
स्ततोञनुमापि प्रतिरुद्धीया । 
र यह अन्धग्त्न भी पूज्यपाद 


६ द्विवेदोजी कृत है 


, ` आमिका । ३३ 
मानं तु लिङ्‌-लेद्‌-पुख भावनाया 

सा चांदनेवात्र वरीहतीति ॥ ? 
दूसरा नियम-- यो धमः तत्र चोदना प्रमाणमेव ' जो धर्म 
हैं उसमे विधिवाक्य प्रमाण ही हे । इससे “वेदों के रहस्य 
को न जानकर उसपर जो जो दोष ठहराये हैं वा ठहराये जाते 
हैं वे सब व्यर्थ हैं ' यह बात सिद्ध हुई । इस दूसरे नियम के 
फल को दिखलानेवाला ओत्पत्तिकसूत्र है-* औत्पत्तिकस्तु 
शब्द्स्थार्थन संबन्धस्तस्य ज्ञानछुपदेश्येञ्व्यतिरेकश्चार्थे- 
ऽनुपल्तव्धे तत्प्रमाणं बाद्रायणस्यानपेक्षत्वात्‌॒ ' 
(मी० द० १) १।१५) अर्थ-पूर्वपक्ष-पुरुष जिस शब्दम जिस 
अर्थ का संकेत करता है उस शब्द से उस अर्थ का ज्ञान होता दै, 
इस कारण शब्द ओर अर्थ का जो संकेतरूप संबन्ध है उसके 
पुरुपकृत होने से जेसा शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान, सीप में रजत- 
ज्ञान को$ रस्सी में सपज्ञान को; तथा मृगठष्णा में जलह्वान को 
- उत्पन्न करने से विपर्यय (' पिथ्याभाव ) को प्राप्त होता है 
ऐसा शब्द में भी विपर्ययश्ञान संभव है | इस कारण विधिवाक्य 
धर्म के विषय में प्रमाण नहीं हो सकते । सिद्धान्त-शब्द का 
अर्थे के साथ शक्किरुपसँवन्ध नित्यही है; किन्तु कृतक नहीं 
हे । बह धर्म का कारण है । अतएव प्रत्यक्ष आदि भमाणों से 
अप्राप्त अर्थ में विधिवाक्य व्यभिचार को नहीं प्राप्त होता। इस 
कारण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की अपेक्षा न रखने से (वह) 
विधिवाक्य धर्म में वादरायण आचाय को प्रमाण दे | अथात्‌ 
जैसा * पतो वहिमान >पर्वत अग्निवाला है, इत्याद वाक्य 
इन्द्रियदोषयुक्क पुरुष के ( जिस को घुष आद कारण स 
पर्यंत में मिथ्या अग्नि का भान है) कहे हुए अर्थ ( अग्नि ) 


ec 


भनुर्स्यात । 

से व्यभिचरित होते हैं, इसलिये प्रमाण के विपय में प्रत्यक्ष 
की आवश्यकता नहीं रखते हैं; ऐसा “ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाम! सुख चाइनेवाला अग्निहोत्रद्वारा स्वर्ग को भावना 
करे, इत्यादि वेदिक उपदेश-वाक्य पुरुपकृत न होने से दोपरहित, 
किसी काल में भी अपने अर्थ से व्यभिचरित नहीं होते! , 
अतएव उनकी सत्यता सिद्ध करने के ।लय प्रत्यक्ष आद 
प्रमाणो की आवश्यकता नहीं हे । 


भगवान्‌ मनु ने यह धमे का लक्षण कडा हे- 
“ विदुद्धि सेवितः सक्चिनित्यमट्रेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्ते निवोधत ॥(२। १) 
ओर धमशब्द से यहां छः प्रकार का धर्म लिया गया 
है। (१) वधम (२) आश्रमधर्मं (३) वर्णाश्रमधर्म 
(४ ) गुणध्मंन्शास्रोक्क अभिषेक आदि गुणों से यङ्क राजा का 
प्रजापालन ( ४ ) निमित्तघमन्भायश्चित्त आर ( ६) साधारण 
यम=्धाते आदे दश ( मनु० ६ अ० ३२ श्लो० ) अथवा 
सक्षप से आईसा आदे पांच ( मनु० १० अ० ६३ श्हो० ) 
ओर सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ में धर्म के यह, 
अध्ययन) दान ये तीन -स्कन्ध कहे हैं | 


त्रयो घमेस्कन्था यज्ोञ्व्ययने दानमित्रि ! 
घम के बारे में मनुस्मृति में यह कहा है- 


यः कारचसकस्याचेद्धमों मनुना परिक्षीतितः। 


से सत्रजभाइतो वेदे सथज्ञानपयो हि से ॥ ! 


(२ अ० ७ रलो०) 


भूमिका: y 


* घमे एव हृतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। ` 
तस्माद्धमो न इन्तव्यो मानो धर्मो इतोऽवधीत्‌ ॥ 
( ८ अ० १४ श्लो") 
धसक स्थान । ३ 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा ई--- 
८ पूराएन्यायमीमांसाधमेशास्राङ्गमिश्चिता; । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ ' 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेशास्र ओर शिक्षा; कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द,. ज्योतिष ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथवेबेद थे चौदह; विद्या तथा धर्मझे स्थान हैं । 
वंदआाद प्रमाणमप्रन्था का [वचार । ' 
वंद! 
मन्त्र और ब्राह्मण यह दोनों भाग मिलकर वेद कहलाता 
है । आपस्तस्ब-मुनि ने यही वेद का लक्षण कियाहै- “मन्त्र- 
जाह्मणथो्बेदनासधेयभ्‌ । ' ओर यही अभिप्राय अन्यान्य- 
मुनियों का भी है । बही कर्मसम्वन्धी अर्थ के बोधक “मन्त्र 
ओर बाकी के ब्राह्मण कहलाते हे, यह बात जैमिनि पुनिने 
मीसांसादशन में कही ऐ- * तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । 
[शेष ब्राह्मणशब्द; । ? उसका आशय आचार्यों ने यह कहा 
है कि येदम जितने भाग का मन्त्र नाम से व्यवहार होता,आया 
हृ यह मन्त्रभाग आर बाका नाह्षपाभाग है । 
वेदके भेद । 
बेद चार भकार का हे- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर , 
अथववेद । पहले तीन वेदा का नाम ऋकू आदि तीन पकार 


000 मनस्पात । 


की रचना के अनुरोध से हुआ और चोथे अथमे-बेद का नाम ' 
अध्ययन के कारण से हुआ | आशय यह है कि जहांपर छन्दक ' 
चश पाद की व्यवस्था की जाय वह अक जहाँ गान के झलु- 


: कूल व्यवस्था हो वह साम; थोर जहां छन्द तथा गानसे आतङ्क 


गद्यभाग हो वह यज्ञ॒ कहलाता हे । यह: बहुकू, सांग तथा. यजु ' 


का लक्षण जैसिनि-पुनि. ने कहाई-  ऋगयज्ञाथवशेन 
पाद्व्यवस्था .). गीतिषु सामाख्या। शेषे धजु।:शब्दः 
ओर इसी कारण से उक्क तीन बेद ऋग्वेद आदि के नाम से कहे 
जाते हैं। ओर ब्रह्मा जीने जिन. मन्त्र-आहशों को अपने पुत्र 
अथवा नामक ऋषि को पढायो उनका संग्रह ग्रथवेवेद नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । यह वात झुण्डकांपनियंद म॑ कही ह । 


झा देवानां. प्रथमः संवभूव 
विश्वस्य कती भुवनस्य ग्रोप्ता-। 
स ब्रह्मविद्या सवविद्याप्रतिष्ठा - ` 22 
मथवाय ज्येष्ठुपुत्राय भाह ॥ 
पक् चारों वेदोंके मन्त्रभाग) जो संहिता बा मन्त्रसंहिता नाम - 
से सिद्ध हैं; उनमें ओर उनके ब्राह्मणभाग में जो ज्ञानकारड' 


हे वह उपनिपदू कहलाता है । सुप्रसिद्ध चारों. वेदों की : 
म्त्रसहिताो में से केवल यजुबैद्ही की मन्त्रसहिता का... 


अन्तिम” चालीसवां अध्याय 'इशावात्यनापक उपनिष 


बाको उपनिषद्‌ बराह्मणभाग के अन्तर्गत हैं। और वेद का कोई 


भाग घिशप आरण्यक नाम से कहाजाता है। वह अरण्य 

rere 
ER Fe 0004 | 

१ झकूसहिता, यड:सहिता, 


तामसंहिता ऑर अपवश्तहिता । - 


भूमिका. । ७ 


अथात्‌ जंगलदा म पढ्ने पढ़ाने योग्य ह सालय आरण्यक 
कहा गया | यह ऐतरेयाररयक के भाष्यारम्भ में लिखाहै- 
* ऐतरेयब्राह्मणेंडस्ति काणडमारणयकाभिधम्‌ । 
अरण्य एवं पाठ्यत्वादारणयकमितीयंते ॥ ! 
और ब्राक्षण-भागके अन्तगैत एक तापिनी नामक विभाग 
हे जिसमें विशेषतः उपासना की चर्चा की गई है! 
१। ऋग्वेद के शाखाभिद । 
` . ऋग्वेद की इकीस शाखाएं थीं यह व्याकरण महाभाष्य 
के पहले आह्विङ में लिखा हे | पेद का अध्ययन अध्यापन के 
कारण जो पाठभेद होगया हे वही शाखाभेद है । ओर वह 
पाठभेद कालवश न्यूनाधिकरूप से वतेमान होकर शाखाभेद का 
प्रवरदक हुआ। शौनक ऋपिकृत प्रातिशाख्य नामक ग्रन्थसे ऋग्वेद 
की ये पांच शाखा ज्ञात होती हे-शाकल, वासकल, आश्वलायन, 
शाहयायव और माण्डूक । ओर विष्णुपुराण से शाकला के 
ये पांच शाखाभेदः प्राप्त होते ह-मुहल, गोकुल, वात्त्य, 
शेशिर ओर शिशिर । . 
'शौनक कावचन- ' .. 
- 'ऋज्वां समूह क्रम्बेदस्तमभ्यस्य मयत्लेतः । 
पठितः शाकलेनादी चतुभिस्तदनन्तरस्‌ ॥ 
शाइयाश्वलायनौ' चेव माण्डूको वास्कलस्तथा १ 
.. बइडुचा ऋषयः सर्वे पञ्चैत एकवादेन॥?) ` 
` विणाएराण का वचन- ` 
'हलों गोकुलो वात्स्यः शैशिरः शिशिरस्तथा। 
पचेते शाकलाः शिष्याः" शाखामेदप्रवपेाः ॥ ' 


॥ 


£ की मनुस्मृति । 


इसी प्रकार ऐतरेयी) कोपीतकी, पङ्गी आदि कितने एक 
शाखाभेद ग्रन्धान्तरां से ओर प्राप्त हाते ह । ऋग्वदका शाकल” 
संहिता ओर ऐतरेय तथा कोषीतक ये दो प्राह्मणग्रन्थ उपलब्ध है| 

२। यजुवेंद के शाखाभेद । 

यजुबेद कृष्ण और शुक्रभद से दो प्रकार का हे जिसका 
कारण आगे लिखा जायगा। यजुर्वेद की एकसा एक शाखाए 
थीं यह व्याकरण महाभाष्य के पहले ओहिक म लिखा है | 
कृष्णयजुर्वेद के बारह शाखामेद प्राप्त होते हें-चरक, 
आहरक, कठ, प्राच्य हठ,कापिपलकठ/चारायणीय, वारतन्तदीय, 
श्वेत, श्वेततर।/ ओपमन्यव, पात्यण्डनेय ओर मेत्रायणीय । 


आर सत्रायणसा क छ शाखाभद्‌ उपज्ञव्व हाते ह-मानव, 


बाराह, दुन्दुभ, चागलेय। हारिद्रवीय और श्यामायनीय । और 
चरकबिशेप तेत्तिरोयों के दो शाखाभेद भाप्न होते हैं- 
ओखीय और खाण्डिकीय | खारिडिकीयो के पांच शाखा- 
भेद मिलते हँ-आपस्तम्बी। वोधायनी, सत्यापाही, हिरण्य- 
केशी ओर शास्यायनी । 

कृष्णयजुर्वेद की कुष्ण-यजुःसेहिता, तैत्तिरीय-त्राह्मण और _ 
तंत्तिरीय-आरण्यक सांप्रत में प्रचरित हैं | 

शुक्षपज्ञुवद के पंद्रह शाखाभेद हें-काएव) माध्यंदिन, . 
जावाल, बुधेय, शाकेय, तापनीय, कपोल पाणडू, वत्स, 
आवारेक) परमावारेक, पाराशरीय, बेनेय, वेधेय, आधेय 


आर गासव । ये सव शाखा-प्रत्रतक चाजसनय याज्ञवल्क्य के 
शुष्य हान के कारण वाजसनेयी कहलाते ह्‌ । 


१ वाजसनेरपत्ये बामसनेयः-वीनसनिका संतान वाजसनेय । 


भूपिका |. & 


शुक्यजुबँद्‌ की .माध्यंदिनीय-संहिता ओर शतपथ ब्ोह्मण,. 
प्रसिद्ध हं । संहितान्तागेत इशावास्य) व्राझणान्तगत बृहृदारणयंक 
पे दो उपनिषद्‌ प्रसिद्ध, हैं | भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने अपची 
भृति. के भार्याश्चत्ताध्याय .मे॑ लिखा ह कि मेने जो सूय से 
प्रारण्यक पाया वह आत्मज्ञानार्थ बिचारले योग्य. है | 
. ४ जय चारएयकमह.यदादित्यादवाप्तवान्‌ ' ( ११०. शलो० ) 
- यजुवेद- के शक्षत्व में यह कारण हँ .. 

व्यास फे. शिष्य वेशंपायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने 
शिष्यां को यजुर्वेद पहाया !. एक समय किसी कारण से कुद 
रे वेशपायन ने याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम हमारे से जो पढ़ा 
है उसको वापस करदो । तव याज्ञवल्क्य ने पढ़ी हुई विद्याको 
गबल से. मूतिमती बंनाकर उगल दिया । उगला हुई 
आङ्गार के समान ) यजुविंधा को वेशपायन की आज्ञा से 
अन्य शिष्यगण. तित्तिर बनकर चुनालिया | तबसे थे यञ्जु- 
मन्त्र उगल. देनेके कारण. कृुष्णयजु ओर उनको इुननेषाले , 
शेष्यगश तैत्तिरीय केहाये । बाद बिद्यावियोग से दुःखित 
पाहवल्वय.ने सूय की आराधना सें जो दूसरे, यजुमेन्त्र पाये 
उनकी. शङ्गयज्ञः सज्ञा पड़ा । योगश्विर-याज्ववस्कय न शुङ्ग 
पजुर्बेद को उक्त कणव) मध्येदिन आदि. पंद्रह शिष्यो को पढ़ाया | 

३.। सामवेद कें.शाखाभेद । | 

“ सामवेद की इज्ञार 'शाखा थीं यह व्याकरण-पहाभाष्यप 


“र 


लिखा हे. । उनमें से ये शाखाभेद ज्ञात. हैं-राणायनीय, 


छ | 


Ee i 


"> 


१ योग की शक्ति जानने के लिये पातडलदरान का विभूतिपाद देखो । 
२. यह उत्त श॒ुक्रवजवेद के भाष्यारमम में लिखा हैं । कर 


१० मतुस्मृति । 


शात्यमुग्र, कापोल, महाकापोल, लाहलिक, शादूल “ओर 
कौथम । कोथमो के ये शाखाभेद हें-आएुरायण, वातायन, 
प्राज्ञ, वेनत, प्राचीनयोग्य आर नेतेय । 

छन्द, आरण्य) गाहानान्न ओर उत्तर-ये चार आर्चिक 
ग्रन्थ । स्तोभग्रन्य एक । गेय) आरण्य, ऊह आर ऊह्य 
ये चार प्रधान ग्रन्थ । माहानाज्ञ) भारण्ड, तवश्यायनीय 
ओर गायत्र-ये चार परिशिष्टग्रन्थ | इस प्रकार आठ ग्रन्थ 
गान के ओर छन्द आदि पांच ग्रन्थ पहले के मिलकर तेरह 

ग्रन्थ सहिता नाम से कहेजाते हैं । 

ताएड्य, पड्विश, सामविधान, आर्पेय, देवताध्याय, 
उपनिषद्‌; संदितोपनिषद्‌ ओर वेश, ये आठ ब्राह्मण ग्रन्थ 
हैं। इनका साधारण नाम छान्दोग्य ब्राह्मण है | 

४। अथवेवेद के शाखाभेद । 

अथवेबेद की नो शाखा थीं यह व्याकरण-महाभाष्य में 
लिखा हे । थे थे हें-पेप्पलाद, शोनकोय, दामोद, तोतायन 
जायन, प्रह्मपलाश। कुनखी) देवदर्शी ओर चारणीवच । 

अथर्ववेद की शौनकर्सहिता और गोपयत्राह्मण प्रसिद्ध हैं । 

र्ण न ~ |) 
वेदों के षडङ्ग । 

दो के शिक्षाआदि बः अं जसे अङग अही के उपकारक 
४ इसी मकार पेद के शिक्षा आदि उपकारक होने से 
कह 


लाते हैं | 


१। शिक्षा । 


क ति ~ ९० Ra 
सवसाधारण पाणचीयनशुक्षा हरे । और याञवल्क्य 


भूमिका । ११ 
शिक्षा, कात्यायन शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा आदि अनेक शिक्षा- 
ग्रन्थ हैं । 
२। कल्प । 


चेदोक़ कर्मा का यथावत्‌ कल्पना जिसमें हो वह कल्प 
कहलाता है | कल्प दो प्रकार का हे-एक श्रौतकल्प, दूसरा 
स्मातंकल्प | ये दोनों ग्रन्थ वेदभेद अथवा शाखाभेद 
भिन्न भिन्न हैं। श्रांतकल्प आतसूत नाम से ओर स्मातकल्प 
स्मातेखूत्र नाम से अथवा गहासूत्र नाम से कहा जाता हे | 


३ । व्याकरण । 
बार्विककार-कात्यायन और भाष्यकार ०तब्जलि द्वारा 
उन्नत पाणिनीय ( पाणिनिप्रोक्त अष्टाध्यायी ) व्याकरण । ' 
और वैदिक शब्दानुशासन के उपयोगी प्रातिशाख्य 
ग्रन्थ [ हि ; 
३ । सिरुक्क । 

वेदार्थं फे ज्ञान में अत्यन्त उपकारी यारक्रमुनि कृत- 
निरुक्त । जिसके नेघण्टक, नेगम ओर देवत संज्ञक तीन 
काण्ड हैं । 

“आद्यं नेघश्टुक काणं द्वितीयं नेगम तथा । 

तृतीय देवते चेतिं समाम्नायखिधां मतः || . 

“ ५। छन्द । | 

ल-मनिमणीत छन्द, जो वैदिक तैथा लोकिक. भदसे 
दो भकार का है | bt 


१९ ममुस्मृति । 


६। ज्योतिष । 
ज्योतिष, सूये आदि देवता तथा ऋषियों का बनाया 
हुआ । जिसके सिद्धान्त, संहिता ओर होरा नामक तीन 
विशाल स्कन्ध हैं। ज्योतिःशाख के कर्ताओं के नाम कश्यप ने 
अपनी संहिता में याँ लिखे ६-- 
“सयः पितामहों व्यासो वशिष्ठो5त्रि) पराशरः । 
कश्यपो नारदो गर्गों मरीचिमतुरङ्विराः ॥ 
लोमञ्चः ( रोमशः ) पुलिशश्चेच च्यवनो यवनो गुः । 
शौनकोऽएादशेयैते ज्योतिःशासप्रदतेका। ॥ * 
अङ्गो की कल्पना । 
बेद और वेदाङ्गो का जिस क्रम से उल्लेख किया गया है 
बह अथवेवेदीय-सुरुडकोएनिषदू के अनुसार हैं। ओर रूपक 
के अनुसार शब्द्बह्म-वेद को पुरुषकल्पना करके उसके 
उपकारक शिक्षा आदि छः अङ्ग नासिका आदि अवयव (अङ्क) 
कल्पना किये गये दें । जेसा-- | 

' छन्दः पादो तु वेदस्य इस्तो कल्पोऽथ पठ्यते । 

ज्योतिषामयनं चक्षुनिरक्गं श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षाप्रारे तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ |) ? 

, शिक्षा आदि छः अङ्गां की बेदोपकारकता सूर्यसिद्धान्त- 
समीक्षा में यां दिखलाई है-- 

स च यथा शिक्षया शिक्ष्यते स्व॒रवरणादुद्धारणप्रक्रियया 
समुपदिश्यते, व्याकरणेन व्याक्रियते तत्तच्छव्दाथीन्वाख्यानेन 
व्युत्पाद्यते, निरुक्केन निरुच्यते पदपदार्यनिर्धारणेन निरुप्यते 
डन्द्सा दाचे त्रयीत्वव्यपदे शवीजेन पचगद्रयानरूपेण ऋग्यज्ञ 


hosed 
“बह अन्य उक्त दविवेदं। जी का बनावा है । se 


भूमिका । १३ 


है] 


सामवन्पेन वध्यते, कल्पेन कल्प्यत्ते कर्मकाएडाहुपूर्य्या संपादयते, 
त्ब ज्योतिपेण द्योत्यत प्रकृतिविकृत्यु भयानुभयार्मनां यज्ञाना- 
मतुष्ठानकालादेशेन प्रकाश्यते । १ 


वेदों के चार उपाङ्ग । 


बेद, वेदाङ्ग के समान बेदों के उपाङ्ग की नियत गणना 
नहीं हृ उसका क्रम भिन्न भिन्न प्राप्त होता हे । याङ्चवल्क्योक़् 
क्रम पहले लिखा जा चुका है और यह दूसरा क्रम है-- 
८ अथ चत्वार्युपाङ्गानि वेदानां. संप चक्षते। 
धर्मशाख पुराणं च मीमांसान्यायविस्तरः ॥ ¦ 
ऐसी दशा में नाम कम की एकता नहीं हो सकती और 
` यहांपर मीमांसा से पूर्वे तया उत्तरमीमांसा का ग्रहण किया 
जाता है न्याय से वेशेपिक का ग्रहण हो सकेगा; परतु सांख्य 
आर योग का भी ग्रहण करना उचित है क्‍योंकि वह भी 
न्याय आदि के समान आस्तिक-दशंन हेतो पुराण से साँख्य- 
योग का ग्रहण हो सफेगा। अथवा वेशेपिक-स्याय, सांख्य- 
योग, पेमीमांसा-उत्तरमीमांसा, यह दार्शनिक विभाग स्वतन्त्र 
` हे और यही पटशाख के नाम से भसिद्ध हे। ' 
षटशाखौं का संग्राहक श्लोक । 
* न्यायवेशेषिके पूर्व सांख्ययोगो ततः परस्‌। ' 
मीमांसाद्वितयं परचादिस्याहु्दशैनानि षह्‌॥ › ` 


१) व्यायविस्तर । प्रमाणां से अर्थपरीक्षा के लिये शाख्न । 
वह दो प्रकार का | एक न्याय दूसरा वैशेषिक । प्रमांशादि 
षोडश-पदारथवादी पञ्चाध्यायी गौतम सुनिकृत न्यायशाख्र । 


३५ `. मतुस्मृति। 


2७ 


द्रव्यादि सप्तपदार्थवादी दशाध्यायी कणाद पु बश 
पिकशाखन । इन दोनों का साधारणनाम “ आन्वीक्षिकी ! है |. 
न्यायभाष्य के आरम्भ मे वात्स्यायन मुनिन लिखा है | 


प्रदीपः सबेविध्यानापुपायः सब्रकमेणम । 
. आश्रयः सर्वेधमाणां विद्योदेशे परकीर्तितः ॥ * 
` ओर भगवान सनु ने भी वारईने अध्याय के १०५-१०६ 
श्लोका म उक्गविदया को प्रशंसा को है | 


कपिल पुनिकृत पइध्यायी सांख्यशास्त्र आर पतञ्जलि. 
युनिक्त चतुष्पादी योगशास्त्र कहलाता. हैं! सांख्ययोग की 
महिमा सवेताश्वतरोपनिपद्‌ में याँ कही हे-- ,' 
* नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
` मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देव पृच्यते सवपाशः ॥ * 


. १२ | मीमांसा । वेद-के वाक़्याथों को बोधक शाख । 
गीमांसा दो प्रकार की । एक पूेमीमांसा दसरी उत्तर- 
मीमांसा ( वेदान्त शाख; वा वेदान्तदशनं ) एवेभीभांसा. 
जोसिनि मुनिकृत वारह अध्याय । उत्तरसीमांसा व्यास 
घुनिकृत चार अध्याय | पहली में. कमे का दूसरी में ज्ञान 


Las 


का विचार ह । -पाराशरापपुराण में उक्त'कछः दर्शनो में से 
पवमीमांसा "ओर उत्तरमीमांसा की सर्वीश में मर्शसा को 
हे । जैसा 

 अक्षपादप्रणत च काणादे सांख्ययोगयोः 


त्याज्य! श्रुतिविरुदधोंऽशः शृत्येकशररोन भिः ॥ 


मै 6 


पेट 


भूमिका । , १३ 
जैमिनीये च वेयासे पिरुद्धांशो न कश्चन । 


= 


श्रत्या वेदाथत्रेज्ञान श्रतिपारे गता हिता!!! 
उत्तरमामासा आर अझतवबाद । 


उत्तरमीमांसा के देत, विशिष्टाद्रेत, शुद्धद्वित ओर द्वैताद्रैत 
वाद का आलम्बन करके चार प्रकार के भाष्य चनाइाले 
गये हैं । इन्हीं फे चनानेत्रीले चतुःमस्थानी वैष्णव कहलाये 
जिससे आज चार संप्रदाय परस्पर विरुद्ध चल रहे हैं। इन 
संमदायों में विशिष्टोद्वेत-संमदाय सब से प्राचीन मालूम होता 
है जिसका स्थापनकाल विक्रमकी बारहवीं शताब्दी हे । संप- 


५ 


दायों के विपय में यह श्लोक प्रसिद्ध ह 
८ रामानुजं श्रीः स्वीचक्रे मध्वाचायै चतुर्सुखः । 
श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्वादित्यं चतुःसनः ॥ ! 

उक्क दवेत आदि चार वादों के अनुसारी उत्तरमीमांसा के 
भाष्य वेदादिविरुद्ध हैं अर्थात्‌ अपने अपने संप्रदाय की पुष्टि के 
लिये श्रति-स्मृतियो के आशयों को पलट कर वे सव भाष्य 
बनाये गये हे । 
वेद्‌-तथा वेदव्याससम्धत अर्थ को प्रकाश करनेवाला उत्तर- 
मीमांसा का ' शारीरक ? नामक भाष्य ह, जिसके पनाने 
चाले वेदव्यास फे वचनानुसारी ओर वेदव्यास हो क शिष्य 
परम्परा में परिगणित आचाये-श्री ६ शङ्कर स्वामी ई । 
वेदव्यास ने कूमेपुराण के तीस अध्याय में कहा हे-- 
' कुली रुद्रो महादेवी लोकानामाश्वरः पर; | ॥ 
करिष्यत्यवतार स्त्रं शङ्करा नीललाहितः ॥ 
ओतस्मातभतिए्ठा थे भक्तानां हितकाम्यया, । 


१६ मनुस्मृति । 


उपदेक्ष्यत्ति तज्ज्ञाने शिप्याणां ब्रह्मसीमितम्‌ ॥ 
'सर्ववेदान्तसारं च धर्मान्‌ वेद. निदशनान्‌ ॥ › इति । 
ओर ये शिप्पपरम्परावोधक श्लोक ह” 
नारायणं पतन्मभुव वाशि 
शाङ्ग च ततपुत्रपराशरं च | 
व्यासं शुक गोडपद महान्त 
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशङ्करात्रायमथास्य पद्म- 
पादं च इस्तामलक च शिष्यम्‌ | 
ते तोटकं वार्विककारमम्या- 
नस्मद्गुरून्‌ संततमानतोऽस्मि ॥ ! इति । 
ओर दादूपन्थी वि्च्छिरोमाण निर्चलदास ने. अपने 
बिचारसागर के पांचवे तरंग में लिखा दै 
चारि यार मध्दादिक जे हैं 
वेदावेरुद्ध कइत सब ते हैं | 
यामे व्यासवचन मुनि खीजे 
शंकर मतदि प्रमान करीजे॥ 
कलिमें वेद अथे वहु करिहे 
श्रीशंकर शिव तव झवतरिदे। 
जैन बुद्ध मत मूल उखारै 
गंगा ते. प्रभु मूर्ति निकारे ॥ 
- जसे भावु उदय उजियारो 
दूरे कर जग में अबियारो । 
सब वस्नाहि ज्याका त्या भासे 
सश आर त्रिपर्यय नासे | 


क 


भूमिका । १७ 


करिहै ते उपदेश यथारथ । 
नाशहि संशय अरु अयथारथ ॥ 
ओर जु पेद अर्थे को करिहें। 
ते सव हथा परिश्रम धरिँदै ॥ 
यों पुरान में व्यास कही हे । 
शकर मत में मान यही हे ॥ 
मध्वादिक को मत न प्रमानी | 
यह हम ब्यासवचन तें जानी ॥ 
और प्रमान कहों सो सुनिये | 
वॉलमीकि ऋषि मुख्य झु गिनिये। 
तिन मुनि कियो ग्रन्थ वाशिष्टा । . 
ताम मत अवेत स्पष्टा ॥ 
श्रीशंकर अद्दैतदि गान्यो । ` , 
तिनको मत यह हेतु मान्यो ॥ 
वाल्मीकि ऋषि चचन विरुद्धं । 
भेद बाद लखि सकल अशुद्धम्‌ ॥ र हि 
ही इत्यादि । 
१ । भ्रादिकवि>वाह्मीकि _ ऋषि ने उत्तर रामायण चासिछ्ठ नाम अन्ध 


बनाया है, वहां अद्वैत मत में प्रधान जी दृष्टि सृष्टिवाद है उसको अनेक इतिहासो से 
प्रतिपादन किया है, इसलिये “वाल्मीफियचन के अनुसार भी चद्वैतमत प्रमाण है बोरे 
वाल्मीफितचुनावैरद्ध भेदवाद अप्रमाण है। | है 
२ । चौर खण्डनखरण्डवाच तथा भेदधिक्कार आदि अन्यो में अनेक 
युक्ति से भेदवाद का खण्डन है। कि “बहुना, वेदाहसार विष्णु शिव शक्ति आदि 
किसी बझविभूति के उपासके क्यों न हो उन सब को भ्रद्वेतमृत दृष्ट है। श्रतएव. 
बेप्णवाशिरोमणि तुलसीदास ने यह कहा हे-- 
` ६ यन्माग्रावशवर्ति - विश्वमखिलं बरह्मादिषेवापुरा ` 


यक्तत्त्वादमृपेध भातिः सकलं रज्जों यथाहेभेमः । › 
ग इलोदि । 


१८ “ मनुस्मृति । 


परपार्थ-दशा में अद्वैत वाद ही मान्य है, जिसके बिषय 
में नानाविध श्वाति-स्मृति-पुराण वचन प्रमाण हैं जिनमें 
कुछ वाक्य लिखते इँ--- 
मृत्योः स मृत्युमाझोति य इष नानेव पश्यति ' 
इत्यादि-श्वृति । 
' अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति। ` 
ब्रह्मभूतः स एवेह दक्षपक्ष उदाहृतः ॥! 
सवेभूतान्तरस्थाय नित्यशुद्धचिदात्मने । 
प्रत्यकचेतन्यरूपाय मह्यमेत्र नमोनमः ॥ 
_ इत्यादि-स्मृति । 


उक्त विषय का उल्लेख ब्राह्मपुराण में इस प्रकार 
क्रिया - 


धमाधम जन्ममृत्यू सुखदुःखेषु ल्पना | 
वणाश्रमास्तथा वासः स्वर्गे नरक एव च ॥ 
पुरुपस्य न सन्त्येते परमास्य कुत्रचित्‌ । 
दश्यते च जगद्पमसत्यं सत्यवन्मृपा ॥ 
तोयबन्बूगठष्णा तु यथा मरुमरीचिका | 

, रोप्यवत्कीकसंभूतं कीकसं शुक्किरेव च ॥ 
सपवद्रञ्ञुखणडश्च निशायां वेश्पमध्यगः | 
एक एवेन्ुर्ट्री व्योम्नि तिभिराहतचक्षषः || 
आकाशस्य घनीमावो नीलत्वं हिनण्धता तथा | 
एकरच सूर्यो वहुधा जलाधारेप हश्यते ॥ 
आमात परमात्मापि सर्वोपाधिषु संस्थितः । 
देत ान्तिरविदयाख्या विकल्पो न च तत्तथा || 
पण वस्धागारः स्पात्तेपषामात्मामिमानिनाम । 


भूमिका । १४ 
आस्मभावनया ख्रान्त्या देई भावयतः सदा ॥ ` 
आपहेरादिमध्यान्त श्रंमभूत्तत्षिभिः सदा | 
ज्ञाग्रत्स्वससु पुपेस्तुच्छादितं विश्वतेजसम ॥ 
स्वमायया स्वमात्मानं मोह्येदूद्वतरूपया । 
गुहागतं स्वमात्मानं लभते च स्वयं हरिम्‌ ॥ 
व्योम्नि वञ्जानलञ्बालाकलापो विविधाकृतिः | 
आभाति विष्णोः सृष्टिशच स्वभावो दैतविस्तरः ॥ 
शान्ते मनसि शान्तश्च घोरे मूढे च ताइशः। 
ईश्वरो इश्यते नित्य सवत्र ननु तत्त्वतः ॥ 
लोहमूत्पिण्डहेम्नां च विकारों न च विद्यते | 
चराचराणां भूतानां दतता न च सत्यतः ॥ 
सर्वेगे त निराधारे चतन्यात्मनि संस्थिता । 
अविद्या द्विगुणां सृष्टि करोत्यात्मावलम्वनात्‌ ॥ 
सर्पस्य रज्जता नास्ति नास्ति रज्जों सुञङ्गता । 
उत्पत्तिनाशयोर्नास्ति कारणं जगतोऽपि च ॥ 
लोकानां व्यंवहारार्थभविद्येयं विनिर्मिता । 
एपा विमोहिनीत्युक्षा द्वेताद्वेतस्व॑रूपिणी ॥ 
अद्े्त भावयेद्‌ ब्रह्म संकले निष्कलं सदा । 
आत्मज्ञशोकसंतीरों न बिभेति कुतश्वन ॥ 
मृत्योः सकाशान्मरणादथवान्यकृताद्भयात्‌ । 

न जायते नं लयते न वध्यो नं च घातकः ॥ 
न वद्धो बन्धकारी वा न सुक्को न च मोक्षदे!। . / .„ 
पुरुषः परमात्मा तु यदतीडन्यद सच सतू; । LC 


एवे बुद्धा जगडूपे विष्णोमोया!क्ादयस्त 
गास्सङ्काद्गवेन्युक्स्स्यकत्वा धनु, २ अङ्ग, 


महुस्मृति । 


त्यक्तसवेविकल्पश्‍च स्वात्मंस्थ निश्चले मनः । 


कृत्वा शान्तो भवेद योगी दग्धेन्यन इवानलः ॥. 
एषा चहुबिशातिभेदभिन्ना 
मायापरा प्रकृतिस्तत्सयुत्पा । 
कामक्रोधौ. लॉभगोहों भयं च 
विपादशोकाी च विकस्पजालम्‌ ॥ 
- घमाधर्मा सुखदुः खे च रान 
बिनाशपाको नरके गतिश्च । 
चासः स्वर्गे जातयश्चाश्रमाश्च 
रागट्वेपां विविधा व्याधयश्च ॥। 
कोमारतारुएयज्रावियोग- 
: संयोगमोगानशनन्नत्तानि | 
इतीदमीहूघूदय निधाय ' 
तूष्णीमासीनः सुमतिं विविद्धि ॥ ! 
ओर इसी प्रकार क्लीविष्णुधमे में कहा है-- 


* अनादिसंचन्धवत्या क्षेत्रज्ञोड्यमविद्यया -] 


युक्गः पश्यति भेदेन अह्मतस्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ 
पश्यत्यात्मानमन्यञ्च यावहे परमात्मनः ।' 
तावत्संश्राम्यते-जन्तुमोहितो निजकर्मणा ॥ 
संक्षीणाशेषकमा तु परं्रक्म- प्रपश्यति । 
अभेदेनात्मनः शुद्धं शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ .॥ 
अविधा च क्रियाः सवा विद्या ज्ञानं मचक्षते'। 

देताः जन्ठावद्या च [पमच्यते || 

0 0 क कर्ण त 
परत्र बन्धागारः रू निज पता 
पेव नृप नारकेस्‌ ॥ 


र भूमिका नर ह २१ 


चहुविधोधपि भेदोयं मिथ्याज्ञाननिवन्धनः । 
अहमन्योऽपरश्चायममी चात्र तथापरे ॥ ` 
अज्ञानमेतदू देताख्यमद्रेतं शरूयतां परम्‌ । . 
मम त्वहमिति प्रज्ञाविमुक्कमाबिकल्पवत्‌ ॥ 
अविकायमनाख्येयमद्वेतमनुभूयते । 
मनोहत्तिमय देतमद्वेतं परमाथतः ॥ 
मनसो हत्तमस्तस्पाद्धमांधमेनिमित्तजञाः । 
निरोडव्यास्तन्िरोधे देतं नेवोप्रपय़्तते ॥ 
मनोदृष्टमिदे सर्वै यस्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो झमनीभावेऽद्वेतभावं पदामुयात्‌ ॥। 
कमेणा भावना येयं सा ब्रह्मपरिपन्थिनी । 
कमेभावनया तुल्यं विज्ञानपुपजायते ॥ : 
तदा भवति विज्ञप्रियोदशी खलु भावना । `. 
क्षये तस्याः परत्रझ स्वयमेव प्रकाशते ॥ 
परात्मनो मनुप्येन्द्र विभागो ज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्यात्मपरयोरबिभागोऽत एव हि ॥ 
आत्मा सेत्रहसंशो हि संयुक्त माकृतेगुणेः । , 
तैरेव बिगत; शुद्धः परमात्मा निगद्यते ॥ 


इत्यादि अन्यान्य पुराण वचन है | 


पुराण । भगवान्‌ वेंदव्यास के. निर्मित अदोरहः पुराण 
हैं उनके नाम--१ बाह, २.:पाझं, ३ वैष्ण) ४. शुव« 
५ भागवत, ६ भविष्य, ७ नारदीय; ८ माकेशरेण- ˆ हीं है 
१० ब्रह्मवेबर्त, ११ लेक, १२ बारा “पः चुन्ानुसार 
` १५ कौन, १६.मात्स्य, १७ गारः ६१, २ अज्विरा, 


२ : मनुस्मृति । 


: ज्ञाह्मं पुराणं अथम द्वितीयं पाद्मपुच्यत । 
ठृतीयं वैष्णवं मोह चतुर्थ शेबमुच्यते ॥ 
ततो भागवते भोके भविष्याख्यं ततः परसू । 
सप्तम नारदाय च माक्रेरडय तथाष्टमम्‌ ॥ 
आग्नेयं नवमं पश्चाद्‌ ब्रक्मवेवतमेव च । 
ततो लेड बराई च ततः स्कान्दमनुत्तमम्‌ ॥ 
चामनाख्यं ततः कोम मात्स्यं तत्वरपुच्यते | 
गरुडाख्यं ततः पक्कं ब्रह्माण्ड तत्परं विदुः ॥ 
न्यतश्च चतुलेक्ष पुराणे मुनिपुङ्गवाः । 
अष्टादशपुराणानां कवी सत्यवतीसुतः ॥ ' 
सूतसंहिता | 
उपपुराण । मुनियों के बनाये उपपुराण हैं उनके नाम-- 
१ सनत्कुमारपुराण, २ नारसिई) ३ नान्दपुराण, ४ शिव- 
धर्म, ४ दोवासस, ६ नारदीय, ७कापिल) ८ मानव, & औश- 
नस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ कालीपुराण; १३ वासिष्ट- 
लङ्ग, १४ माइखर) १४ साम्व, १६ सार, १७ पाराशर, 
२८ मारीच, १६ भागव । 
/ अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कीर्तितानि हु । 
आद्यं सनत्कुमारेण प्रोक्त वेदविदां बराः ॥ 
द्वितीयं नारसिंहार्यं तृतीय नान्दमेत्र च | 
चतुर्थ शिवधमाख्ये दोत्रीसं पञ्चमं विदुः ॥ 
पष्ठं तु नारदीयाख्यं कापिलं सप्तम विदः । 
क भोक ततश्चीशनसे रितम्‌ ॥ 
दारुणाख्यं ततः परम्‌ । 


परत्र बन्थागारः २.२ ५ ५ 
पेज बसागार रुट युनिपुवाः ॥ 


भमेका । २३ 


ततो वालिएलेड्रारूपं प्रोक् माहेश्‍वर परम्‌ । 
ततः साम्बपुराणाख्यं ततः सोरं महादूभुतम्‌ ॥ 
पाराशर ततः भोकं मारीचाख्यं ततः परम्‌ । 
भागेवारूये तत; प्रोझ सर्वेथमीयैसाधकम्‌ ॥ ? 
हा सूतसंहिता । 
पुराण ओर उपपुराण। 
चिप्णुपुराण के गणनानुसार भी यही पुराण हैं केवल 
इतना भेद ई--छठा नारदीय, सातवां मार्कण्डेय, आठवां 
थारनेय, नवतां भविष्य । और देवी भागवत के अनुसार बायु- 
` पुराण, पुराणों में शिवपुराण, उपपुराणों में हे । ममाएवाक्य 
स्मरण रखने योग्य है--- 
' मद्य भद्वयं चेव व्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनापलिङ्गकूस्कानि एराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ › 
भागवत दो मकार फे हें । एक विष्णुभागवत, दूसरा 
देवीभागवत । इनमें से एक पुराण, दूसरा उपपुराण है; 
क्योकि दोनों फे पुराण होने में कोई प्रमाण वाकय नहीं प्राप्त 
होता । इस दशा में कोन पुराण है? कौन उपपुराण है १ 
इस निर्णय के लिये महाभारत का आश्रय लेकर दोनों 
भागवर्तो का पूर्वापर देख उनके प्रारम्भिक श्लोकों को देखो 
और एक को पुराण दूसरे को उपपुराण मान लो |. « 
सिद्धान्त से जब ब्रह्म के विष्णु-शिव आदि नाम हें तव 
पुराण अथवा उपपुराण में कहीं किसी देव के प्रतिपादन से 
उसका उत्कर्ष वा अपकर्प नहीं है। और यहां--. ही है 
 व्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्‌ प्रधानाव्रह्मशक्नयः | 


श मन नामक ढला 
तता न्यूनाश्च मंत्रय दवा क्षाच यर २ अङ्गिरा, 


२४ मचुस्मृति । 


ब्रह्मविण्णशिवादीचां यः परः स पदेखरः ॥ ˆ 
इत्यादि वचन भी सूक्ष्म स विषारणींय ह 
उधपराणा क दप॑य में काल वच्चा 
* आद्य सनत्कुभारोक्क नारसिई ततः परम्‌ । 

ठतीयं नान्दमुदि्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ ॥ 

चतुर्थ श्विधर्माख्य साकषानन्दीशभापितम्‌ । 

दुवोसंसोक्षमाश्चर्य नारदीयमतः परम्‌ ॥ . 

कापिलं मानवं चेव तथेत्रोशनसेरितम्‌ । 

ब्रझाणडं वारुणं चेव कालिकाइयमेव च ॥ 

माहेश्वरं तथा साम्ये सोर सबोर्थसंचयम्‌ । 

पाराशरोक्षमपर मारीचं भागवाइयम्‌ ¦ ! 
तथा ब्रह्मवेद चचद-- 

£ आदं सनत्कुपार च नारदीय द्वितीयकस्‌ | 

तृतीयं नारसिंहाख्य शेवधर्मे चतुथकम्‌ ॥ 

दोवास पञ्चम प कापिलेयमतः परम्‌ । 

सप्तमं मानव मोक शांक्रमष्टममेत् च ॥ 

“वारुणं नवमं माइुश्नह्माएई दशभं स्मृतम्‌ । . 

` . कालीपुराणं च तत एकादशमपुच्यते ॥ 
वासिष्ठेन द्वादशमं माहेश हु त्रयोदशम्‌ । 

'सास्त्ं चतुर्दश मोऊं सौरं पञ्चदशं स्पृतम्‌, ॥ 

पाराशव पोडशम मारीचं तुः ततः. परम्‌ । 
` अष्टादश भांगेबार्यं सवधमे्रचतकम्‌ |? 
-नसाहता क अनुसार १६ उपपुराण हैं| कूम के अमं- . 

इपएुरास हे उनम  वासिशलसंकु ? की . गणना नहीं 
परत्र कले के अनुसार भी १८ उपपृराण हैं इनमें 


भूमिका । ५५ 
नान्द ' की गणना नहीं की । देवीभागवत में “वायुपुराण ' 
पराणों में परिगणित हे, परंतु यृतसंहिता आदि के अनुसार 
वायपराण न तो पुराणी में ओर न उपपुराणा में इ । इसी 
प्रकार एक ' भागवत ! को दशा हे । विचार करने से उप- 
पराण की संख्या अष्टादशमात्र नहीं ह इस कारण उक्क 
आर तादश अनुक्क उपपुराण ही इं । आर उपपुराणा क 
गन्तर्मत ' नारदीय ' तथा 'त्रहाएड भिसई। उपपुराण पुराणद्द 
से निकले ह यह मात्स्पपुराण म लिखा इन 
पाद्य पराणो यत्मोक्त नरासिहोपवणेनम्‌ । 
तदएादशसाहस नारसिंहांमेहाच्यत ॥ 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कातिकेयेत वाशतथ्‌ । 
नन्दापुराण तल्लोके नन्द्राख्यामपि कीर्तितम्‌ ॥ 
यत्त साम्बं पुररकृत्य भविष्येशपे कथानकम्‌ । 
प्रोच्यते तत्युनलोके साम्यमेव झुनित्रताः ॥ 
एंवसादित्यसंज च तत्रेव पारंगत । , 
छएादशभ्यर्तु पृथक प्राणा यक्ष च्श्यत ॥ 
विजानीध्वं ट्विनअष्ठास्तदेतेभ्यो बिनिगेतम्‌ ॥ 


धसेशास्त्र वा स्म्टात || 
४॥ धर्मशास्त्र ।  श्त्तिस्तु बंदी विज्ञेयो धर्मशाखं तु वे 
सतिः ? इस मनु वचन के अनुसार धमशा का दूसरा नाम 
स्ति है । मनु आदि कई एक स्थृतियां अपने अपन कता के 
नाम से असिद्ध हैं । स्पृतियो के नामो का केप निवत नहीं है 
बह भिन्न भिन्न प्राप्त होवा है । यहां पैठीनसि के वचनानुसार 
छत्तीस स्मृतियां का उललेख करत हे-१. मनु, २ अङ्गिरा, 


६ । मनुस्मृति । 


३ व्यास, ४ गौतम, ९ अत्रि, ६ उशना, ७ यम, ८ बशिष्ट, 
३ दक्ष, १० संवत, ११ शातातप, १२ पराशर, १३ विष्णु, 
१४-आपस्तस्ब) १५ हारीत, १६ शुह्ठ, १७ कात्यायन) १८ गु; 
१६ प्रचेता, २० नारद्‌, २१ याइवल्क्य, २२ वोधायन, 
२३ पितामह, २४ सुमन्तु, २४ काश्यप, २६ वञ्च, २७ पेठीचसि, 
२८ व्याघ्र, २६ सत्यत्रत, ३० भरदाज, ३१ गाग्ये,३२ कार्ष्णा- 
जाने, ३३ जावालि, ३४ जमदग्नि, ३४ लोगालि और 
३६ ब्रक्मगर्भ-स्मृति । ५ 


तेषां मन्वद्िरोव्यासगोतमान्युशनोयमाः । 
वशिष्दक्षसंवतेशातातपपराशराः ॥ 
विप्एवापस्तस्बदारीता; शहः कात्यायनो भृगुः । 
प्रचेता नारदो योगी वौधायनपितामहो ॥ 
सुमन्तुः कश्यपो वश्धुः पैदीनो व्याघ्र एव च । 
सत्यत्रतो भरद्वाजो गार्ग्यः काष्णाजिनिस्तथा ॥ 
जावालिजेमदण्निश्च लोगालिवेशसंभवः । 

इति घमंप्रणेतारः पट्त्रिशहषयर्तथा ॥ * 


,__ पेठीनसिस्वृति। 
याज्ञवल्क्य ने जो वीस स्मृतिकर्ताओं का नाम क्रम लिखा 
वह पेठोनसि लिखितम से निराला हे ओर याङ्ञवल्क्योक्क 
स्पतिकताओं में ' बृहस्पति ” तथा 'लिखित' के नाम हे वे दोनों 
पेटीनसि के वाक्य में नहीं हैं उनको लेने से ३८ स्मृति हुई । 


/ मन्वत्रिविष्णुहारातयाङ्गवल्क्योशनो ङ्गिराः । 
यमापस्तस्वसंवता; कात्यायनबृहरपती || 


भरी) 


भूमिका | २७ 


पराशरव्यासशड्लिखिता दक्षगोतमो | 
शातातपो वशिप्ठश्व धर्शास्रप्रयोज़काः ॥ * 
याज्चबल्म्यसाति । 
प्रयोगपारिजात में स्मृतिकर्ताओंका नामक्रम पेठीनसि तथा 
याज्ञवल्क्य लिखित नाम क्रम से निराला है और अठारह 
स्मृति तथा अठारह उपस्पृति का विभाग करके इकीस स्पृत्ति- 
कारों के नाम ओर लिखे हैं, जिनमें १. नाचिकेत, २ स्कन्द, 
` हैं काश्यप, ४ सनत्कुमार, १ शंतनु, ६ जनक, ७ जावूकणये, 
= कपिञ्जल, & कणाद, १० विश्वामित्र, ११ गोभिल, 
१२ देवल, १२ पुलस्त्य, १४ पुजइ, १४ क्रतु, १६ आग्नेय 
१७ गषेय, १८ मरीचि, १६ वत्स, २० पारस्कर, २१ ष्यङ्क 
आर २२ वेजावाप ये वाईस नाप अधिक हैं इनको पहले 
लिखी ३८ स्मृतियों में मिलाने से ६० स्पृति हुई । 
मनुवेहस्पतिदक्षो गोतमोथ यप्रोङ्गिराः । 
योगीश्वरः मचेताश्व शातातपपराशरी ॥ 
संवर्तोशनसो शब्॒लिखितावजिरेव च । 
विष्ण्यापस्तम्बहारीता धर्मशाखमवतकाः ॥ 
_पतते दष्टादश मोक्का मुनयो नियतव्रताः । 
जावालिनाचिकेतश्च स्कन्दो लोगाक्षिकाशपपो ॥ 
व्यासः सनत्कुमारश्च शंतनुभेनकस्तथा । 
व्याघ्रः कात्यायनश्चेव जातूकण्य; कपिञ्जलः ॥ 
चौधायनश्व काणादो विश्‍्वामित्रस्तथेव च । 
पेठीनसिगोमिलश्चत्युपस्टृतिविधायकाः ॥ 
. घशिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामह! । 
'बिष्णुः कार्ष्णाजिनिः संत्यक्षतों गाग्यश्च देवजञः ॥ 


“६ मनुस्प्रति । 


जमदग्निर्मरदाजः पुलस्त्मः पुलहः क्रतुः | 
आज्नियश्च गवेयश्च मरीचिवेत्स एव च! 
पारस्फरश्चर्ष्यमुंगो वेजावापस्तथैत्र च | 
इत्येते स्थृतिकतार एकवरिशातिरीरिता! ॥ ? 
प्रयोगपारिजात । 
कल्पतरु से १ बुध, २ सोम, ३ लागलेय, ४ जावाल 
आर ४ च्यवन ये पांच नाम ओर ज्ञात होते हैं । इनको 
६०में मिलाने से ६४ स्मृति हुई। साधुचरणधसाद-महोदैयसंश- 
दीत वर्मशाखसंग्रह से १ आश्वलायन, २ माकडेय, ३ शौनक, 
४ कणव; ५ उपमन्यु, ६ शाणिइल्य ये छः स्मृतियां और 
भाप्त होती हैं। इनको पिल्ञाने से ७१ एकहत्तर सृति हुई ॥ 
वृद्ध आदिपद-विशिषटस्मृति। 
इद्ध मनु, हृद्ध याज्ञवस्क्य) इद्ध वशिण और इद्ध सातातप; 
इस प्रकार कतिपये स्थृतिकारों के नाम इद्धफद विशिषं प्राप्त 
होते हैं। बुदृद्िष्णुस्थृति, बुहत्रमस्पृति; बृहत्पाराशरीय धर्म- 
शाख; इस प्रकार केर एक स्थृति बृहत्पदविशिष्ट मिलती हैं। 
तया लयुहारोतस्मूति, लघुशेखस्पृति; एवं कोई कोई स्मृति लघु- 
पद विशिए प्रात होती हैं । साधुचरणप्रसाद संग्रहीत घर्मेशान्न- 
संग्रह से द्विविध आङ्गिरसस्पृति, द्विविध शातातपस्मृति, द्विविध 
देवलस्पृति, त्रिविध औशनसस्पृति उपलब्ध होती हैं। इनके 
भी कर्ता बही वही ऋषि-पुनि माने जाते हैं और ग्रन्थसंख्या 
के वृहत्‌ तथा लमु होने के कारण ग्रन्यकर्ता वा ग्रन्थ बृहव-सपु- 
“ह अङ्गि इए, वा शद्ध पद ऋषि-मुनि के नाम में 
गोरव के लिये लगाया गया, इसी भक 


५2 र योगिपद्‌। जैसा- 
याग-याङ्ञत्रस्क्य | शत 


क 
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वणाश्चमवमावेचार, शाख्रप्रकोप ओर परीक्षा । 


भगवान्‌ मनु ने कहा है फिं-~ 
९ अथे कामेष्यसक्काता धर्मज्ञानं विधीयते | 
धर्मे जिङ्गासमानानां प्रमाणं परमं श्चतिः ॥ ? 


Nn 


" अप आर काम म असक्ता ( अलोलुपो ) के लिये धर्मोप- 
देश है ओर धर्मे खोजनेवालो को धपेनिणयार्थ श्रुति ( बेद.) 
ही सर्वोपरि प्रमाण हे । बेद का मतिपाध कर्म, उपासना ओर 
ज्ञान है। यद्यपि वेदाय, ऋग-यञ्चः-साम भेद से तथा शाखा- 
भेद से अपरिच्छिन्न हे; तोभी भगवान्‌ जमिनि और भगवान्‌ 
पेदव्यास के निरूपित सूत्रों से वह परिच्छिन्न हो गया है । 
भलेही कालवश से वेदशाखाओं का .लोप हो जाय परंतु 
उक्क सूत्रों से वेद रहस्य रक्षित हो रहा हे; इस कारण वते 
भा काल में भी अधिकारी के लिये अभ्युदप-निःश्रेवप्त (भुक्तिः 
मुक्ति) का द्वार खुला हे । इससे स्पष्ट हे कि श्रोत तथा स्पाते 
वाङ्मयमात्र का रहस्य पूर्वो्तरभीमांसा हे ओर उनके कर्ता 
जेमिनि-व्यास वेदपारदृश्वा हं । इस बिषय में पाराशरीय 
प्रमाणवचन पहिले लिखा जा चुका है । 

वेद फे शब्द ओर अर्थ-पे दो शरीर हैं । उसमें शब्द-शरीर 
की रक्षा-शिक्षा-व्याकरण-निरुक़ और छन्द से हे, अर्थ-शरीर 
की रक्षा ज्योतिष कल्पपूत्र और उपाङ्ग से है। इस प्रकार 
ऋग-यज/-सामरूप वेद के शब्दा्थेर्प, शरीर के अङ्ग तथा 
उपाङ्ग सहायक हैं । अङ्ग-उपाङ्ग कहने से यह अभिगायःसहीं 
है हि जेते लोक में अङ्गोपाङ्ग का सपुदायरूप अङ्गी हैं, था 
अङ्गोपा के नाश होजाने से अङ्गी नष्ट होजाता हे; किंतु बेद 


"३७ | _ संउंस्पति | 
के अङ्गोपाङ्ग, पेद के शब्दाथेरूप शरीर के परिचायकपदर्शेरू:- 
चोधक माने जाते हैं । जेते किसी पाव्य के देवदचआदि रोधक : 
हैं; किंवा किसी दृश्य के सोर आदि प्रकाश प्रकाशक हैं। और 
जसे देवदत्त के अभाव में यज्ञदत्त आदि तंथा सौर प्रकाश के 
अभाव में आरनिये-प्रकाश आदि कार्य के साधक हैं, वेसेही 
कालवश अज्ञेपाज़ के नष्ट हो जाने पर दूसरे अङ्गोपाङ्ग वेद के 
सहायक हात ई । इससे स्पष्ट हे कि. अङ्गोपाङ्ग के अघि- 
कार नित्य हैं और वे स्वरुप से “अनित्य हैं और वेद्‌ 

स्वरूप से भी नित्य है। इसीलिये वेदका नाम भुति है 
श्रूयते गुरुपरम्परया, न तु केनचित्‌ क्रियते इतिं. श्रतिः ? जो. 
गुरुपरम्परा से सुनी जावै ओर वनाई न जावे बह श्रुति है. 
ओर अङ्गोपाङ्ग का साधारण नाम स्मृति है स्मर्यते इति स्मृतिः 
जो वेदार्थातुकूल स्मरण की जावे बह. स्मृति है। स्मरणा के : 
न्यूनाधिक भाव से ही स्पृतियों के. मामाण्य में न्यूनाधिक भाव. 
माना गया है इसीलिये वृहस्पति ने कहा है--- 
वेदाथोंपनिवन्धत्वास्माधान्य हि मनोः स्मृतस्‌ । 
मन्वर्थावेपराता तु या स्पृतिः सा न. शस्यते || ? 
वेदायै के संकलन करने से. मनु. का भाधान्य है ओर. 
मैनुस्पृति से विरुद्ध जो कोई स्पृति है वह प्रशंसनीय नहीं है। 
यहाँ यद्यापे महुस्थात सजातीय स्मृतियां. के लक्ष्य से यंह 
बूहस्‍्पात का वचन हे तोभी . बलाबल बिचार से यथासंभव . 
आर उपाह मरम प्रामाएय का न्यूनाधिक भाव मानना | 
- पड़ता हैं। आर यह स्मरण रहे कि अङ्गः अर उ 
बलाबल विचार में प्रयोजनीय नहीं है, ब: 
सरर के अनुसार की गई हे ' | 


Ee) 


पाङ का संज्ञा . 
पदक शब्दाधे 
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* 


यह अवश्य तरिज्ञय ई कि शब्द आर अथे का नित्य संवन्ध 

हे, तथा शब्द का दोपः अथे में संक्रान्त होता है । अतएव 
शब्दाने स्वर के भेद से अथं का भेद हो जाता है । यह बात 
शिक्षा-निरुक्त लिखित इस मन्त्र से स्पष्ट है| नैता-- 

“ मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्रतो वा 

- मिथ्या प्रयुक्को न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 

यथेन्दशतुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ! 

स्वर अथवा वणे से हीन, अतएव दोषग्रस्त होने से 

मिथ्या उच्चारित) मन्त्र-वाकय; वास्तबिक अर्थ को नहीं कहता 
है। वह मन्त्ररूप वज्ज यजमान को मार देता है। जैसे स्पर 
के दोप से इन्द्रश मारा गया । आशय यह है कि पूर्व 
काल में इन्द्रे त्वष्टा के विश्वरूप नामक पुत्र को मारा, तब 
त्वष्टा कुद्ध होकर इन्द्रको मारनेवाले इत्र नामक दूसरे पुत्र 
की कामना से आभिचारिक यज्ञ किया ओर ' इन्द्र का 
शत्रु होकर बढो ! इस इच्छा से देन्द्रशतुवषस्ब' इस वाक्य का 
उच्चारण किया । उसमें पष्ठीतसुरुष समास के अनुसार 
अन्तोदात्त का उच्चारण करना था) परंतु प्रमाद से बहुब्रीहि 
समास के अनुसार आयुदात्त का उच्चारण हो गया, जिसका 
विपरीति फल हुआ कि शत्र को इन्द्रने मारा । अर्थात्‌ ' इद्र 
शत्रुः ' इस पद का ' इन्द्रस्य शत्रुः ऐसा तत्पुरुष समास 
करने से ' इन्द्र का शत्रु. यह अर्थ होता है; ओर “ इन्द्रः शु 
यस्य सः ! ऐसा बहुब्ीहे करने से इन्द्र हे शत्रु ( मारन 
वाला ) जिसका ! यह अर्थ होता ह । यह विषय वयाकरण 
में आते प्रसिद्ध ६ । 


के 


९२ महुस्पृति । 


४ 

इसी मकार“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” इत्यादिक श्षुत्रि में 
विज्ञन-पद में मत्वर्थीय अचूपत्यप कल्पना करके विज्ञानरूप ' 
ऐसा परम्परा गत अथै को न मानकर ' विज्ञानवान्‌ ' ऐसा नवीन 
अर्थ कल्पना करते हैं। अर्थात्‌ विज्ञन-पद से ' विज्ञानवान्‌ ! यह 
अर्थ निकालने के लिये जब * विज्ञानमस्थातीति विज्ञानस्‌=जिस 
के बिज्ञान है वह विज्ञान-विज्ञानबान्‌! ऐसी व्याख्या की जाती है 
तब बिज्ञान ' पद अन्तोदात्त होगा, परंतु ' विज्ञायते यत्‌ तत्‌= 
जो जाना जाय ' ऐसी परम्परागत व्याख्या से * विज्ञान ? पद 
स्वरित स्वरान्त है। आशय यह है कि जो गुरुपरम्परा से सस्वर” 
चेद पढ़े हैं वे लोग ' विज्ञान ” पद को स्वारित ही पढ़ते हैं, तव : 
यूवयुक्रि से “विज्ञान ! पद को अन्तोदाच वना डालना फेसा 
अनथे का काम है ! शिव शिव, इरे हरे । एबं साहस करने 
ही से वेददपक-जह्मप्न आदि उपाधि के पात्र बनते हैं। 

इसी प्रकार- कृष्णोड्स्थाखरेश्रोहनपे ” इस सुप्रसिद्ध 
यजुेद्रीय-पन्त्र में ¦ कृष्ण ! पद आद्युदात्त पढ़ाजाता है 
जिससे वहां ` कृष्ण ! पद का मूग अर्थ परम्परा प्राप्त है। 
यदि * कृष्ण ? पद अन्तोदात्त पढ़ा जाय तो वरोबाची हो 
जायगा इत्यादि । 

इन बातों से साफ जाहिर होता हे कि वेदों में थोड़े ही 
हेरफेर से अर्थे का अनथ होजाता है इसी भय से पूर्वकाल 
में बेद अयातयाम ( ताजे ) बनारवखे जाते थे उनके यथार्थ 
धारण करनेवाले ' ऋषि? तथा ' मम्तरद्रष्टा ? कहलाते , 
थे और गुरुंपुख से यथावत्‌ उनको पढ्नेवाले “ अनचान * नाम है 
से विख्यात होते थे। मनु ने जिखा है- है | 


ह्न 
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४ न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चाक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ? 


कू 


पड़ी अवस्था होने से या बार पकने से या धनवान होनेसे 
या सुयोग्य वान्धवो से महत्त्व नहीं प्राप्त होता है। ऋषियों ने 
नियम किया हे फि जो अनूचान ( साइवेद का अध्येता ) है 
वही हमारे महान्‌ हं | 


कालवश जव क्षत्रियसम्राट का अभाव हुआ, वणोश्रम की 
शिक्षामणाली शिथिल होगई, वेदिक शुद्धज्ञान लुप्तप्राय होगयाः 
तभी से वणोश्रमव्यवस्था में चलनेवाले मनुष्यों की हत्तियां 
बदलगई, नानाप्रकार की घार्मिकशिक्षा चलपड़ीं, ब्राह्मण घर्म- 
ध्वज वन गये। मनमानी धार्मिक व्यवस्थाएं करने लगे; अपने 
अपने मतों के पष्टि के लिये क्षति स्मृतियां के यथेष्ट व्याख्यान 
होने लगे, ग्रन्थों में नानाविध वाक्य मिला दिये गये) श्रुति 
स्मृति के नाम से कितने एक नवीन ग्रन्थ बना डाले गये; 
यहां तक कि कई एक स्थलों में आप ओर पोरुप विवेक संदेइ- 
सागर में डूव गया । व 


काल की महिमा हे कि जो व्याक्ररण-न्याय वेदार्थ की 
रक्षा के लिये पढ़े पढाये जाते थे, जिनके वदोलत वेद के 
शब्द और अर्थ से शरीर में किसी.प्रकार की भी पीड़ा नहीं पह 
चती थी वही ( व्याकरण-न्याय ).अव विपरातभाव के लिये 
उपस्थित किये कराये जाते हैं। व्याकरण-भाष्य में वारंवार 
दिखलाया है कि वेदों के रक्षार्थ व्याकरण हे । परतु अब 
वेदों का मनमाना अर्थ करने के लिये व्याकरण-बोर तयार 
किया जाता है। और न्याथदर्शेन में कहा है कि तस्वाचणंय 


f 


द्‌ 


[a 


के 


मनुस्मति । 


रक्षांथ जल्प-वितण्डा हैं। परंतु इस समय अपने अपने 


मतां के रक्षाथे जल्प-वितएडा का प्रयोग होता ६! 


भ्रसक्रवश यह कहना पड़ता हे के चावोक, वाद आर भन 


वेददूषक अवश्य हुये है, पर उनसे वादेक धर्म पर एसा आघात 
नहीं, पहुँचा कि जिसका प्रतीकार न हुआ हा वयाके वे सव 
खुल्लमखुल्ला वेददूषक हुए इस कारण समय समयपर उनका 
चिकित्सा भी होती गई । पर इस दुवल धामिक-सस्था मजा 
प्रच्छन्न ( गुप्त ) चावांक आदि प्रवल हो रहे हे इनका शासन 
अतिकठिन क्या, वल्कि अशक्य सा हो रहा है । इस शोचनीय 
दशा का उल्लेख विच्या ( दाशनिक्रनिवन्ध ) म या आया हे-- 


: प्रत्यक्षीक्रियतेज्य वेदपुरूषो व्याख्याकशालाज्छितो 


दृश्यन्ते स्पृतयोऽपि दुबेलदशाः स्वेच्छा ' नियोगाङ्किताः । 
तक्रोङ्चावनया पुराणघटनोपन्यासतां नीयते 


' ुभ्पदधमेशृगाम्तरेए वतते शादूलबिक्गीडितम्‌ ॥ 


साध्यन्ते परमोहनाय शतधा साध्यानि वेदादितो 


' वेदार्थेष्वपि साध्यभङ्गसमये श्रद्धाऽन्ययोत्पाद्यते । 
आपातामलवस्तुसंगतिक्थाव्याङ्गम्भणाहुम्वरे-- 
, राशूपार्जितगोरवं प्रतिसभं निःशङ्कमाभाष्यते | 


आस्तिक्ये प्रथयम्ति धर्मविषये भस्पोध्वेपुएड्ादिके- 
रन्तध्वेस्तसमस्तशासत्रविधयो नास्तिक्यमध्यासते । 
मन्ये भाग्यत एव वेदविटपी शाखासहसं दधौ 


तस्मादेव धरापरेन्द्रकुलतः संमत्युपत्यत्ययस्‌ ॥ ' 


0 क अं. 23: 0400000003, 
१ तचाध्यवतायसंरक्षणा् जल्पवितण्डे बीजभरोइसेरबणाई करूकशाला- 


व्रणचत्‌ गोण सू० 
२ यह निबन्ध उक्त पूज्यपाद शरीद्विवेदी जी कृत है।, 


भूमिका। ३५ 

१। कमकाण्ड । वेद प्रतिपाद्य कमै, ओतं और स्मार्त भेद 
'स दो भकार कां है; इसका उल्लेख पहिले भी हो चुका है. 
यद्यपि शुतियां के आधार पर स्मातक् ' हें और श्रौतकमे 
साक्षात्‌ शातिया स [संद ई, इस युक्षिसि श्रोतकम का प्राधान्य 
प्राप्त होताहे तो भी स्मातकर्म उपनयन के विना श्रौतकर्म अग्निहोत्र 
आदि नहीं हो सकता. यह वेदिक सिद्धान्त. है । इंसीलिये 
थातकमं का अधिकारी बनने के लिये पहिले उपनयनद्वाराः 
द्विजाति दोना अत्यावश्यक दै । 

उपनयन=यज्चोपपीत्तञ्जनेऊ । उपनयनसंस्कार के पूर्व 
पश्चाद्भावी संस्कारों की चर्चा आणे की जायगी, पहिले यह 
जानना बहत. जरूरी है कि ' उपनयन ? ऐसा प्रधान संस्कार. 
जिसके उपर सारी वशाश्रम-व्यवस्था का भार हे, वह इस 
समय. कएतरदशा.को झेल रहो है। ब्राझमण, क्षत्रिय) वेश्य 
से विवादिता-आझणी) सत्रिया, वेश्या में उत्पन्न बालक अपने 
अपने समय पर उपनयन होने से ' बिजाति ' पदः को 
प्राप्त करते थे! क्षत्रिय, वेश्या की कंथा पीछे की जायगी, पहिले 
उन अभागे त्राझेण वालको की दशा दिखलाई जाती हे कि 
जिनके माता पिता दान लेने के लिये -द्विजोत्मं बनकर अग्रसर 
होते हैं। बहधा देखने में आता है कि आठ वर्षे क्या, वल्कि 
सोलह वर्ष का जवान वन गया है लेकिन गले से जनेऊ लिपटने 
का अवसर नहीं आया । यदि भाग्यवश अवसर भी आया तो 
किसी देवता वा तीर्थ के स्थान पर जाकर जनेऊ गणे म डाल 
लिया गया। यदि लड़के के माता पिता धानक हुए ता ववाइ- 
मुहते के एक दो दिन पेश्तर) केसा ही ढुमुहच क्या न द 
झटपट गले में. जनेऊ डाल..दिया जायगा [उस पर भा 


` २६ भनुस्मृति । 
किसी किसी प्रदेश में यह “ विशेष है कि बालक के पिता के 


भगिंनीपति या जामाता आदि ही गायत्री का उपदेश किया 
करते हे ओर घे सान्ध ? शब्द से पुकारे जाते हे । कहीं 
कहीं कुलगुरु कान फूंका करते हैं, वे चाहे गायत्री से परिचित 
ha 
PE । हां ८ NN Oi १ 
किसी मौक्रे' परं यहां तक नौबत. गुजरती हे कि ' रामनास 
सुना दिया गया । क्या इससे भी. गायत्री बड़ी है ! हरे हरे, 
ऐसा अंधियारा छा गया। देखो * रामनाम ' वडा पदार्थ 
है, इसमें कोई शक नहीं पर ' गायत्री ! भी वह पदार्थ हे 
जिसकी पाषन्दी वणोश्रमशखला में बंधकर रामजी ने भी की थी। 
ओर ऐसा भी देखने में आया है 'कि जिन लड़कों के साता पिता 
सामान्य हैं, या विवाह की राह देख. रहे हैं, या ' लापरवाह 
हे उनके दश, बीस, पचास, सौ लड़कों को एकत्र करके कोई 
कोई साहसिक धनी एकदम जनेऊ करा डालते हें । यह 
ताण्डव प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक पांच सात आह्मणों 
' से खतम होता है.......-इस्यादि । | 
लड़की के पिता लोग ' गोत्र) प्रवर ! से अपरिचित रहते 
हैं, ऐसी दशा में संध्या-तपैण की तो बात ही क्या है ? कोई 
गोत्र से परिचित भी रहते हैं पर “प्रवर ' से अपरिचित रहते 
हैं। कोई गोत्र से परिचित होकर भी गोत्र का व्यवहार नहीं 
करते हे, लु गोत्र की जगह ' गोत” एक निराला ही पदार्थ 
मानते हैं और उस गोत ही से विवाह-संवेध करते हैं । ऐसी 
दशा में * गोचा ” तथा * समामप्रवरा ? कन्या से विवाह 
करने में कितना बड़ा दोप है यह बात धशा या लोक- 
२ परिणय सगोत्रां तुसमानम्रबर तधा] शिश तथा । 
याग कुर्यददिजसस्यासततशचाखायणं चरेत्‌ ॥ 


हों वा अपरिचित । ओर यही दशाउन मान्य धुरंधरो की भी है। ' 


~ 
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व्यवहार से विपी नहीं हे। यह केवल मलों ही की कथा 
नहीं ह किंतु विद्वानों की भी है और उनको समाधान भी 
पिलता .ही जाता होगा | 

वाक्री रहे क्षत्रिय ओर वैश्य; उनको क्या कहा जाने ? 
ब्राह्मणों को चारा देते हैं, तो -भी ' दोषा वाच्या गुरोरपि ' 
इस न्याय का आश्रय लेकर कुछ कहा जाता है क्योंकि 
. याञ्य होने से धमेशासखत्राउुसार उनके. उपर॑ ब्राह्मणों का 
अधिकार पुश्तेनी हे । दुःख का विषय है कि क्षत्रिय और 
वैस्य जाति से जनेऊ का व्यवहार उठ सा गया । कई घराने 
तो ऐसें मिलेंगे कि उनमें से यदि किसी एक बूढ़े' को पूछा 
जावे कि आपके पुरुषों में किसका जनेऊ हुआ था तो देखना तो 
दूर है पर सुनने का भी पता न चलेगा | कई घराने में किसी 
कद्र जनेऊ होता भी है तो और घरानो के साथ खान पान 
संबंध होने से गजस्नान के समान उसका होना न होना बरा- 
वर है । दूसरी यह घात है कि छोटे छोटे क्षत्रिय तथा. वेश्य 
विवाह आदि संबंधों के कारण बड़ों के अधीन हो रहे हैं 
ओर वडे तो बड़े ही हैं जिनमें बहुतेरे क्षत्रियों की उपभोग- 
सामग्री महंमदीयों की सी है और बहुतेरे वेश्यों का आचार 
जैनों का सा है इंसीलिये ' केलावाधन्तयो; स्थितिः यह 
कहना कई अशो में यथार्थ हो गया है ओर जो बाह्मणों के, 
प्रभाव से तथा अपने अपने अज्ञान से नर्वान-जेवर्णिक जाति 
बनती जाती है उसके बिचार की आवश्यकता नहीं है। चालु 


C ०९०, क्ट 
घेण्यागोक्षा म कहा ६07 


शद पनुस्मृति । 


४ उत्पद्यतां नाम विल्ीयतां ` 
„~ वानवानवा जातिरहो तया किस्‌ । 
न यत्र पारम्परिकी प्रतीतिः 
- क्रियापि सा जातिरनर्गला किम्‌ ॥ 
जातिस्तदुत्कपेविषिद्व्यीति 
- स्पा न लोकिक्यथ शासनेन । 
तत्राश्रयों युब्यत आत्मदद्धय ह 
- नहीच्छया सिध्वति भागधेयम्‌ ॥? 
अब उपनयन ` क पृदपश्चाद्वावी, संस्कारो का क्रम 
दिखलाया जाता ३; यह क्रम यद्यपि स्मृत्रिपाठबेद के .कारंण 
कई स्थला म।भन्न (भिन्न पाह होता हं तो भी भोढ़ विद्वानों के 
छेखातुसार ठाक कर लिया गया हे । “ १ गर्भाधान, २ एंस- 
घन) २ सीमन्तान्चयन, ४ जातकर्व,. ४ नामकरण, ६ अन्न- 
मशन, ७ चाल, = उपनयन, १२ घपुर्वदवत, १३ स्नान 
( समावतन ) १४ सहधर्पचारिणा-संयोग (-बेवाह ) १६ पश्च- 
महायज्ञ) २० अएका+ . २१ पावंण, २२ शाद, २२ श्रावणी 
२४ आग्रहायणी, २४ चेत्री, २६ आारवयुर्जा, २७ अग्न्याधात 
१८ अग्निहोत्र, २६ दशेपौणीमास, ३० चातुमास्य, ३१ आय- 
चणा, २९ निरूढपशुवन्थ, ३३ सौत्रामणी, ३४ अग्निष्टोम 
२१ अत्यरिनिष्ठोम्‌, ३६ उक्थ, ३७ पाडशी, ३८ वाजपेय 
२९ अपिरत्र, ४० आप्तोयाग ये चालीस संस्कारों के चाम हें । 
इनके अनुष्ठान-क्रम आर लक्षण कल्पसूत्र से जाने जाते हैं 
इनम - गभाधान से सकर बवाहृपयन्त 


पवित्र ृहस्थन्यहीऱ्घरवाला वनता 
से वह उत्तरोत्तर माननीय बनता है 


दृह संस्कारों से 
अगस सरकारों 
( आर चतुवेदव्रत के 


भूषिका | ३६ 


अनन्तर ६। पूषकाल म॑ आयुर्वेद, घनुर्वेद्‌, गन्धचैवेद्‌,अथबै 
वेद्‌ की शिक्षां प्राप्त की जाती थी ) इनमें भी पञ्चमहायज्ञ 
एइस्थ का नित्यकर्म है, जिसके वारे में भगवान्‌ अलु ने तृतीय 
अध्याय म बहुत कुछ लिखा हैं । अएकादि आशवय॒भीपर्यन्त 
सात स्मातेकमे पाकनिष्ठ हे, अग्न्याधानादि सौत्रामशाीपर्यन्त 
सात श्रोतकमे इचिपनिछण\ हैं आर आग्निष्टोमादि आश्षोर्याम- 
पर्यन्त सात श्रातकम सोम ( पाठका ) निष्ठ हूँ। उक्त चालीस 
सस्कारा, के अलावा थे आठ आत्मगुण ६--१ दया, 
२ क्षान्त, ३ अनसूया, ४ शाच, ९ अनायास, ६ माङ्गल्य, 
७ अकापण्य, ८ अस्पृहा । आन्तरक्रिया साध्य. होने 
इनका भी उल्लेख संस्कारमरण में किया है । 

“ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोक्तयनं जातकर्म नासकरणान्न- 
प्राशनचौलोपनयन चत्वारि वेदव्रतानि स्नानं सइधमैचारिणी- 
संयोगः पञ्चानां यज्ञानामतुटानमएका पार्वणं श्राद्धं आवण्या- 
ग्रहायणी चेत्याश्वयुनीति सप्त पाकसंस्थाः अग्याधानमग्नि- 
होत्रं. दशपोणेमासो चातुमास्यान्याग्रयणेिनिरूढपशुषन्धः 
सौत्रामणीति सक्ष हवियज्ञसंस्था। अग्निष्टोमोऽत्यग्विशेम .उक्थः 

देशी वाजपेयोऽतिरात्र आप्तोयोग हति सप्त सोमसंस्था इत्येते 
चत्वारिंशत्संस्काराः । अष्टावात्मगुणा दया सवभूतेष क्षान्त“ 
रनसया शौचमनायासो माङ्गल्यमकार्पण्यमस्पृहेति ॥ ,? 
` तसम 
८ सर्वेधापि-हे । ४। ३४। * इस ब्रह्मसूत्र के शारारक 


व्याख्यातसार * १ निरशभसंहिताध्ययंन, २ स्‍भायणकम, 
ipo st MNES लि 


१ वतैमानकाशिक मदुप्यशिक्षा का वर्णन ' चातुवेखेशिक्षा म देखो! 


जि __ ,____ संनतुस्गृति। 
३ जप, ४ उत्कमण, ४ दैहिक, ६ भस्मसमूहन, ७ अस्थि- 
संचयन; ८ आद्धं,? ये आठ संस्कार आर ग्राप्त हाते है 
` (इनको लेने से अड्तालीस संस्कार होते ह । 
: यस्यैते अह्ााचत्वारिशत्‌ संस्कारा इत्याधा च * 
शारीरक । 
आहिरा:ने ये पचीस संस्कार कहे हँ | 
. '., | पंश्चर्विशतिसस्कारे। संस्कृता ये द्विजातयः । 
-ते पवित्राश्च योग्याशच श्राद्धादिपु सुयान्निता ॥ 
- गर्भीधाने पुंसवनं सीमन्तो बलिरेवं च । 
` जातकृत्यं नामकधे निष्क्रमोऽन्नाशन तथा ॥ 
चोलकर्मोपनयन तद्घ्रतानां चतुष्ठयस्‌ | 
. स्नानोद्राही चाग्रयणमष्टका च यथायथस्‌ ॥ 
्रावण्यामाश्‍वयुज्यां च मागेशीण्या च पाषेणम्‌ । 
उत्सगश्चाप्युपाकमं महायज्ञारच नित्यशः । 
संस्कारा नियता शेते ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ * 
. ये पचीस संस्कार नैमित्तिक, वार्षिक, मासिक ओर नित्य 
भेद से चार भकार फे होते हे यह अश्वलायन ने. कहा हे-- 
नैमित्तिकाः पोडशोज्ञाः समुद्वाहावसानकाः । 
सपेवाग्रयणाद्याश्च संस्कारा वार्षिका मता; ॥ 
मासिक पाशं प्रोकृमसक्वानां तु वापिकम्‌ । 
महायज्ञास्तु नित्याः स्युः सन्ध्यावञ्चाग्निहोत्रवत्‌ ॥ ! 
इनमे: गभाधानादि विवाहान्त सोलह संस्कार नैमित्तिक 
आर आअयण-यादे , उपाक्रषपयुन्त सात संस्कार मासिक 


"कवा वाक हैं पश्चमहायज्ञ, संध्योपासन तथा अग्निहोत्र 
के समानं चित्य हैं । . 
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व्यास ने ये सोलह संस्कार कहे हैं-- 
“ गभायानं पुंसवनं सीमन्तो जातक च । 
नामक्रिया-निष्रमणेऽन्नाशनं वपनाक्रिया ॥ 
कणेवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्गियाविधिः। 
केशान्तः स्नानपुद्राही विबाहाग्निपरिग्रहश॥ ' 
त्रेताग्विसंग्रदश्वेति संस्काराः पोडश स्पृताः 
नवेताः कणवेधान्ता सन्त्रवर्भ क्रियाः ख्यः ॥ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश ॥ * 

इनमें गर्भाधानादि बिवाहान्त चोदह संस्कार, पंद्रहवां स्पाते 
अग्न्याधान, सोलहवां श्रोत अग्न्याधान है । 


oe 


सारांश यह दे कि अपने अपने कल्पसूत्र ( समार्तसूत्र श्रौत 

सूत्रों.) के अनुसार अधिक अथवा न्यून जितने संस्कार पात 
होवे उनका ही करना योग्य इं | ओर पहिले जो संस्कारों 
को अधिक था न्यून सख्या लिखी इ वह सव वोदेक शाखा 
सूत्रों के भेद से हे | इसीलिये गोत्र) प्रवर के समान शाखा: 
सत्र का भी स्मरण रखना अत्यावश्यक है। नहीं तो किस 
किस वाक्य के अनुसार संस्कार किया जायगा । सर्वेथा 
संस्कार का उच्छेद होगा या दूसरे का बेटा बनना पड़ेगा । 
उङ्क व्यवस्था में यह शृह्मपरिशिष्टकार फा वाक्य हे-- 

वहल्पं वा स्वगृश्लोक यस्य यावत्‌ सकी तितस्‌ । 

तस्य तावति शाह्भाथे कृते सवः कृतो भवेत्‌ ॥ ! 

इसी मकार कात्यायन का वाक्य ह-- 

„ऊनो वाऽप्यतिरिक्को वा यः स्वशाखारिथता विधि । 

तेन संतनुयाद यज्ञं न कुयात्‌ पारशाखिकम्‌ ॥ 


४२ मनुस्म॒ति । 


परंशाखोऽपि कर्वव्यः स्वशाखायां न नोदितः 
सवेशाखास यत्‌ कम एक प्रत्यवशिष्यते | ? 

ऐसी दशा में अन्यान्य स्मृतियां की उपेक्षा करके अपना 

अपनी शुह्मस्टरति ( स्मार्तसत्र ) के अनुसार यावच्छक्य गर्भा- 
धानादि संस्कारों का अनुष्ठान करना म्यायप्राप्त हे । जसे 
शङ्कयज्ञवेदीय-माध्यादिनी शाखावालों को उनको ग्रह्मस्माते 
( पारस्करस्मापेसू्र ) के अनुसार थे संस्कार करने चाहिये- 
- (१) आतव ( ऋतु ) काल म गर्भाधान, 

(१) दूसरे वा तीसरे मासम गभेचलन के पूर्व पुंसवन | 

(३) छठे वा आठवें मास में सीमन्त ( सीमन्तोन्नयन ) | 

(४ ) उत्पन्न होने पर जातके । 

(५ ) ग्यारइवे दिन नामकमै । 

(६ ) चोथे मासमे निष्क्रमण (वालक को घरसे बाहर खाना) 

(७) छठे मास में अन्नप्राशन । 

- (८) पहिले वा तीसरे वा कुलाचार के अनुसार चूडा 
( चोल ) । ( गृहस्मृति वा याज्ञवल्कय में अनुक्क कर्णवेध, चोल 
वा उपनयन के साथ यथाचार अनुष्ठेय इ ) 

(8 ) गर्भाधान से आठवें वा आठवे वर्ष में ब्राह्मण का, 
गर्भाधान से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय का, वारइवे में वैश्य का 
उपनयन संस्कार कहा है। यदि उक्त काल ' से दना गोण 
काल ( १६, २२, २४- वर्ष )- व्यतीत हो जाय तो वाद्‌ 
“ बॉत्थस्तोस ” नामक प्रायश्चित्त किये विना थे सव 


RP 
२ । इस समय पंचगाड में तो उपनयन, वेदारस्भ, केशान्त त और 
ये चारा संस्कार एक ही दिन में खतम कर दिये जाते हैं । 
२ । स्माते ब्रात्यस्तोमकर्म दुर्लभ झेरहा है । 


र समावतन 
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( राझण-क्षजिय-बैश्य के अभागे लड़के ) उपनयन के अधिकारी 
कथमपि नहीं हो सकते और यह भी स्मरण रखने योग्य है 
कि यदि इस काल के अभ्यन्तर खीपारिग्रह हो जाय तो. अघि- 
. काथिक प्रायश्चित्त के. भागी बचेंगे । जातकमादि चूडान्त पाँच 
संस्कार कन्या. के अमन्त्रक ( मन्त्रवित ) होते हैं और कन्या 
का 'उपनयन-संस्कार नहीं. होता हे। अतएव पेदारम्भ-के- 
शान्त-समावतेन भी नहीं होते हैं । | 

( १० ) उपनयन के अनन्तर बेदारम्भ ( स्वशाखाध्यय- 
नारम्भ ) ' 

(११) यथासंभव अध्ययन के वांद केशान्तकसे 

( गोदानविधि ) । | 

( १२ ) केशान्तकर्म के अनन्तर समावतेन । 

( १३) सोलईर्ये वर्षे के अनन्तर विवाह । यह विवाह- 
संस्कार कन्या का आठवें वर्षे से ग्यारहवें वर्ष तक होना 
आवश्यक है ओर विवाह संस्कार के पहिले- साधारण शिक्षा 
पश्चात्‌ विशेष शिक्षा ब्रह्चये नैवपूर्वेक अवश्य कर्तव्य हे । 

( १४ ) विवाह के अनन्तर ही चा भाइयों से पृथक्‌ होने पर 
आवसथ्याधान ( ग्रह्माग्निस्थापन ) । 
` (१५४) यथाकाल पश्चमहायज्ञ ! 

( १६ ) श्रावण की पौणेमासी में उपाकर्म । | 


er 


~ > 


१ । सियो कौ शिक्षाविधि ' विद्या ' और ' चातुेण्यशिक्षा में देछी। = 
२ । ५ आवसध्याधान * किये विना शी ` पश्ममहायज्ञ * हो सकवा है शोर 


“गृहस्थ को अत्यन्त आवश्यक है । 


न... मनुस्मृति । ॥ 


नन त >» ०२ yt 


( १७) पोष मास के रोहिणी नक्षत्र में वा कृष्णाष्ट्या म 

उत्सर्ग ॥ पे a न्म इत्यादे रे 

इसी प्रकार माध्यंदिनी शाखावाला को कात्यायन श्रांत 
सूत्रानुसार अग्न्याधानादि औतकर्म करना चाहिये । 

(१) अग्न्याधान । इसका आरम्भ ब्राह्मण-द्विन वसन्त - 
ऋत में, श्षत्रिय-द्विज ग्रीष्मऋतु में, .वश्य-द्विन शरद्‌ ऋतु म 
करते हैं । अग्न्याधान में अध्वयु, होता, उद्ाता आर ब्रह्म 
ये चार ऋत्विक होते हें। अग्न्याधान-शाला में पश्चिम को 
ओर 'गाहेपत्य' नाम अग्नि का हचाकार कुण्ड होता इ । इस 
से पर्व की ओर ' आइवनीय ' नाम अग्नि का चतुरख्च कुएड 
होता है। दक्षिण की ओर ' अन्वाहायवचन ? नाम अग्नि 
का उत्तावाकार झुण्ड होता हे । गाहेपत्य ओर आइवनीय 
कुण्ड के अन्तराल भमि में एक विशिष्ट वेदिका बनाई जाती 
हे, जिसका पूव भाग ' अश पश्चिम भाग श्रोणि? कहलाताहे । 

(२) आग्नहोत्र । यह साय ओर पातः वेदमन्त्र से 
जो आग्नि में आहुति दी जाती इं उस कर्म का नाम हे । 

` यथह क्षापत्ता वाला मातर पर्युपासत । 
एव सवाणि भूतान्यरिनिहीत्रमुपासते ॥ ! 
( छँ, उ, ) 
(३) दशैपोणमास | यह इष्टि आहिताग्नि ( अग्न्याधान- 
कता ) को प्रातपास करना पड़ता हे इत्याद्‌ । 


इसा मकार आशखलायन-शाङ्वायन आदे सूरा के अनसार 


नय्स्वोद्या क कम; आपस्तस्नाईरएयकेशीय-सत्यापाह 
NIT So 


-रेस्मातर कम म॑ छाएका ! आदि कातिपय कर्म भोर श्रौतकर्म में ग्रगिले 
सभी पाग छोइ दिये हूँ। उनमें राजश, धशवमेध क्षमरिय के [विषय हें 
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he 


आदि अनुसार कृष्णयजुर्वदियों के कर्म; .गोमिल- 
कौथुम आदि सूत्रों के अनुसार सामचेदियों के कर्म और 
शौनक सूत्रानुसार अथर्वचोदियों के कर्म होते दें'। ओर यह 
ण रहे कि सबैत्र स्पार्तेकर्म में स्मातसूत्र आर आतकम में 
श्रौतसत्र ही शरण हैं । शाखा-सूत्र के विस्मरण में वा उच्छेद 
में अन्यान्य स्मृतियो का शरण लेना यह अगतिक गति है। 
एव, प्रेतक में गरुड़पुराण का शरण लेना भी अपनी अपनी 
ग्रृद्वस्पाति के अभावदशा में हे । क्याकै आयः पुराणा में 
सर्वशाखीय कर्मा का निरूपण हे इस कारण पॉराणिक-कम लेने 
से गृंहस्मृति का अनादर होता हे वह सवथा विरुद्ध ह । ' 
प्रेकस-श्रादध । मरीचि ने कहा हे-- 
प्रेतं पितुंश्‍च निर्दिश्य भोज्यं यत्‌ मियमात्मनः ¦ 
श्रद्धया दायते यज्ञ तच्छाद्ध पारेकीितस्‌ ॥ ? 
„ मृतपित्रादि “सपिण्डीकरण ' श्राद्ध के पहिले “मंत = 
-घ्र + इत ” शब्द से कहे जाते हैं । मृतपित्रादेको के उद्देश्य 
से जो आत्मप्रिय भोजनादि ब्राह्मण को श्रद्धा से दिया जावे 
वह 'भ्रोड! कहलाता है। श्राद्ध चार प्रकार का ह एकादिष्ट, 
सापिएडन; पार्वण और नान्दी । एकोदिष्ट तीन मकार का 
हे--नव, नवमिश्र और पुराण । 
( १) मरण दिन से लेकर दशव दिन तक जा श्राद्ध कई 
हैं वे नव हें। 
( २ ) एकादशाहादि ऊनवार्षिक्र पर्यन्त श्राद्ध ' नवः 
, मिश्र ’ हुं । 
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१ इस समय बाह्मण सपति के अभाव से 'अपात्रक आद ही बहता हुता है । 


सू 
ञ्र 


न मनुस्पृति । 


(३) वाषिकश्राद्ध पुराण हैं । 

(४) वारइवे दिन का श्राद्ध सपिएडन ' करलाता 
है। जिसका यह स्वरूप है 

पित्र्ध्यपात्रपिएदेपु मेलनं येन भाव्यते । 
भेताध्येपिएडयोस्तद्धि सपिएइनपुदीयेते ॥ ˆ 

और पित्रादि एक के उददेश से एक पिणडयुत विश्‍वेदेव- 
हीन जो श्राद्ध किया जाता हे वह एकादिषट ' ह₹। , 

(४ ) पित्रादि तीन पुरुष के उरश स जा श्राद्ध दाता ६- 
बह ` पावेण ! हे । 

(६) पुत्रजन्म, विवाह, अग्न्याधान, सोमयाग आदि 
शुभ कमै के मारम्भ में जो आदू किया जादा हैं वह “नान्दीं! 
आड कहलाता हें । इन अवश्यक आद्धो से अतिरिक्त काम्य- 
आड हं जो ' कात्यायनआदजज ' के नोमी काण्डका में 
तथा याज्ञवल्क्यस्ट्रति आदि में लिखे हैं । 

उपसंहार | कतिपय आवश्यक विषयो का निरूपण करके 
कर्मकाण्ड समाप कियाजाता हे । यह जरूर हे कि धार्मिक 
क्रिया अनेक अशो मै अदृष्ट फलाये हें, पर ऐसा भी नहीं है 
कि दृएफल न हो | विचार दृष्टि से गभोनाधादि संस्कारों मे 
इष्टफल बहुत मिलेंगे जिनका क्षेत्र-वीज-फल पुष्टि के साथ 
घनिष्ठ संदन्‍्धह । और यह भी जरूरहे कि क्रिया देश, काल, 
पात्र की अपेक्षा करती हे; देश, काल, पात्र के संघटन के 
लिये अनेकानेक विधि हैं, उनके बिघटन दशा में दोष उपस्थित 
होते हैं, विधि में दोष न उत्पन्न हां इसलिये अनेक निषेध 
वाक्य और दोषमाजेन के लिये अनेक उपाय हैं) बहुधा ये 
उपाय विषय विभाग से भायश्चित्तः शान्तिक, पोष्टिक शब्द से 


भूमिका ।' ४७ 
फहजाते दै । यह विएय यहां तक पहुँचा कि ऋषियों ने देश, 
फाल) पात्र का संकोच देखकर “विरोधे लनपेक्षै स्यादू असति 
हानुमानम्‌ ? इस श्रुति प्राबल्य ब्यवस्थापर विशेष दृष्टि देकर 
लोकरक्षाथ ' कालिवज्ये ? प्रकरण बनाया । इधर स्वार्थान्ध 
लोगों ने संकीर्णे ग्रन्थो की वहुतायत करदी जिसका कलकल 

प्रत्णक्षीक्रियते- ' पहिले लिखा जाचुकाहै । 
ऐसी कएदशा में ' अरकये लोकविद्िटं घमेमप्याचरेन तु? 
इस योगीश्वर के शिक्षातुसार अपने कल्पसूत्रोक्त श्रीत-स्मात 
कर्मे पर्मसंरक्षणाय यथासंभव अवश्य कतेव्य हैं । और वालकाल 
में होनेवाले संस्कारों पर माता पिता को वाद के संस्कारों 
पर स्वर्यं दिचार करना जरूरी हे । काल की महिमां से बहुतेरे 
पुरुष यह कहते हैं किइम संसारी हैं, नाक दवाकर बैठने का 
समय नहीं है-उन भह्शयों से यह कहाजाता है कि विचार 
कीजिये चोवीस घटेमे एक आप घंटेका समय सबको मिल सकता 
है, यदि आप अपनी तन्दुरुस्ती ठीक बना रक्खा चाहते हैं तो 
४ नाक दवाने ? को पेच्य-हकीम-डाक्टर की दवा में शुमार 
कीजिये | और यों त्रेवणिकपनेकी लीक भी चलती रहेगी । 
यह अवश्य कहना पड़ेगा कि “शृह्मस्पृति' के कुळ विषय बहुत 
पढ़ें चढ़े नजर आमे लगे बाक़ी-के लुप्त होगये, पाहिले ऐसा न था। 
जवसे वैदिक ज्ञान खुप्पाय होगया स्वशा्खीय वा परशाखीय कर्मों 
का वोध उठगया अत्यावश्यक, आवश्यक) अनावश्यक विषयों 
का विवेक दूय गया और वर्णीअम धर्मका अधरोत्तर भया। अज्ञान्‌ 


१ । कलिवल्ये का उल्लेख बहुत स्थलों में है। जेता कि ' निर्णयसिन्धु ' में 
तीसरे परिच्छेद के पूर्वार्ध के शन्त में। निबन्धमन्थो के उद्धत पाक्या का मूल 
मन्य से पिलाने की अत्यावश्यकता है | है 


इदे मनुस्मृति । । 
- अथवा स्वारथपरायणता से नानाविध कर्मकाएडकी पंद्धतियां 
जगमगाइट करने लगीं तवसे: गरीबों का धनाभाव से खमीर. 
का अवज्ञा से मायः बहुत कर्म छूटगया। 


चातवेणयेशिक्षा में कहा हे कि-- 
सांस्कारिक कमे विधातुकामाः ` . 
पृच्छन्ति यत्तत्‌ सुनिरूप्य लेख्यस । ` 
` न वा जिवक्नारससंश्रयेण 
नानाविधं वस्तु विमोहनाय ॥ 
निश्षिप्यर्ता इृष्ठिरितस्वती वा 
विमृश्यतां वा. मनसा निकामस | 
अपव्ययाद भारतभूतले5स्पिन्‌ 
संस्कार एषं ( शाखी ) प्रलयं नु यात! ॥ 
रेक्रियाङ्गापनिरूपतश्री- 
रासतां स सोमादिविशषेयागः 
: न स्मयते कापि स जातियोगी 
संस्कारशाखी वहुवित्तसाध्यः । 


po 


न 
~ 


इत्यादि । 


कस्पसूज्ों का अन्यान्य स्मृतियो से उपबृंहण ( फैलाब ) 
हों! पर उसका यह प्रयोजन नहीं है कि कल्पसूत्रही एक कोने. 
मं कर दिये जायँ। हां, यह जरूर है; जेसेंशृहमस्पृति और ज्योतिष : 
के संहिताभांग में संस्कार के लिये कालंशुद्धि लिखी है तो. 
'अधस्तातेका अनुरोध करके ज्योतिषिक कालशुद्धि लेनी चाहिये। 
अतएव कितने ही कमे सिंहस्थ-सकरस्थ गरु आदि दकाल 

में भी किये जाते हैं उसमें यह दिग्दर्शन है-- 


भूमिका । ४६ 


“ अधायकरपकोद्वाहोऽधार्यपुत्रोपनायनम्‌ । 
गयायादावरीयात्रो सिंहर्थेऽपि न दुध्यति,॥ ? 
धर्माधिकारि नन्द्‌. पण्डित । 
'यही दुदेशा शान्तिक-पौष्टिक आदि की हे । जहां पर 
शान्तिक कर्म का विधान नहीं है वहां पर भी बह एक 
विशालस्वरूप धारण करके यजमान' को 'चांधित' कर 
डालता हे । जैसे उपनयन-विवाइ आदि में । उस कर्म को 
ग्रहशान्ति ! वा" अहयज्ञ ' कहा करते हैं, उसका उल्लेख 
* याज्ञवल्क्यस्मति ' में इस प्रकार ह~ . 
£ श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 
हृष्व्यायुः पुष्टिकामो वां तथेवाभिंचरनपि ॥ २६५॥? 


` झर इसकी इतिकतेव्यता ( विधि ) भी वहीं लिखी हे, 
परेतु प्रचलित ग्रहशान्ति की पद्धति बहुत बढ़ाई गई है और 
अनेक प्रकार की भाक्त होती हे । किसको क्या कहा जाय? 
यही दशा संस्कार भास्कर आदि की है । 

पुनंजिवाह । जसे उपनीत त्रेवणिक का अनेक कारणा 
से फिर “ उपनयन * संस्कार करना भाप होता है वेसा विवा- 
` हिता नेवरिक खीक़ा फिर । विवाह करना नहीं माप होत्रा । 
अतएव, एनर्यिवाइ का -निधान किसी ' गृद्यस्खति ' में नहीं 
किया है। ओर मनु ने आठवें तथा नवे अध्याय म॑ / पांश: 


ग्रहणिका मन्त्राःकन्यास्वेव मरतिष्टठिता।।२२६॥” “ पाणिग्रहणिका 
0 ४०४ CU eg nl सके आल याली 
२ यह पुस्तक राजपूत्ताना मार्त में वहुधा ब्यास है । | 
: २ इस विषय का पूर्ण विचार ' चिघवोद्वाहशङ्कासमा 
किंवा है । यहां नी दिखरीनमाल है । 


खि ' नामक अन्य में 


{० मनुस्मृति । 


७५ 


मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ २२७॥ ? ४ नाद्वाहिफेघु मन्त्रेषु 
नियोगः कीत्यंते झचित्‌ ॥ ६४ ॥ ” इत्यादि वाक्यो से पुनः 
विवाह का निषेध किया है। आर शाखीय युङ्कि भी हे कि 
जब एक वार कन्याद्रव्य का दान वरको करदिया गया, तब 
दाता का एनः कन्याद्रव्य में अधिकार न रहा, ओर अधिकारी 
वर मव हो.गया तथा अन्यद्रव्य के समान अधिकारी के संव- 
धियो का अधिकार नहीं प्राप्न होता, उस दशा में * विधवा 
को देनेलेनेवाला चार के सिवाय ओर कान हो सझता हे? 
ओर-- | 
“नष्टे सृते प्त्रजिते क्लीवे च पतितेज्पतों । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥' (७अ, ३०३लो.) 
इस पराशरस््रति वचन से जो पुनर्विवाह की सिद्धि 
करते ह उनकी वड़ी भूल ह; क्योंकि प्रथम तो वैवाहिक शोते 
( मन्त्र ) के साथ उक्क स्मृति फा विरोध होता है, जिस के वारे 
में भगवान्‌ सलु चे लिखा हे कि “पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्या- 
स्वेव मतिष्ठिताः ' (= अ, २२६ रलो. ) । दूसरे, गृहस्मृतियों 
में पुर्नावेवाह (दाधिक न होने से उङ्क स्पूति का शृहास्मूतियों के 
साय विरोध स्पष्ट ६। तीसरे, पातिके पतित होने पर ' आशुद्धे 
समतोक्ष्या (ह महापातकदपतः ? ( आ. ७७ शक्लो. ) इस 
पाक्षदल्कय-स्तांते के अनुसार पत्यन्तर की प्राप्ति नहीं होती, 
केतु पायश्चित्त करने वाद वही पति व्यवहार्य होता है। अत 
एत यह कहा जा सकता हे कि उक्त, स्यृति-वाक्य “ना सकता हे कि उक्त, साति-वाक्य स्वतन्त्रुप 
५ अत लोका दाता किली अवस्था में होता हे । बसे राजा हारिशचन् 


२ “ चयुमण तु देवं कन्या अग्निमय 
भूत * इत्यादि मन्त्र 
विद्यारुधाकर गे सर हे | 0७०७७ 


भूमिका ।? ५१ 
से पुनर्चिवाइ-' अथवा / नियोग ? का विधायक नहीं 
हा सकता, [केतु व्यवस्था को अपेक्षा रखता हे। जेसोा-++ 
वाग्दान के वाद पाणिग्रहण के पहले अर्पति अर्थीत्‌- पतिभिन्न 
पत्ति सरश वर; यदि लापता हो जाय, वो मरजाय, वा सन्यासी 
हो जाय, वा नपुंसक हो जोय, वा महापातक से दार्षते हो जाय 
इन पांच आपात्तियों में “च ? कारसे यदि विकर्मा, वा विरुद्ध 
धर्मा, वा समान गोत्र) वा - समान पवर ज्ञात होय-तो कन्या. 
दूसरे चर को दी जाय। यही आशय धमीधिकारे नन्द्‌ पण्डित 
ने विद्वन्मनोहरा में दिखलाया हे । 

' निथांगकमं । यह इद्धयढावल्य के कारण कलि में सर्वथा 
असंभव है। इसीलिये बृहस्पति नें कहा है ` ' 
४उक्ता नियोगा मुनिना निषिद्धा; स्वयमेव तु । 
युगक्रमादंशकयोऽयं कतुमन्यैर्विधानतः ॥.? ` 
क EE कपल इत्यादि । 
आर मनु ने भी कहा हे--! :.. "`: रै 
£ अयं द्विनेहिं विद्वद्भिः पशुधर्मा बिगडितः ।' ! । 
व ( ६ अ. ५६ श्लो.) 
नियोग कम तो दूर रहा; इस सरमय भी पुनर्विवाह नेवर्णि- 
कातिरिक्क शूद्र जाति में हीनरृष्टि से` व्यवहार्य है। भले ही 
ब्रेवर्शिक-महाशय उसकी कोशिश में रहें । और “अक्षमाला . 
पशिष्टेम-/ ६ । २३. * अजीग्तेः सुत हन्तु-? १० | १०४: 
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१:१ श्रपति ! ऐसा छेद करने से “ उरपरस्यमानंषतित्ववोन्‌ ' 'ऐसी ब्याख्या 
की आवश्यकता नहीं है थर नश्‌ तमात होने: से '-अपती ? को साधुता मी. 


१ न 
जात । 
3 २ A आरत में थुतरा्ट पाएइ तथा, पाएडयों की, उसाति. के 


प्रकरण `` 2 


५२ | मनुस्मृति । 


‹ शवमांसमिच्छन-/ १०. | १०६ * भरद्वा? १०) १०७ 
४: विश्वामित्रः? १० | १०९ । ” इत्यादि सनक्तहचान्त; तथा 
तारा, मन्दोदरी/-द्रीपदी आदि के कतिपय, दृत्तान्त वतेमान 
काल में कथमपि दृष्टान्त वनकर विधेय नहीं शोसकते । | 
यज्ञ और पशु | “ कलिवञ्य ' के अनुसार अग्निहोत्र 
संन्यास आदि कतिपय कर्म कलि म. वर्जित है तो .भी उनका 
विधान ( प्रतिप्रसववाक्‍्य,) प्राप्त होता हे-- `. 
+ यावदुणेविभागो स्त. यावद्रेदः परवतेते | , 
सन्यास चाग्निहोत्रं च ताबर्ङुयोत्कलोयुगे |)? , 
श्रथोत्‌ जब तक वेद , थोर वर्णविभाग चल रहा हे तव 
तक अग्निहोत्र ओर संन्यास का भी चलाना इष्ट हे । ' च. 
कार से यथासंभव कर्मान्तर ओर आश्रभान्तर का ग्रहण करना 
योग्य हे । अतएव यथा कर्थचिद्‌ ब्रह्मचर्य, चातुमास्य, सोमयाग ' 
आदि कतिपय कम कही कहीं शिष्टजना में दिखाई पड़ते इं 
( अकरणान्मन्दकरण श्रयः) |. . । 
ओर जो यह व्यासवचन हे-- 
* चत्वायब्दसहसाणि चत्वायेन्दशतानि च । 
कलेयेदा गमिष्यन्ति तदा - त्रेताप्रिग्रहः |ˆ 
यासरच न केच्यो आह्यणेनं विजानता॥! -; 
कलि के चार इज़ार चार-सो वर्ष व्यतीत होने बाद- सुज 
आक्षण, अग्निहोत्र ओर संन्यास का ग्रहण न करे । यह 
निषेध. भी वतेमानकालिक वर्णाश्रमव्यवहार को सूक््पदृष्टि से ` 
देखने से समुचित. ज्ञात होता हे. । ी 
- आर जो यज्ञ में पशु" के संज्ञपन को आान्तिमुलक सिद्ध, 


१ संञपन=्रालम्भ, यह, 'संतपयान्वगानित्येच शयात्‌ ६(४५ हु 
५१२ 
कात्यायन शौतसृत्र के अनुसार भाषण हे । भी द | 


(| 


' भूमिका | ५३ 


करते हं; वा उसको सामान्यतः युगान्तरीय-धमे बतलाते हैं, 
वा उसको पिएपशुसाध्य कहते हैं, वे सब भ्रान्त ' अथवा 
सवार्यान्ध हें । जव'' पंशुसंप्गपन ? की चर्चा एक स्थल में 
नहीं हजार स्थलों में.है, वेदसे लेकर पुराणतक संज्ञपन छिपा नहीं 
हैं, बेदद्रोही उसपर “पशुश्चेन्निहतः सवग ज्यो तिष्टोमे गमिष्यति। 
स्त्रपिता यजमानेन तत्र कस्पाञ्च हन्यते ॥ ? इत्यादि मज़ाक 
करते आये हे, तव “क्या संज्ञपन हमारे छिपाने से छिप सकता 
हैं? कथमपि. नही, ओर सच्ची घात छिपाकर..पापभागी क्‍यों" 
बना जाय १ जेसे 'अश्वालरंभ' 'अश्चंमेध' शब्द का * अश्व- 
संइपन? अर्थ छोड़कर € अश्यस्पशन' वा अश्वसंगम ' अर्थकरते 
हें सो सरासर भूठा है। क्योंकि इस -कपोलकल्पित अर्थ के 
अमभिपायसे इक्क शब्द का प्रयोग कहीं न मिलेगा ....इत्यादि । 
'ऐसी दशा में संहपन भ्रान्तिमूलक 'क्योंकर सिद्ध हो सकता 
है? और इस बारे में श्रीभाष्याचार्य-भीरामानुजाचाय ने 
तथा वेदान्तपारिजातसोरभाचाय ओऔनिम्बाकाचाय . के 
शिष्य-वेदान्तकोस्तुभाचार्य श्रीश्नीनिवासाचाय ने यह श्रुति 


लिखी ह-- छ हद त 
वन वा उ एतन्‌ ।खियसे न रिष्यसि देवान्‌ इदेषि प्रथिभिः 


- सगेभिः। यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्रत्वा देवः सबिता 


दधातु ॥!  ., * वाह मोदी 


१०२ * अश्वः भ्रालम्यते. वधतेऽत्रं । अश्व मेष्यते वध्यतेऽत्र ' याँ. ये 
योगरुद शब्द हैं, केवल यौगिक नहीं हैं,! दोतिये, वाल्मीकीय रामायण नाल, 
काण्ड १४ सगे | छु 5 है 


पु प्रमुस्मृत्ति । 


ओर पणीमज्ञ दशनाचार्य श्रीमध्वाचाय ने यह वाराह 
पुराण का वाक्य लिखा है-- 


४ हिंसा त्ववेदिको या तु तयाउनथों धुव भवत्‌ । 
वेदोक़या हिंसया तु नेवानथंः कथचन ॥ * 


यह बिचार अशुद्धमिति चेन) शब्दात २ । १। २५ | ! 
इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में किया है | .इस व्यवस्था से 
| ओषध्यः पशवः- ' ४ । ४० यह सलुवचन भी सहानुभूति 
रखता है। , ॥ 
- और जो सांख्यकारिका में आनुभ्रविक-कर्म ( नेताग्नि- 
साध्य अनुष्ठान ) को अविशुद्धि, क्षय, आतिशय) इन तीन 
दोषों से ग्रस्त वतलाया है उसमें कर्मसाध्य स्वर्ग को अनि- 
त्यता से क्षेयवान्‌; ओर कमफल को न्यूनाविकभाव से 
अतिशयवान्‌ बतलाना न्यायसिद्ध है; परंतु कमे में एकान्ततः 
अविशुद्धि बतलाना न्यायविरुद्ध है और .उपजीव्य ( सांख्य- 
` दशन ) से वहिभूत ६; क्याकै किसी. सांख्यसत्र से उक्ककर्मे 
की अविशुद्धि नहीं सिद्ध होती भत्युत “ अशुद्धमिति चेन, 
शब्दात्‌ ' इस ब्रह्मसूत के साथ विरोध खडा होता हे और इसी 
सूत्र के .शारीरकमाष्य. में आचाय श्री ६ शङ्कर स्वामी ने 
४ न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ इस शार को उत्सर्ग और “अग्नी 
पोमीयं पशुमालभेत › इस शास्त्र को अपवाद व्यवस्थित किया 
है। ओर * अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदर्शनात ४।१। १३, . 
इस ब्रह्मसुञ्च से आतुश्रविक-कर्ष विशेष का ज्ञान में उपयोग 
वतलाया है । ऐसी स्थिति में ' आविशुद्विः=सोमादियागस्य 
पशुबीजादिवधसाधनता ? यह लेख कारिकापक्षरक्षणाश 


भूमिका । र्ष 


हे । इस विषय पर ' सांख्यतत्त्वकौछुदी ' की "विद्ोषिजी' 
, टोका म भाबालराम उदासीन साइुने ' कर्मकाणडोन्मूलन 
पारणामका एक विशाल वक्ता दिखलाई हे जिसके प्राति- 
खिक विचार का अवकाश यहां नहीं है । 

ओर * संज्ञपन ' को सामान्यतः युगान्तरीय-धर्म भी नहीं 
' स्थिर कर सकते क्योंकि * चत्वायेब्द्सइस्राशि-“ इस व्यास- 
वाक्य से भी त्रेताग्निसाध्य कर्मों का अनुष्ठान कालि में प्राप्त 
होता हे, वह देशकालपात्र के संकोच से कुछ दिन के लिये 
कहागया है यह दूसरी बात है।ओर ' गोसेज्ञप्रिश्‍च गोसवे * 
इत्यादि विशेष संशपन तो श्वुति-स्पृति से सुतरां .निषिद्ध हैं। 
पर अग्निहोत्र, ्ञातुमास्य) सोम आदि कतिपय यज्ञ निषिद्ध 
नहीं हे; अतएव उनके प्रातिस्विक निषेध वाक्य भी नहीं 
प्राप्त होते आर वे दांक्षिणात्यशिष्टी मं अब भी कथमपि किये 
जाते हैं | रहगया ' कालिवज्ये ? प्रकरस लेख, वह । शवानं 
युवान मधवानमाह ' इस के समान है । यह अवश्य विचार” 
णीय क्या बल्कि महान्‌ विचारणीय विषय हे करिं जब स्मृति 
से श्रुति का वाध नहीं हो सकता ओर देश, काल, पात्र के 
संकोच से अनेक कम फे अनुष्ठान से सुझंत के बदले दुष्कृत 
खड़े होने की पूरी आशङ्का हे तब महानुभावों ने * कालिवज्या 
व्यवस्था की | जिसमें श्रुतिविहित+ स्सातिबिहित, सामथ्ये- 
विहित और आचारविहित कितने एक कमका निषेध तथा 

२ आपने स्वपरिप्कृत पातञ्ञलयागभाष्य के प्रारम्भ में एक 'योग्रतत्वसमाक्षा 
नाम को भूमिका लिखी है जिसमें वेदाना सिद्धान्तो को आहे हाथों से संभाला», 
उसका उद्धार वेदान्तपरिभाषा की समशिभ्रमा-शिक्षामणि टीका को भूमिका 
` में भ्रौगोवित्द सिह निर्मल साघुगे किया है । 


प्‌ मततुस्मृतिं ! 


~ 


t 
च 


~ 


गी किसी. निषिद्ध का विधान भी किया हे । ओर वेदिक 
पशुसंज्ञपन ' पिएपशु साध्य ह, यह भी नहीं कह सकते । 
क्योकि ` नवा उ एतन्प्रियसे- इस उक्क .श्रुति का विरोध 
होता है, तथा ' अरनीपोमाभ्यां छागस्य वपाये मेदसोऽनुब्रूहि ' 
इत्यादि श्रुतियों का पेष्टिक पशु में अत्यन्त वाध हे तथा 
पिएपशु करने का विधिवाक्य भी नहीं हे जो “ शूयते हि पुरा 
कल्पे नृणां त्रीडिमयः पशुः ' इत्यादि वाक्यों से विधि की कल्पना 
की जाती है वह ' पुराकल्पे तु नारीणां मॉीवन्धनमिष्यते ! 
इसके समान उपेक्षणीय हे । ओर जिस लक्ष्य से पिएपशु का 
विधित्व माना जाता हे उससे भी छूटंना असंभव हे क्योंकि- 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशमद्ृत्तायाम्‌ | ञ्रियतां जीचो 
मा वा धावतये धुत हिंसा ॥ ? तो अशास्रीयकमं में अहंभाव से 
पड़कर क्या फल हे ? धन, नहीं निधन....इत्यादि । 
अग्मिपुराण की शिक्षा हैं कि-- 
अस्निष्टेमादिकमाणि सापायानि कलोयुगे ! 
गनज्ञास्तान हरनाम निरपार्यामद वयस्‌ ॥ * 
सस्कार-च्यय । जातीय सस्कार ( द्विनवघटक-संस्कार ) 
में अल्पव्यय हे । यदि ऐसा न होता तो धनिक ही जातिमान्‌ 
वन सकते; यह वात शृद्वस्हृतियां के देखने से साफ जाहिर है। 
पारस्कर यद्यस्ति के प्रधान व्याख्याता ` ककोचाये आव- 
सथ्याधान के * ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ? इस अन्तिम सत्र की 
व्याख्या में (सिद्धान्त करते हैं [के एक ब्राह्मण भोजन कराना! 
आशाय यह ह्‌ !$ जहा भक्त के समान संख्या का ज्ञान न 
हो वहां एफ ब्राह्मण लेना और जहां ' ब्राहणान्‌ भोजायित्वा 


८d 


१ चूटाइागा रे j 


भामको । ` . ४७ 


ऐसा लेखा है वहां पर तीन ब्राह्मण लेना योग्य है । भगवान्‌ 
मनु ने भी कहा है कि ` 
* हो देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ ! 

यद्यपि यह श्राद्ध का विषय है तो भी आतिदेशिक विधि 
के अनुसार कर्मान्तर में भी इसका अनुरोध करना अनुचित 
न होगा, यदि कोई पामाणिक विशेष वाकय नं उपस्थित हो। 
यदि गृह्यस्मृति के अनुसार प्राह्मण संख्या न्यून भरतीत हो 
तो इस .यञ्चपार्व फे वाक्य का आलस्वन करो- 

४ गभाषानादिसस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेर दश । 
शतं विवाहसंस्कारे पश्चांशन्मेखल्ाविधो ॥ 
- ्रावसथ्ये त्रयालिशच्छोताधाने शतात्परम्‌.। 
आएक भोजयेड भवत्या तचरत्संस्कारसिद्धय ॥ 
सहल भोजयेद्‌ सोमे ब्राह्मणानां शतं पशौ । 
तर्मास्थे तु चर्वारि शतानि पश्च सुराग्रह ॥ 

आयुतं वाजपेये च धृश्वमेषे चतुर्णम्‌ । 

आग्रयणे मायरिचते बाह्मणान्‌ दश पश्व च ॥ 

२। उपासनाकाण्ड । सर्वोपास्य-परमेश्वर, ,निषिशेष 
झर सविशेष अर्थात्‌ निशुण . (.अवाव्यनसगोचर ). सगुण 
( वाानसगोचर ) कुति, स्थति, पुराण, इतिहास में अनेक 
प्रकार से वर्शित है | . ` 

निर्विशप-परमेश्वर ( ब्रह्म )- .. 

। अशन्दमस्पर्शीमरूपमव्ययं ` 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । ` 


शद . मनुस्मृति |. 


, झनायनन्ते महत! परं. छुं | 
निचाय्य तन्मृत्युषुखात्‌ प्रपच्यते ॥ | ` 
कठोपनिपत्‌. 
इस यजुर्वेदीय-कठशाखीय-श्रुति, से ज्ञेय हे । आर ह 


®] 


सविशेष परमेश्‍वर ( ब्रह्म )- - ? 
८ अथ य एपोञ्न्तरादित्य [हररपयः परुषो दश्यत रण्य" . 
शमश्चाहरणयकेश आप्रणखात्‌ सर्वे एवं सुवणः, तस्य यथा. 
कप्पासपुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति नाम, स एप सर्वेभ्यः ` 
पाप्मभ्य उदितः, उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद? | 
इत्यधिदैवतम्‌ । ? । | 
इस सामवेदीय-छान्‍्दोग्य श्रुति से विज्ञेय है । 
विश्वरूपधारी श्रीनारायण ने नारद मुनि से क 
£ माया होषा मया सृष्ट यन्मां पश्यसि नारद 
सेभूतगुणेयुक्त, नेवं मां ज्ञातुमईसि ॥! - 
शारीरकभाष्य, `` 
अथोत्‌ है नारद”! मेने यह: माया रची है .जिससे तम: 
मेरे को संविशेष देख रहे हो; नहीं तो तुम मेरे को एसा नहीं : 
जान सकते । | ह 
_ इसी अभिप्राय से“ अन्तंस्तद्धमापदेशात्‌ १ । १ । २०:८ ` 
: इस ब्रह्मलूञ के ' कस्पतरु ' में यह वचन लिखा है- 
“ निदिशेष परं ब्रह्म साक्षात्कतेमनीश्वराः । 
, य मन्दास्तञ्युकम्पन्त साविशषनिरूपणः ॥ 
` वैशाकत मनस्यंपा सFशुणन्र्मशाल्नात्‌ । 
तदेचाविभवेत्‌. साक्षादपंतोपाधिकल्पनम्‌ || ? 


हा है कि-. 
| 


पने 
श्रमका । शह 


अर्थात्‌ निणुणोपासन में असमर्थ सगुणोपासन करें, चित्त के 
निश्चल होने पर वही निगुण ( निरुपाधि-ब्रह्म ) प्रकट होगा । 

उपास्योपबूंहण । जैसे पूर्वकाएड ( श्रौत-स्मार्त कर्म ) में 
प्रधानतः अग्नि, इन्द्र ओर देवता; उनकी भक्ति अर्थात्‌ लोक; 
सवन, ऋतु, छन्द) स्तोम, साम, देवगण, कम; तथा भक्तिविशेप 
( अवान्तर भेद ) और उन्हींकों संस्तावक देवता; तथा ८ बसु, 
११ स्र, १२ अदित्य, १ इन्द्र और १ प्रजापति का यजन 
व्यष्टिरूप से कहा है | वेसा इस उपासनाकाणड में भी प्रधानतः 
बिष्णु, शिव, शङ्कि, गणेश और सूर्य इन पांच देवताओं का 
यजन कहा' है । इन सब के अवान्तर भेद अपरिच्छिन्न 
हैं। जैसे चतुदेश बिद्या-प्रस्थान, वा अष्टादश विद्या-प्रस्थान. का 
संक्षेप (वीज ) मैणव ( शो ३ म्‌) हे; अर्थात्‌ वाड्ययमात्र' 
का वीज प्रणव ( अक्षर ) दै । पैसाही. सव. देवताओं का मूळ 
ईश्वर ( अक्षर ) है। अर्थात्‌ देवतोमात्र ईशवरें.से अभिन्न है। 
और देवताओं की विभूति के विषय में यह श्रुति हे- 

। ज्रीण शता त्रींणि सहखाएयर्गिन 

ब्रिछशञ्चदेचा नव चासपर्येन्‌ । ' य. ३३ | ७। 
८ त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च तरीं च सहसेति ' ह. । . 


१-४ ' केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष. ईश्वर; १ । १४ ? अविद्या 
आदि केश, शुभाशुभ कमी के फल और वासना से निर्लेप पुरुष विशेष ( पुरुषो- 
व्तम ) ईश्वर हे । ¦ तस्य वाचकः प्रणवः १ ७ २७' उस ईश्वर का वाचक (बोधक), 
प्रणव है । भयोत्‌ ईश्वर वाच्य भर पव वाचक.है। ये सब उपासना के विषय 
योगदर्शन में स्पष्ट हे । प्रणव की, महिमा माण्ड्क्य में केही है. । प्रणव बहु ˆ 
५ अक्षर ? हे जो शब्दतः भी ईश्वरं से अलगः नहीं है । ध्याससूज-में लिसा है 
कि ¦ अश्रमम्बरान्तघृतेंः ९ । २। १०! इससे अर्थावगति के अभावै में भी मन्त्र जप, 
से ईश्वर का प्रस होमा निर्विवाद हे । उपास्य ईश्वर, उपासक (योगी) से 
परमाथै,मे पृथक्‌ नही. है | उपनिषद्‌ में कहा है कि ' तत्‌ लम्‌ आते ? इत्यादि (. 


६० मनुस्पात । 


फिर बृहदारण्यक में ' महिमान एवपा- इस कथन से... 
एकही देवता के अनेक रूप वतलाये इं । इसी वैदिक, दशन 
से भगवान्‌ व्यास ने * विरोधः कमेणीति चेन्नानेकेप्रतिपत्ते- 
दर्शनात १॥ ३ २७ ! यह विग्रइसूचक, सूत्र वनाया और ` 
पराण इतिहासा में बिष्णु, शिव, शक्ति आदि भिन्न मिन 
विग्रहःवधा एकही विष्णु आदि के अनेक विग्रह कहे गये हँ | 
आर महाभारत के प्रारम्भ में पुराण तथा इतिहास के: 
द्वारा वैदिक ज्ञान को बढ़ाने को कहा- 
इतिद्ासपुराणाभ्यां. देदार्थमुपबुह्येत्‌ । 
विभेत्यल्पश्षताद्‌ वेदो सामयं प्रहरेदिति ॥ 
आजान सिद्ध देवताओं की महिमा का तो कहना ही कया 
हैं; पर फभेसिद्ध यीगियों को महिमा भी श्रुति स्थृति से 
विलक्षण ज्ञात होती हे- .. ` 
पृथ्व्यप्रेजोनिलखे सपुत्थे 
पञ्चात्मके योगुणे पटत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा च मृत्युः 
' ` प्राएस्प योगाग्निमयं शरीरस्‌ ॥? ` ` 
 स्वेता०२।१२.. 
। आत्मनो चें शरीराणि वहूनिं भरतर्पभ | 
योगी. कुयोद्‌ वलं प्राप्य तेरच सर्वेभेही चरेत्‌ ॥ 


Sa "0७0३ न 3. 
. ३ 'मन्त्रकिङ्को से ज्ञात देवविअहादिका का संग्राहक एलोक- 

विजरो वहिषां मोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता | . ` 
फलग्रदानमित्येतत्‌ पञ्चकं विअद्ादिकम्‌ | ? 


राधरकन्बार्या, 


[a 


[मिका ।. . ६१ 


८] 


म्राप्युयादू विषयान्‌ केश्चित्‌ फेरिचदुग्रै तपश्चरेत्‌ । 
साक्षेपच पुनस्तानि सूर्या रश्मिगणानिव ॥ ? 
शारीरक भाष्य, 
समानतन्त्र-सांख्यद्शीन में भी लिखा है कि- 


“ योगसिद्धयोऽप्योपधादिसिद्धिन्ञापलपनीयाः ४। १२८! 


औषध मन्त्रातिद्धि के समान योगसिद्धि भी निराकरण 
करने योग्य नहीं है । यही दृष्टान्त न्याथद्शेन में पेद के 
भौमाएय सिद्ध करने में दिया गया है । योगसिद्धि पातञ्खल- 
दर्शन फे विभूतिपाद में लिखी हे, इन्हीके न जानने से भारत 
के झुद्रहृद्य ( अभागे ) पौराणिक वा ऐतिहासिक विषयों 
को अप्प कहा करते हैं । 

देवतभाषण । प्रणव आदि इष्टपन्त्र के यथाविधि जप 


करने से इएदेवता के साथ संभापणादि व्यवहार की सिद्धि 
होती है यह बात पातज्षलद्शेन में लिखी है- 


८ स्त्राध्यायादिऽदेदतासंभयोगः २। ४४ ! 


आर“ भावं तु बादरायणोऽस्ति हि १।३।३३१ इस 
ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भगवत्पाद ने भी कहा है- 
तथा 'च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति 
स्मर्यते | यस्तु भूयाद्‌ इदार्नीतनानामित पूर्वेषामपि नास्ति देवा- 
दिभि््यवह सामर्थ्यमिति स जगद्वेचित्यं मतिषेधयेत्‌ । इदानी- 
मिव च नान्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति मूयात्‌, ततश्च 
राजसूयादिचोदना उपरुन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च कालान्तरे- 
१ मन आायुवद्भाभार्यवन्ध तलामाएयपाप्तत्रामाण्यात्‌ २ । १ । ६७ 


द्र ममुस्पृति । 


5प्युव्यवस्थितमायान वणोश्रमधर्मान्‌ प्रतिजानीत, ततश्व 
व्यवस्थाविधायि शाम्नपनर्थकै स्यात्‌ । तस्माद्‌ धर्मोत्कर्पवशा-' 
बिरंतना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजडुरेति शिलष्यते | › इति |: 
अवतार | जव उक्क श्रुति स्मृति पुराण इतिहास से देवता. 
जड्रूप भोतिकमात्र नहीं हैं; किंतु योगियों के समान ऐश्‍वर्य: 
वान्‌ चेतन हैं; एकही काल में जानाविधरूप धारण करने को' 
समर्थ हैं; जगत्‌ के उत्पचि-स्थिति-संहाररूप कर्मों के अनुसार 
ब्रह्मा, विष्णु, सद्र हैं; वाकू, पाणि,. पाद, पायु ओर उपस्थ 
नाम से विभङ्ग कर्मेन्द्रिय के अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्यु ओरं 
प्रजापति नाम से विख्यात अधिष्ठाता हैं; श्रोत्र, त्वक, चलं 
रसन आर घ्राण नाम से विभक्क ज्ञानेन्द्रिय के दिक, वात, 
अक, बरुण ओर अश्वी नाम से प्रसिद्ध अधिष्ठाता हैं; मने, 
बुद्धि, चित्त ओर अईकार नाम से विभक्क अन्तःकरण के 
चन्द्र, चतुमुख, शंकर ओर अच्युत नाम से प्रसिद्ध स्वामी हैं; ' 
तथा वे पिएडाएड में ब्रह्माएड के देवत भावनानुसार साना> 
नामधारी हैं; और इस जगह की सारी व्यवस्था ( प्राकृतिक | 
नियम) एकस्वामिक के समान व्यवस्थित देखने में आती : 
न एके  मुणड घुण्ड मांति बच्चा तुएई तुएड सरसवती! के 
न्याय से जेसे अनेक अधिकारियों से एक अधिकार अव्यव-. 
' स्थित होता है, वेस्ली जगत्‌ की कोई. व्यवस्था अव्यवस्थित 
' नज़र आती है; तवं आगत्या गुणकर्मानुसारी नानाविध नाम 
रूप का उपसेहार करके जगत्‌ का एकस्दामी * परमेश्वर *- 
होकार करना पड़ता ह. एसा दशा से जगत्‌ के कल्या" १ 

णाथ गुणकमासुसारी नामख्यधारी अवतार अङ्गीकार करने 

त न बया वाघा हे! कुछ भी नही; यदि कहाजाय कि व्याप. 


` भूमिका. । दर 


केता नहां बनपड़ंगी, सो भ्रममात्र हे; देखो-अंग्नि विद्यय 
से प्रकट हुआ तो उसकी व्यापकता में क्या वाधा है! कळ 
भी नहीं; वायु वात्यारूप से प्रकट हुआ तो उसकी व्यापकता - 
में क्या बाधा हे ! कुछ भी नही; जगत्‌ के बहुतेरे कार्य 
सामान्यरूप से नहीं सिद्ध होसकते किंतु विशेषरूप से ही 
सिद्ध होते हैं जेस -सामान्य अग्नि से पाक नहीं होसकता, 
सामान्य वायु अग्नि को नहीं चपा सेकता, सामान्य जल 
पिपासा को नहीं शान्त करसक्ृता -...  »«» इत्यादि । 
कितने एक अवतारा का लेख बेद में भी भाम्न होता है। 
जैसे शतपथब्राह्मण के हवियेज्ञ नामक प्रथमक्राणड में 
अग्निहोत्र वेदी के इतिहास प्रसङ्ग में * वामनो ह विष्णुरास * 
- इत्यादि से बिष्ण के वामन बनने का उल्लेख, तथा संहिता 
के सौमिक वेदी प्रतिपादक पञ्चमाध्पाय के पन्द्रह मन्त्र से 
विष्णु के जिविक्रमत्व का उर्लेख, तथा शतपथ के प्रथम 
काणडदी में * मनते इतै प्रातः - इत्यादि श्रृत्ति से मत्स्याः 
चतार की कथा । एवं त्रिपुर आदि का इतिहास । बलराम 
आर कृष्णका अवतार निम्न लिखित शुतियांसे स्पष्ट होताहै- 
+ जज्ञान एत्र व्यबाधत स्पृधः 
प्रापश्यद्‌ वीरो अभिपस्यं रणम्‌ | 
अटश्चिदद्रिमप सस्यदः खम 
दस्तभाज्ञाक स्वपस्यया पुथुम्‌ ॥ ' 


न हि है नै 
१ सामान्यशब्द का अर्थ कार्यातुसार व्यवस्थित स्वीकार किया गया हे । 
२ विस्तार भय से श्रतियां घोड दी हैं | इसी वहाने जिशाए लोग उनकी 


देखभाल करे । 


६४ म्रनुस्पृति। ` 


जिसने ( जज्ञान एव ) प्रकट होतेही ( स्पृधः ) स्पर्धा : 
करनेवाले पृतनादि शत्रुओं को ( व्यवाधव ) वादित किया ।.. 
( द्रिं ) गोवधन पदत को ( अहृश्चितर ) धारण. कया. 
( सस्यदः ) धान्य देनेवाले वषंते मेघां `को ( अवद्जत्‌) 
विसित किया. । ( स्वपस्यया ) अपनी माया से (पुर्थु).. 
महान्‌ ( नाक) इन्द्र को ( अस्तेभ्नात्‌ ) स्तास्भत किया | - 
(चीरः) महावीर होकर भी ( आभेपास्य ) पारुपसाध्य, 
( रणं ) भारत युद्ध को निरख ( मापश्यत्‌ ) देखा । 
` -४द्वे विरूपे चरतः स्वर्थः 
अन्यान्या वस्समुपधापयते । 
, इरिरन्यस्यां भवतिं स्वघावा- 
` छुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवचाः ॥ ? | 
(अन्पान्पा ) अलग अलग (स्वर्थे ) काये में तत्पर : 
( विरूपे ) निराली छविवाले (द्वे) वे दो बालक ( चरतः ) 
विचर रहे इ । (वत्स ) बछरो को.(.उपधापयेते ) समीप में ` 
दूध पिलवारहे हैं । उनमें ( अन्यस्यां ) एक ( स्वधावान्‌ ) ... 
अखएडश्वर्य ( हरि! ) श्यामवणे ( भवति ) हे, ( अन्यस्यां) 
दूसरा ( सुवचाः ) तेजस्वी ( शुक्रः )` गौरवर्ण (दब्शे) `: 
` दिखलाई देता है । _ 
' पुचापर चरतो घाययता _ 
शिशू - क्रीडन्तो परियातो अध्वरम्‌ | 
'श्वान्यन्या सुवनानि.- चए 
` ऋतून्यन्यो विदधज्जायते पनः || ? 


ैत्तिरीयश्चुतिः ` ` 


सूमिका। ६५ 

( एवौ ) ये दोनों राम-कृष्ण (पूर्वापर) आगे पीछे 

( चरतः ) विचरते हुए ( मायया ) माया से ( शिशू ) वाल- 

' रूप ( क्रोइन्ता ) क्रीड़ा करते करते ( अध्वर ) कंस के धन- 

यज्ञ को ( पारयातः ) जा पहुँचे | इनमें ( अन्य; ) एक कुष्ण 

योगेश्वर होने से ( विश्वानि-भुवनानि ) सारे ब्रह्माएड को 

(त्रि-चष्टे ) जानता हे । ( अन्यः-पुनः ) दूसरा राम ( ऋतून्‌- 

दधत्‌ ) समयातुसार ( जायते ) अवतीर्ण हुआ । अर्थात्‌ 

बलराम ने कष्ण के समान * तमदूभुर्त बालकमम्ुनेक्षणं- 
इत्यादि अद्मुतरूप से नहीं अवतार का ग्रहण किया । 


नाम-खप-लिङ्ग । परमेश्वर के नाम-रूप-लिङ्ग का दिग्द- 
शेन किया जाता है जिसके जानने से साकारोपासना तथा 
निराकारोपासना की इदृता होती दै । पहले अवतारों की सिद्धि 
होचुकी है वे श्रीमक्वागवर्ताजुसार ये हैं-- 

पहिला अवतार हिरेण्यगभीदि पदवाच्य, दूसरा वराह 
( रसातल में गई पृथ्वी के उद्धता ) तीसरा नारद (देवर्षि 
भाव को प्राप्त होकर सात्वततन्त्र अथात्‌ पश्चरात्रनामक वेष्ण- 


१ 


१ ° हिरण्यगर्भः समवतैतामे, मूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पथरी 
द्यापतेमाम्‌ ' इति ऋति । स वै शरीरी अयमः स दै पुरुष उच्यते । शरादिः 
कती स भूतानां न्मे, समवेत ॥ ' इति समृति! ' जपुदे पारेषं रुपै" इत्यादि 


भागवत । 


६६ मनुस्मूति । 


दागप के कती ) चौथा नर-नारायण ( धमपत्नी से उत्पन्न 

होकर दुश्चर तप करनेवाले ) पांचवां कपिल ( कालवशलुप्त- 
सांख्य को आसुरिनामक ब्राह्मण को वतलानेवाले ) छा 
दृत्ताजरेय ( आत्रे से अनसूया में जन्म लेकर प्रहद आदि को 
अध्यात्म-विद्या पढ़ानेवाले ) सातवां यज्ञ ( रुचि से आकूति में 

पैदा होकर अपने यामादिक पुत्रों के साथ स्वायंभुव मन्वन्तर 
के पालम) आठवां ऋषभ ( नाभि से मेरुदेवी में उत्पन्न 
झत्याश्रमी ) नवां एथु ( पृथ्वी को दुहनेवाले ) दृशवां सत्स्य 

(मनु के रक्षक ) ग्यारहवां कसे (सपुद्र-मथन के समय मन्दराद्रि 
को अपने पीठ पर धारण करनेवाले ) वारहबां धन्वन्तरि 
( आयुर्वेदके प्रकाशक ) तेरहवां मोहिनी ( खरीरूप से असुरो, 
को मोहित करके सुरों को अमृत पिलानेवाले ) चोदइवां दसिंह 

( हिरण्यकशिपु के नाशकतों ) पन्द्रहत्रा वामन ( वलिको वांध- 

नेवाले) सोलहवां परशुराम ( इकीस वार क्षत्रियों का संहार 
करनेवाले ) सत्रइवां व्यास ( पराशर से सत्यवती में जन्म 
लेकर वेदों के विभाग करनेवाले ) अठारइवां रास ( दशरथ 
के पुत्र बन कर रावण के विध्वंसक ) उन्नीसवां राम-कृष्ण 
( यहुकुल में प्रकट होकर भूमार के इता ) वीसवां बुद्ध ( अजन 
के पुत्र देवद्रेषियों के मोहक ) इकीसवां कल्कि का अवतीर. 

( विष्णुयशा के पुत्र चोरपाय राजाओं के विनाशक ) । 

३-३ कहीं राम, तथा कृष्ण को अलग २ अवतार संख्या दो है, नर और 
नारायण की एकही संख्या दी है; बुद्ध के पितुसाम भें ' जिन ? यह पाठान्तर 
श्रीधरी टीका से प्राप्त होता है । 

ॐ * अवतारा छत्तेसुपेया इरेः सचनिधेद्ििनाः ' इससे अवतारो की असस्वे- 
यता, तथा * एतद्रपं भगवतो रुपस्य चिदात्मनः । मायाशणेविरचितं महदादिभि- 
रासनि ॥ ' इससे खख्याध्यास, तथा “यथा सभा 


माने ॥ व सि मेधौधो रंगुर्वा पार्यिवोइनिले । 
एवं द्रि दरयलमारोपितमइद्विभिः ॥ ? यह इशन्त दिया हे । देखो श्रीधरी । . 


' भूमिका | ६७ 
ओर दशावत्तार का संग्राहक यह श्लोक है-- 
` मत्स्यः कूर्मोऽथ वाराहो नरसिहोऽथ चामनः । 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥? * 
उक्क अवतारो से ओपाप्तानिक नाम-रूप-लिक का बोध 
स्पष्टरूप से होता है। परन्तु वैदिक निघण्टु में ऐसे नाम नहीं 
भाप्त होते जिनसे चतुर्मुजादि आहार का परिचय हो; बिष्णु 
आदि नाम प्राप्त होकर भी पूर्वकारुड में अग्नि आदि अन्य 
देवता के समान हविमोत्र के भागी हैं; -उत्तरकाणड में निरा- 
कार हैं; ' अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ! इत्यादि स्थल में उपास- 
नार्थ साकार होकर भी किस्त नियत आकार के बोधक नहीं 
हैं; जहां विष्णु आदि नाम नामान्तर के साथ पढ़े हें 
* आग्नाचेष्णच-- इत्यादि-वहां पर भी अथान्तर के वाधक 
है; और ' यथाभिमतध्यांनाद्वा ¦ इत्यादि दार्शनिक लिङ्ग 
भी नियत आकार के व्यवस्थापक नहीं हें। ऐसी. दशा में विष्णु 
आदि पदाथ फे उपबूंहक इतिहास पुराण ही शरण हैं; उनमें 
जिस आकार का जो उपबूहक पकरण है उसके अनुसार 
आकार-प्रतिपादक नाम और सहपठित निराकार-मतिपादक 
नाम, व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दशा की सिद्धि के लिये 
पर्यायरूप मानने चाहिये । अतएव अग्निपुराण आदि के 
आधार से रचे नाम-लिङ्गातुशासनों ( कोषों ) में ब्रह्मादि 
देवताओं फे नाम एकत्र किये गये, जिनमें देदिक सिद्धान्त” 
सिद्ध भेदक आर अभेदक ये दाना नाम हे । यह विषय साग 
स्पष्ट होगा । 


ध्द मठुस्मृति । 


नाम-रूप-लिङ्ग की उपज्गृहक श्रुतियाँ--- 

“ ग्रथ यो ६ खलु चा वास्य राजसोंऽशोऽसौ स योऽयं 
त्रा, अथ यो इ खलु बा वास्य तामसोऽशोऽसो स योऽप 
रुद्र, अथ यो ह खलु वा वास्य सार्विकोऽशोऽसा स योऽयं 
विष्णुः” इति भेत्रेयोपनिपत्‌ । 

५ उमासहायं परमेश्वरं प्रभु 
त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम । 
ध्योत्वा पुनिगेच्छति भूतयोनिं 
समर्तसाझ्षिं तमसः परस्ताद्‌ ॥ ” 
कैवल्योपनिषत्‌ । 

“स॒ तस्मिसेवाकाशे खियमाजगाम वहुशोभमानाछुमां 
हेमवती ताछ होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । ? 

सापवेदीय-तल्वकारोपनिषत्‌ । 

“ तामग्निवशी तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मेफलेपु सुष्टाभू ॥ 
दुगा देवी ७ शरणमह प्रपध सुबरसितरसे नमः ॥ ” 

नारायणोपनिपत्‌ 4 


इत्यादि । 
पदार्थे के उत्पाति-स्थिति-संहाररूप अवस्था भेद के झट. 


य 


सार परमरवर के ब्रह्मानपष्णु-रुद्ृरुप अवस्था भेद बेद-हृष्ठि 


न स्या क SS 
१ । ध्यस्वक यजामहे--_ (य० ३। ६१) इत्यादि | 
+ नीलर्भावः~' ( य° १६ । ७) इत्यादि । 
३ या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्याह्म भेषजी | 
शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृदु जीवसे ॥ 
( य० १६ | ४६) 
४ अन्य देवताओं के आकार के विषय में एवंविध मन्त्रलिङ्ग चारो वेद की 
ˆ यन्त्रताहिता्रा में तथा तैत्तिरीयमस्त्संहिता में नहीं प्राप्त होते ( एक बार तो 
पढ़ देखिये ) ! 


t 


"से उत्पन्न हुए; ओर जड़ तथा चेतन रूप से विभक्ष स्थावर- 
जज़मात्मक पदार्थ के भीतर ऊष्मा, वाहर प्रकाश की आवश्य- 
कता के कारण अग्नीपोमात्मक सूर्य उत्पन्न हुए; पदार्थ भोर 
उसकी अवस्था सिद्धि के लिये गणेश उत्पन्न हुए; पदार्था के 
यथायोग्य अवस्थान के निमित्त शक्कि उत्पन्न हुई । उक्क बह्म- 
कार्य-उत्पत्ति को शक्ति में अन्तभूत मान कर परमेश्वर की 
विष्णु आदि पश्चदेवतात्मक उपासना प्रहत्त हुई, जिसका 
विस्तार बिष्णपुराण, शिवपुराण, माफणडेयपुराण, सूर्यपुराण 
आर गणेशपुराण में भली भांति किया हे । कि बहुना; सारे 
पुराण, उपपुराण ओर इतिहासा का उपसंहार इन्हीं विष्णु- 
शिव-शक्ति-गणेश तथा खूब की विभूतियो में हुआाहे । जसे 

दाथ के उत्पत्ति आदि तीन भाष-विकार से ब्रह्मा आहे 

तीन देवता कहेरें वेस ही पदाय के ऊष्मा तथा मकाशके कारण 
झन्यै भाव-विकार से सूये, आर नियमित भाव-विकार के 
लामीर्य गणेश कहे हैं। ओर भाव-विकर ही से वेदीन्त-दशेन 
में परमेश्वर का तटस्थ-लक्षय किया हे । शब्दार्थेरूप जगत्‌ मे 
यह अर्थ-छश्टि की व्यवस्था है, एवं शुब्द-रुष्टि की भी व्यवस्था 
जाननी चाहिये । 

१ पदार्थ की अवस्था | १ 

२ « जायतेऽस्ति, विपरिएमते वर्षते;ऽपश्षीयते विनश्यति " बाष्यायणि | 


८ विनायकः कर्म वि~” याज्ञवल्क्य | 
४ ' जन्माद्यस्य यतः ' चेद्ब्यास | 
न्यानन्दवपुमिर्तरग्षपाशादयौः कमाद्‌ व्याधं येत चराचरात्मकमिदं 
शब्दाभरूपे जगद्‌ । श्दत्रम यदूचिरे सङि नश्चैमन्यमन्तर्गेवे तदतोऽन्यादाच ' 
शशाईइपदन वाचामधीशं महः ॥ ' शारदातिलककार । प 


७० मनुस्मृति । 


परमेश्वरैक्य ! चित्त के अत्यन्त चञ्चल होने से परमेश्वर 
की निराकारोपासना पूर्वकाल में भी दुर्घट थी, वतमान काल ' 
में तो अत्यन्त दुधेट क्या वाल्कि असम्भव सी ह । शिव महिमा 
में कहा हे-- 
५ झतीतः पन्धानं तव च महिमा वाद्य नस्तयो- 
रतद्च्याइत्या यं वक्ितमाभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्ववांचीने पताति न मनः कस्य न वचः ॥ * 
अतएव मध्यमाधिकारी ओर मन्दाधिकारी के चित्तविश्रा- 
मार्थ पञ्चदेवातमक साकारोपासना बेददृष्टि से कही है और 
उन पश्चदेबताओं में श्षुति-स्मृति-इतिहास-पुराण फे अनुसार 
भेद नहीं है, किन्तु अभेद ही है । इस बिषय में पहिले. कुछ 
श्रुत्तियां दिखलाई जाती ह-- +. 
"इनदरं मित्रै बरुणमग्निमा हु- 
रथो दिव्यः से सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ बहुधा बिमा वस्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ? 
( ऋ० सं० २ अ० ३ अ० २२ अनु० ) 
४ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तद्व शुक्र तदूत्रझ ता आपः स प्रजापतिः || ? 


( य° सं० ३२। १) 


चब्चल हू मनः कृष्ण प्रमाथिवलवडरम्‌ ? ( गीता ६ । ३४ ) 


२=३ ववमान काल के उपासक मध्यम तथा म द नाम से चिदेंश द्योंकि उनके 
चार में निराकारोपासना मातो का घर है। . ०९.५८ 


' भूमिका । ७१ 


से रह्मा स शव; सन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णु; स माणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ ! 
( कै» उ० प्रथम ख» ८ प०) 
तथा, गायज्ञी-मन्त्र-पतिपाच एकही ब्रह्म सन्ध्या-मकरण 
में काल ओर स्थान भेद से ब्रह्मा-विष्णु-शिव रूप से ध्येय 
कहा ६-- 
४ पूर्वा संध्या तु गायत्री साविभी मध्यमा स्पृता । 
या भवेत्पश्चिमा संध्या सा तु देवी सरस्वती ॥ 
रङ्गा भवति गायत्री सावित्री शक्लराएंका । 
कृष्णा सरस्वती ज्ञेया संध्या-त्रयमुदाहृतम्‌ ॥ ? 
/ नालोत्पलदलश्यामं नाभिदेशे मतिष्ठितम्‌ । 
. चतुमुँजे महात्मानं पूरकेणेव चिन्तयेत्‌ ॥ 
कुम्भकेन हृदिस्थाने ध्यायेच्च कमलासनस्‌-। 
ब्रह्मा रक्ष्गोराई चतुरेऋ पितामहम्‌ ॥ 
रेचकेनेश्वरं ध्यायेज्ललाटस्थं महेश्‍वरमू । 
शुद्धरफटिकर्सकाश निमेल पापनाशनम्‌ ॥ ! 
आचारादश | 
तथा, * पञ्चायतन * पूजा में विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश 
आर सूये, इन पांचा वह्मथारा में परत्यक को प्रधान मान कर 
अन्य चारों को गौण माना है; इस भकार प्रत्येक देवता 
प्रधान और गौण सिद्ध होता दै, यह बात परमार्य-दृष्टि से 
अभेद मानने ही से संगत होती है अन्यथा मत्तप्रलाप समभ 
जायगी । इसी अभियाय से वेदव्यास ने विष्णुपुराण आढ 


१ इसी मन्त्र के पूर्व में ' उमासहायं यह उक्त मन्त्र ६ । हे 
& आदि शब्द ते कहाँ पुराण शौर कहां पुराण के प्रकरण का महण करना चाहिये । 


पर्‌ मनुस्मृति । 
में बिष्णु को, शिवपुराण आदि में शिव को, दे मागवत 
आदि में शक्ति को, गणेशपुराण आदि में गणेश को ओर 
सूर्यपुराण आदि में खूथ को कारण ब्रह्म मानकर उनका 
उत्कर्ष और अन्यो को कार्थत्रस मानकर उनका अपकर्ष 
दर्णन किया हे । अन्यथा अनेक ब्रह्मवाद लाक-पेद-विरुद्ध 
होगा, यह वात विद्र निलकण्ठ ने महाभारत की दीका के 
मखवन्ध में कही हे । पञ्चायदन पूजा का क्रम सह हेला 
शस्भो मध्यगते रीनहरमदब्यों, इसे शंक 
आस्वेनामसुदा) रवो इरगशेशाजाम्विकाः स्थापिताः | 
दव्यां विप्णाइरेभवकूरवयों, लन्दाइरेऽजेश्वरेनाम्याः, 
शंकरभागतोऽति सुखदा व्यस्तासु हानियदा! ॥ ” 
( निणय सिन्धु ) 
तथा; वेदऽपुराण;इतिहास और तन्त्र में परमेश्वर के पञ्च 
देव संबन्धी जो नाम माप होते हैं उनमें से निराकार के स्पष्ट 


हक. 


छिङ्गक नाम ( अभेदक ) अभेद आर साकार के नास 

क) लेने से भेद सिद्ध होता हे । नाम दो परकार का; एक 
ओर आदि) दूसरा विप्णु आदि । इनमें पहिला मन्त्र कह- 
लाता हैं, दूसरा नाम-पन्त्र कहलाता इं | मन्त्र, केवल वेदिक- 
केवल तान्घिक आर वेदिकताल्विक भेद से तीन प्रकार 
के हैं; चाम-मन्त्र भी तीन प्रकार के ईं परन्तु उनका पूर्षोक्त भेद 
ही में उपसंहार हे! केवल वेदिक मन्त्र सहखशीपी- आदि । 
केवल तान्विकमन्त्र-श्रीक्षप्णः शरणेमम ' छादि । उभयात्मक 
पन्त्र-ओरेयू तपो नारायणाय ? आदि । अब पहिले 
तान्त्रिक मन्त्रा के विषय में कुछ विचार करके वाद नाम द्वारा 
पश्च देवताओं का अभेद दिखलाया जायया । 


भूमिका । ७३ 


तान्त्रिकमन्त्र के उल्लेख से “ तन्त्र ? क्या पदार्थ है, इस 
वात को जिज्ञासा होतो है । यद्यपि तन्त्र-शब्द का अर्थ दर्शन 
हे तो भी यहां तन्त्र से विष्णु-शिव पोक ग्रन्थ विवक्षित हैं । 
जस कर्म के उपबृहक कल्पसत्र-मन्वादि स्मृति, उपासना के 
उपबृहक शाणिडल्य विद्या-पारमहंस संहिता, ज्ञान के उपबृहक 
उपनिपद्‌ू-योगवासिष्ट हैं; तथा कर-उपासना-ज्ञान के उप- 
बहक पुराण-उपपुराण-इतिहास हैं; पैसेही प्रधान रूप से 
उपासना तथा ज्ञान के उपबूंहक तन्त्र हें । जेसे उक्त ग्रन्थों में 
निराकार किंवा. साकार ब्रह्म-्मावनानुसतार ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिप्ठा का मयत्नपूर्वक निरूपण है; वेसेही इस तन्त्र में 
ज्ञान-कर्मनिण्ठा की धूम है! जेसे उक्कग्रन्थों में उत्तम, मध्यम 
ओर मन्द अधिकारियों के अनुसार ही ज्ञान-कर्म तथा उनके 
अवान्तर भेदों का विनियोग कहा है-एवं सन्त्र में भी है । जेसे 
वेदिक-संपत्ति, शाखा-भेद्‌ आदि से अपारोच्छन ऐ-एवं 
तान्त्रिक-संपात्ति भी हे | 
अत एच ये वचन हे--, 
' सांख्यं योगः पञ्चरात्रं पेदाः पाशुपत तथा । 
अति प्रमाणान्येतानि हेतुमिने विरोधयेत्‌॥ ? 
` गोगि-याज्ञवल्क्य । 
४ सांख्यं योगः पञ्चरात्रं पेदाः पाशुपतं तथा । , 
कृतान्त ( सिद्धान्त ) पञ्चक विदि ब्रझणःपरिमागणे॥ ! 
( विष्णु ध्मोत्तर ) 
¦ सांख्यस्य वङ्गा कोपः परमांषः स उच्चते | . 
१ श्री रामाजुजावायकृत माम्य में उत्तरार्घ याँ है” 
८ आरमप्रमाणान्येतापि न हन्तब्यानि हेतुभिः । ' 


छे "मनुस्मृति 


हिरण्यगर्भो योगसय चक्का नान्यः पुरातनः ॥ 
` अपांतरतमाश्चेव पेदाचायः सर .उच्यते | 
प्राचीनमर्भे तमपि वदन्तीह केचन ॥ - ... 
` उम्ापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो. ह्मणः सुतः । 
' उक्कवानिदमव्यग्रो ज्ञाने पाशुपत शिवः ॥ 

` `` पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य चक्का तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |? 

35 , महाभारतं । 
“ पञ्चरात्रादि तन्त्रा का गणना-पञ्चरात्र (नारद पञ्चरात्र ) 
पाशुपतज्ञान - अथात्‌ शिवसूत्र, परशुराम सुत्र; चत।प़िंतन्त्र। : 
तथा दक्षिणामूर्ति संहिता, सनत्कुमार संहिता, परमानन्द, कुलाः. 
एव आद्‌ | चतुःषि तन्या का अनुगत विभाग यह ईन .. 

१ महामाया, २. शम्बर, ३ योगिनी, ४ जालशम्बर, 
तत्वशम्परक+ ६ भेरवाप्क, १४ वहुर्पाएक.( घाझंयादि सप्त 

माता आर शिवदूता के मातपादक-वहरूप तन्त्र ८ २२ 

' यापलाएक ( ब्रह्मयामल, विष्णुयामंल, रुद्रयामल, लक्ष्मी 

-यामल, उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामल, जयद्रथयामल ) 

' १३ चल्ज्ञान, २४ घासाक, २४ महासंमोइन,. २६ महोच्छुष्म, 

२७ वाहुल, २८ बोतुलोचर, २६ हुद्धेद, ३० भेद, ३१ गु, ३२ 
कामक कलावाद, ३४ कलासार) ३५ फुाज्ञका[मत, ३६ ततोत्तर; 

: ७ वीणास्य, २८ चोतल, २६ त्रोतलोत्तर, ४० पञ्चामृत, ४१ 

` . 'रूपभद) ४२ भूतोड़ामर, ४२ कुलसार). ४४ कुलोडीश, ४४ 
` ऊसचूडामाण, ४५ सवज्ञानात्तर, ४७ महाकालीमत, ४८ महा- 

` ` लक्ष्मीमत, ४६ सिद्धयोगेश्वरीमत;' ४० कुरूपिकामत; .४१ 

. देवरूंपिकामत, ४२ सर्ववीरमत, ५३ बिमेलामत, ५४ पर्व, ४५ 


. पचम) ५६ दक्ष, ४७ उत्तर, ४८.: निरुत्तर, ४६ वेशेषिक। 


भूमिका । ७५ 


६० ज्ञान, ६१ चीरावशि, ६२ अरुणेश, ६३ मोहिनीश, ६४ 

विशुद्धेश्वर । | 

एवमेतानि शास्राणि तथान्यान्यापे कोटिशः । 
भवतोक्कानि मे देव सर्वज्ञानमयानि च | ! 

यह उपसंद्दार-वाक्य है । 

तन्त्रो में शिव-शक्षि का संवाद जो लिखा है उसका यह 
अभिमाय है कि परमशिव, प्रकाश तथा विमशीसंज्चक दो रूप 
धारण करके विमर्शाश से स्वात्मा को पूछा है ओर प्रकाशांश 
से स्वात्मा को उत्तर दिया हे ! यह वात इन प्रमाणो से जानी 
जाती है-- 
'‹ गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिव! 
प्रश्नोचरपरैवाक्येस्तन्त्रै समवतारयत्‌ ॥ * 
बच्छन्दतन्त्र । 

४ स जयति महाप्रकाशों यस्मिन्‌ दृष्टे न दृश्यते किमपि । 
कथप्रिव तस्मिन्‌ इष्ठे सवे विज्ञातमुच्यते वेदे ॥ 
नेसगिकी स्फुरत्ता विमशेरूपास्य वतेते शक्तिः 

` तंद्योगादेव शिवो' जगदुत्पादयति संहरति ॥ ? 
वरिवस्यारहस्य । 
, इत्यादि अमाणो से स्पष्ट हे कि तन्त्र-शाख्र भमाणभूत है। 
और जो अपरार्क आदि कतिपय घमैशोस्री तन्त्र के प्रामाण्य में 


१ शिव नाम की निराक्ति यों कृही है+ 
८ हिसिधातोः सिंह॒शच्दा चशकान्ती शिवः स्मृतः । 


वरयीव्यत्ययत्तः सिद्धः पश्यकः कश्यपो यथा | 
५ 
इसना धावन ' इच्चाशक्याश्रय " अर्थ के लामार्थ | 


१ 


१9६ मतुस्पात † 


आशङ्का करते इं चे । अतिप्रमाशान्यतानि-- इत्या प्वाक्क 
वाक्या से समाधय ३ ! 


आर जो भावजन्य दोप तन्त्र के कतपय अश मरत 
समस्त किंबा ज्यस्तरूप से वेद म भीं उपलव्ध ई । इस 
कारण दोनों की एक गति हं । सदा भारत के अनुकमाएका 
आध्याय में लिखा ईं कि | 
४ तपा न कल्काऽध्ययन न फल्कः 
स्वाभाविको वेदविधिन कल्कः । 
असह्य विचाइरणं न कल्क 
स्तान्येव भावोपहतानि कल्कः || * 
आर जो तन्त्र के अंश प्रत्यक्ष श्रुति-विरुद्ध दें वे चिरोधा- 

विकरणन्पाथ से जवतक मूल श्रुति का लाभ न हो तवतक 
आचरण के योग्य नही हं ! ओर जो-- 

वामं पाशुपतं सोमे लाइल चेत्र भेर्वस्‌ | 

न संव्यमतत्कथित वेदवाह्यं तथेत्तरत्‌ ॥ 

कापालं पञ्चरात्रै च यामले वाममाहतम । 

पत्रंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ॥ ” 

इत्यादि पाशुपत विशेष, पञ्चरात्र विशेष तया अन्यान्य जो 
स्वाश से वेदविरुद्ध हैं वे महापातक-दूषित-वेद-अ्रप्ठ तथा 
अन्यान्य जाति के लिये कहे हैं यह सव वात ईन वाक्यों से 
स्पट 
१ * दतस्तु तहने- ' मदु० ११३२४। ' 
२-३ पाशुपद तया पन्चरात्र के निष्यते * विशेष ? पद का दान किया हे । 


४ यां कतिरयदचन दिदडर ्ीनकळेदेतमप्रणीतर सनातनधर्मोद्वार से 
लिखे ह्‌ 


भूममका | ७9 


` पाञ्चरात्रं भागवतं तथा बैखानसाभिधम्‌ । 
वेद भ्रष्टान्‌ समुद्दिश्य कमलापतिरुक्गवान्‌ ॥ 
क्षतिश्रष्टः शुतिमोक्मायरिचित्ते भयं गतः । , 
क्रमेण श्रुतिसिङ्य्थ महुष्यस्तन््रमा श्रयेत्‌ ॥ ! 
साम्वपुराण। ` 
८ अयांशुः सात्वतो नाम विष्णुभक्कः प्रतापत्रान । 
महात्मा दाननिरतो धनुर्वेदविदां वरः ॥ 
स नारदस्य बचनादू वासुदेवारचने रतः । 
शान ्रववेयामास कुएडगोलादिमिः श्रितम्‌ ॥ 
तस्य नाज्ना तु बिख्यातं सात्वतं नाम शोभनम्‌. 
प्रवर्तते महाशार्स कुएडादीनां हिताबहम्‌ ॥ ' . 
कूमपुराण | , 
/ तेनोक्क सात्वतं तन्त्रं यज्ञात्वा मुक्षिभागू भवेत्‌ । . 
यत्र.सख्रीशूद्रदासानां संस्कारो वैष्णवः स्मृतः ॥ ! 
श्रीभागवत । 
इत्यादि दुव्ययस्थाओऔं से ही बेदान्तदर्शन के सूत्र-भाष्य 
में पाञ्चरात्रिक भागबुत-पक्रिया ओर पाशपतअक्रिया का 
खण्डन किया है, न कि पारमार्थिक. बेष्शव शेव भरिया का | 
रकृत में नाप द्वारा पञ्च देवताओं का अभेद याँ ह-- 
विष्णु के कृष्ण ( श्याम-संवलिया )-फेशव ( अच्छे इछ 
वाले वालवाला ) पीताम्बर ( चमकदार, पीले वर्खो को. 


१० 


२ * श्मृते जारजः कुण्डो मृते भवेरि गोलकः । ° ८ 

२ पत्युरसामम्नस्पात्‌ । उतच्यसंमवात्‌ ' इत्यादि सूत्रों के शारीरफमाव्य मैं । 

३ पारमाधिक-बैप्णव-प्रकिया नृसिंहतापिनी, गोपालतापिनी,- रांमतापिनी 
( उपनिषद } आदि ग्रन्थो में स्पष्ट हे । हे 


७ मनुस्मृति । 


धारण करनेवाला) आदि नाम; शिव के चन्द्रशखरः 
ञ्यस्वक, भवेश आदि नामः शक्ति के सरखती, लक्ष्मी; गोरी 
आदि नाम; शणेश के हेरस्व, सम्बोदर आदि नाम; तथा 
शथे के विकर्तन, विरोचन आदि ताम; आकारोपाधिक होने 
से कृष्ण आदि पांच आकार ( विशेष्य ) के वोषक होते हैं । 
यदि विष्णु ( वेवेष्टि ) शिव ( शिवयति ) शक्ति ( शक्नोति ) 
मणेश (गणानामीशः ) ओर सूर्य (सुवति) एकत्व विवक्षा से 
ग्रहण किये जायं तो आकारोपाधिक ( नियत रूप के वोधक) 
न होनेसे परस्पर विशेपण-विशेष्य-भाव को प्राप्न होकर एक 
व्यक्ति ( परमेश्वर ) के वोधक होते हैं । यही रहस्य पञ्चा- 
यतन की पुख्य गुणा-भाव-कल्पना में भी हे । कि बहुना, 
पोराणिक तान्त्रिक सहखनाम-स्तोत्रों में ये दोनों प्रकार के 
नाम ( भेदक-अभेदक ) पढ़े हैं ऑर इन्ही देष्णु आदि नाम 
के अनुरोध से बेष्णव आदि ,उपाप्रकों को संज्ञा हुई 
आर जो-- 
इन्दति यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि | 
भूतं भव्यं यक्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 
सस्पिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ 
मायां तु मक्षति विद्यान्यायिन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतर्दु व्याप्त सचामिद जगत्‌ | ? 
( श्वे० उ० ४-४, १० } 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यो के अनुसार माया ( शुक्षि ) और 
मायावान्‌ ( शक्षिमान-परमेश्वर ) ये घर्मधर्म-मेद्र से दो 
पदार्थ कल्पना किये हैं, इनको चाहे लक्ष्मी और विष्णु शब्द 


< 
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से घा, ।शत्र आर शक्ति शब्द से कहो । पर अर्थ में एकही है 
इसी अभिप्राय से यह कहा है-- ' 
नित्य निदोषगन्ध निरतिशयसुखं ब्रह्म चेतन्यमेई 
धर्मो धर्षति भेदद्वितयमिति पृथम्भूय मायावशेन । 
र्मस्तत्रालुभूतिः सक्रलबिषयिणी सर्वकार्यातुकूला 
शक्किश्येच्छादिरूपा भवतिगुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव ॥ 
कतेत्वं तत्र घरी कलयति जगतां पश्चषषएचादि कृत्ये 
धर्म; पुरुपमद्धा सकलजयदुपादानभावं विभति । 
ख्रीरूपं प्राप्य दिव्या भवति च महिपी स्वाश्रयस्यादिकिएुः 
प्रोक्को घममभेदादितिनिगमविदां घर्मिवद्बरह्मकोटी ॥ ? 
अप्यय दीक्षितः 
अर्थात्‌ एक सद्चिदानन्दरूप निर्विकार ब्रह्म हैं, वह अपनी 
माया-से धपे ओर धमीभाव को प्राप्त होता हे, उसकी इच्छा 
ज्ञान क्रिया शक्ति ही भम हे ओर इन सब गुर्णो का आधार 
वही एक घी हे, धर्मी जगत्‌ के सूक्ष्म स्थूल कार्य को करता है 
ओर धर्म उत कार्य का उपादान कारण बनता है, तथा घपही 
स्रीरूप होकर अपने आश्रय आदिकतो पर्मी पुरुष को प्राप्त होता 
है, इस प्रकार पैदिकदृष्टि से दिव्य दम्पती की स्थिति है। ओर 
6 ट्रिघा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजपछजत्मभुः ॥ ' 
?; यइभी सानवीय श्लोक दै । a 
पीठायतन । उपास्य के पूजन के लिये नानाविध पॉड” 
यतन कहे हें । जेसे--जलः अग्नि, हृदयः सूय, स्थाएडल 
( वेदी ) प्रतिमा ( झुत्तिका काष्ठ पाषाण धातु का निर्मित 
तथा स्वयम्भू ) आर यन्त्र आइ । । 


' &० . .: ` .. मतुस्मृति। 
> अप्घ्नों हृदये. सूर्ये. स्थएडले मतिमासु च । 
' घट्स्मेतेषु हरेः सम्यगचेन पुनिभि! स्पृतस्‌ ॥  . 
ही ओग्निपुराश । 
£ स होवाच जापतिः, पडरंवा. एतत्‌ सुदशेनं महाचर्के ल - ग 
इत्यादि) . ' 
क्त , सासहतापिनी | , 
£ ते होचुरुपासनमेतस्य परमात्मनों गोविन्दस्थालिला- ., 
` धारिणो तरूहीति । तानुबाच यत्तस्य पीठ हेरण्योप्टपंलाशमम्बुजं, .. 
तदन्तरालेऽनलास्युग, तदन्तराद्याणंखिंलवानं . कृष्णाय नमः; 
इति इत्यादि । ६ » 
| गोपालतवापिनी । 
£ एवं त्रिकोणरूपं स्थातू-- इत्यादि |: न 
| : का रामतापिनी। ` 
यहां जल से सामान्य जल तथा गङ्गा यमुना आदि के : 
विशेषजल; अग्नि से गृह्याग्नि,  श्रोताग्नि और :वान्त्रिक्काम्नि;- 
` हृदय से श्रुतिप्रस्तिद्ध हृदय तथा तन्त्रमसिद्ध ` अनाइत, व्रिशुद्धि;: 
झाज्ञा.आर सहस्रार; सूय से भतिकं सूर्यमण्डल तथा चर 
. मणडल स्थरिडल. से. , अनेकविध मंनोहारी- पबित्र पीठः: 
` प्रतिमा से परमेश्वर के परिचायक नानाविध चल तथा स्थिर : 
` आध आकार विशेष; यन्त्र से विहित द्रव्य से विहित आधार." 
परः लिखित आष विन्दु. जिकोणादि, संनिवेश . विशेष का : 
ग्रणंइष्टह। ., 7. | 


`. '/ १ शेली दासमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमा `. 
विधा साता ॥ ? भागवत. ` "` : 
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पीठायतन के बिषय में कुछ भ्रुतियां दिसलाते हैं-- 
४ सितालिते सरिते यत्र संगते 
_तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति | 
ये वे तर्न विसजन्ति धीरा- 
` स्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते || ? 
इससे गङ्गा थसुना ओर इनका संगम तथा संगमस्थान 
के फल स्पर है | इसीलिये ' तीर्यते आननेति तीथैम्‌=संसार- 
सागर से तिरने का उपाय ' यह तीर्थ शब्द का अर्थ है और 
इसीसे लक्ष्याहुसार तीयेराज-प्रयाग की सिद्धि होती है । 
* तदेवाग्निस्तदादिस्यः--? 
इस पूर्वोक्त श्रुति से अग्नि आदि भसिद्ध हैं । 
' आङ्गुमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनित्रिः | ¦ 
८ श॒तं चेका हृदयस्य नाडच- 
_ स्तासां पूधानपभिनिःखतेका । 
तयोध्वेमापन्नमृतत्वमेति 
विश्वगेता उत्क्रमणे भवन्ति ॥ * 
इससे हृद्यादि स्थान का घोष होता हे । और कई 
एक साहसी यह कहते हैं कि वेद में मूर्तिपूजन नहीं है, 
अतएव- 


० 


४ न तस्य प्रतिमा अस्ति 
यस्य नाम महद्यशः ' 
इस श्रुति में प्रतिमा का निषेध है | उनको यह समझना 
चाहिये कि यहां परं । प्रतिमा ? शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं छ, 
किन्तु “ उपमा * अर्थ है । 


® 


दर मनुस्पात । 


उक्त मन्त्र का यह अर्थ है--उसकी उपमा नहीं हे जिसका 
नाम ओर यश सर्वत्र फेल रहा हे अर्थात्‌ परमेश्‍वर निरुपम ह। 
और परमेश्वर के रूप में यह श्रुति भी माण हेला « 


कह, 


हे वा ब्रह्मणों उपे मूर्त चेवापूर्त च ?, 
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पदिशुब्द॒ का अर्थ खीपुसाकारही नहीं है किन्तु आकार- 
मात्र, इसी अभिप्राय से रुद्राष्याय आदि के द्वारा परमेश्वर _ 
के पुरुषाकार सिद्ध होने पर भी उसके ' अष्टसूति ' आदि , 
नाम प्रसिद्ध हुए । ओर विशेषतः स्रीपुंसाकार फे कथन का , 
यह आशय हे कि शाखकी प्रदत्ति मनुष्यों के लिये कही हे । 
अतएव ' हुद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वातू-वे.१ । हे । २५) 
इत्यादि महर्षिया के वचन प्रदत्त हुए । ओर जब परमेश्वर 
निराकार साकार दोनों ही हे; तो केवल साकार के अभि- 
प्राय से ही मूतिपूजन नहीं प्रदत्त हुआ, किंतु निराकार के 
अभिप्राय से भी । अतएव ' रूपोपन्यासाच-वे, १।२।२३। ? ` 
इत्यादि कल्पना की गई | यदि यह कहांजाय कि साकार के 
प्रतिविम्ब होनेसे मूर्तिपूजा मान भी लोजाय, पर निराकार के 
प्रतिविम्ब न होनेसे मूतिपूजा केसे संगत होगी ? यह सव कुतर्क 
मात्र है । देखिये, आकाश के निराकारता में भी प्रतिविम्वा- 
काश का व्यवहार होता दे; एवं शब्द का प्रतिबिम्ब-प्रति 
शब्द कहलाता हे; तो उक्क आकार मानने में कोई आपत्ति . 
नहीं ६ । 


१ “न तन्युल्स्य प्रतिमा चराचरे ' श्रौदप। 
२ * या सुढिः इग्राया~' कालिदास, | ‹ साष्टमूर्तश्च मूर्तिः ” भासकराचार्य । 
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यथासंभव पूर्वोक् आयतन पीठपर पेडशोप॑चार वा पश्नो- 
पचार वा मानसापचार से पूवा में पञ्चायतन पूजा वो इष्टदेव 
पूजा कौजाती हे । यह पूजा आहितान्ति को संध्योपासन और 
नित्य हवन के पश्चात्‌, अनाहितारिन को संध्योपासन के पश्चात्‌ 
ओर द्विजभिन्न पवित्र जाति को स्नान के पश्चात्‌ करना 
चाहिये । स्थापित प्रतिमा) शालग्राम ओर वाणलिक में आवा- 
हन, बिसजेन नहीं किये जाते | और शालग्राम तथा बाणलिङ्ग 
की पूजा में द्विनभिन्न को अधिकार नहीं हे | विष्णु की पूजा 
में ऊर्ध्वपुणडू ओर शिव आदि की पूजा में ब्रिपुणडू का लेख 
हे । झध्वेपुण्द और त्रिपुण्ड पूजाकाल में जल, भस्म वा 
गाइआदि पवित्र मृत्तिका से ही किये जाते हैं, पूजा के भाद 
'देवशेष चन्दन से उनकी सजावट होती है। पश्चदेतरं मे सूर्य को 
बिल्वपत्र और गणेश को. तुलसीपत्र चढ़ाना मना है, पर 
शिव को विस्वपत्र ओर विष्णु को तुलसीपत्र अतिमिय है । 
स्द्राक्षमाजा से सव देवताओं के मन्त्र का अप होता है, पर वष्णु 
को तुलसीमाला शिव को रुद्राक्षणाला अतिमिय हे । शालग्राम 
आर वाणलिक आदि कतिपय मूर्तियों को छोड़कर ओरों 
का नेवेद्य ग्रहण करना मना है । 

देवताओं के विशेष तीथे ये हें-( १ ) अयोध्या, 
(२ ) मथु ( घु ) रा, (३) द्वारका और काश्वीका अर्धभाग, यों 

१। (१) शावाहन, (२) आसन, (३) पाद्य, (४) शर्थ, 
( ५ ) आचमनीय, ( ६ ) स्वान, ( ७) वल, (५) उपवीत, ( 8 ) चन्दन 


(१०) एप्प, ( ११) धूप, ( १२ ) दीप, ( ११ ) नैवेद्य, ( १४) नमस्कार, 
( २५) म्रदधिया; ( १९ ) विसमेन । ये उपचार पुरपतूकत से वा अन्य मन्त्रों से 


/ होते हैं । 
२ * पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ । १ मृदु" | 


साढ़े तीन पुरी विष्णु की हैं। ओर ( १ ) काशी, ( २ ) उज्ज- 
यिनी, ( ३ ) माया तया काश्वीका अभाग, यों साढ़े तीन पुरी 
शिव की हैं । इस प्रकार विष्णु ओर शिव की प्रधान सात 
पुरी शालन लोक में प्रसिद्ध हैं । एवं विष्णु की विशाला, शिव 
का सेतुबन्ध है। (१ ) कामा क्षा, (२) उड्याण ( जगन्नाथ- 
पुरी नाम से प्रख्यात ), ( ३ )जालंबर और (४ ) पुण्य- 
नेरि, ये चार स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं । 

'मक्ति। भक्ति, ज्ञान का अवस्था विशेष हे । जैसे निराका- 
रोपासना में ज्ञान प्रधान है, इसी प्रकार साकारोपासना में 
भक्ति प्रधान है । इसके छ प्रकार ऐ-- ( १ ) मानसी, 
(२) वाचिको) ( ३ ) कायिकी, ( ४ ) लौकिकी, ( ४) वैदिकी/ 
(६ ) आध्यास्मिक्की | इनके लक्षण पञ्चपुराणीय अस्वरीप- 
नारद के संवाद में यों कहे हें-- 

“अथ भक्ति मवक्ष्यांमि विविधां पापनाशिनीय । 

विविधा अङ्किरुदिष्टा मनोवाकायसेभवा ॥ 
लॉकिकी बंदिकी वापि भवेदाध्यात्पिकी तथा । 
ध्यानधारणया घुद्धया देंबानां स्मरण च यत्‌ ॥ 

-विष्णुमीतिऊरी चेषा मानसी भक्तिरुच्यते । 

* सन्त्रवेदनमस्कारेरघिसंध्यं विचिन्तनेः |] 
जाप्पश्चारण्यकेश्वेत वाचिकी भक्तिरुच्यते | 
व्रतोपवासनियमेस्तथेन्द्रियनिरो धने। ॥ 
कायिकी सा तु निर्दिष्ठा अक्कि; सर्वाथेताधिका । 
भूषणदमरत्नाङश्चतामवाण्भिरच बा ॥ ' 


on, 
१ परमरत्र के विषय में जो इएसाधनता का ज्ञान यही भक्ति को उत्पन्न : 
करता ३ । ज्ञान मं अन्तःकरण, भक्ति में वाद्यकरण प्रधान हे । 


वासशशातोभेः सूत्रः पत्रचव्यजनो त्थितः । 
वत्यवादित्रगीतेशच सर्ववल्यपदारकै; ॥ 
अक्ष्पभोज्यानपानेश्च या पूजा, क्रियते नरे! । 
नारायणं सपुदिश्य भक्ति सा लौकिकी मंता ॥ 
ऋग्यञ्ञुःसामजाप्यानि संहिताध्ययनानि च । 
क्रियन्ते बिष्णपुदिश्य सा भाकिवादिकी मता ॥ 
दश्छित्तिः सोमपानं याज्ञिकं कमे सर्वशः 
अग्निमूम्यनिलाकाशमलशंकर भास्करम्‌ ॥ 
यपुदिश्य कृतं कम तत्सर्व विष्सुदेवतस्‌ । 
आध्यात्मिकीय बित्रिधां महाभाक्तिः स्थिता रप ॥ ' 
भक्ति के मानसी आदि पहिले तीन प्रकार में अगिले तीन 
प्रकार अन्तर्भूत हे, क्योँफि मानसिक) वाचिक ओर कायिक 
व्यापार से अन्य कोई व्यापार नहीं हैं । अतएव इन 
व्यापारों कें दृष्ट होने से मनु ने ' शारीरजेः कमंदोषेयाति 
स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षिशगतां मानसेरन्स्यजातिताम्‌॥ ' 
ये तीन दुविपाक कहे । मानसी आदि तीतर भक्तियो में कमे 
ओर उपासना के प्रतिपादक सारे शाख समाप्त हुए हं । 
यही वात उक्त भक्ति लक्षण से जानी जाती हे । आर 
जो लौकिकी भक्ति के लक्षण में नृत्य, गीत, वादिन्र का 
N ~ je बगु he 
प्रसङ्ग आया है, उसका यह आशय हे कि सत्तगुण के 
उद्रेक में भक्त समर्थे नृत्य आदि करके अपने उपास्य की अस” 
न्रा पापत करे । इसी विषय का उपट्हण याज्ञवल्क्य न 
किया है-- क 


१ सत्य चोदराथ विषिद्वम्‌ ' इति श्रीधर सामी । 
२ भक्त चार मकार के-भार्ते, निशास, चर्पायौं चौर ज्ञानी (गीता) ! 


दद मनुस्मृति । 


' यथाविधानेन पठन. सामगायमबिच्युतम्‌ | 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
झपरान्तकपुल्ोप्यं मद्रकं मकरी तथा । 
ऋवेणकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥ 
च्छग्गाथा पाणिका दक्षविहिता मह्मेगीतिका । 
गेयमेतच्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंडितम्‌ ॥ 
वीणात्रादनतश्वज्ञः श्रुतिजातिबिशारद्‌। । 
तालज्ञश्चाप्यासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ ? 

प्रायश्चिचाध्याय, ( १२-११४ ) 
इत्यादि षचनों से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि विषयवासना 
की बहुतायत से इस समय में देबमन्दिरों में जो नृत्य गान 
प्रहत होरहे हैं ओर जो रासलीला ' आदि जगपगा रही हैं, 
घे सव परमार्थ में भक्ति के साधन न होकर विश्लेष वा 
उ्यभिचार के अवश्य साधन होते हैं । 
इसी अभिप्राय से कहा इे-- 
` उपासना ध्यानधती समावेः 


~ 


स्वगापवर्गा चारताच दूर | 


१ देखिये श्रावण मास में अयोध्या आादि पुण्यक्षेत्रों में दोलोत्सत (झूला) 
क बहार । श्रत एवं कहना पढा-- 
“वेधानि कर्माणि यथेष्टमाबान्पोदापनौच्याइइ कल्पयित्वा । 

आयेण संमत्यपरे वरेण्या विशवेभराची परिपीडयन्ति ॥ 

विधीयते यत्र न वेदपाठो न वा पुराणागमसद्वतानि । 

उद्योतितातोयवि आनमङ्गा किं ? सा सपर्या परमार्मकरीटि: ॥ 
ˆ श्रद्धाय अक्तिविदिता यदर्यं सा मूतिपूजा कमशोऽपयाति । 

यत्ता वेषसिका: अवाहाः सा भूरिभावं भजते समन्तात्‌ ॥ ? 

चातुब रपेशिशा, 


$ 


भूमिका । ७ 
इतो5घुना साधुविधां धुनाना ’ 
शृङ्गारिणां वल्गति रासलीला ॥ 
चातुण्यशिक्षाः 


भक्ति ओर भक्तों के मसूर में यह इठात्‌ कहना पड़ता है कि 
वतमानकाल में भायः अपने अपने वरी को निराले दंग पर 
चलाने के लिये निराले ही कुछ नियम कायम करने पड़े । 
इसी कारण से वेष्णव-शेवो में आपस में विरोध बढ़ने 
लगा, इनमें क्या वेष्णावा मं भो आपस में नहीं बनती । पूवकाल 
में जो वेंप्शव-शेव आदि सहमत होकर रहते थे वे सब 
बातें अव उठगई, परस्पर विद्रोह होने लगा | यहां तक कि पुराने 
ग्रन्थों में मरशषेप कर दिये गये ओर पुराने के नाम से नये ग्रन्थ 
बना डाले गये । ऋषियों ने जिसलिये भक्ति को कहा वहां 
हं न रहकर माला-तिलक पर जा डरी | ये नये देष्णव लोग 
शेव, शिवभस्म, रुद्राक्ष आदि की निन्दा करने लगे और शैव 
वैष्णवो के ऊभ्वपुण्डर आदि की निन्दा करने लगे! परन्तु 
विष्णु की निन्दा नहीं, क्योंकि शेव लोग शिव ओर विष्णु 
का भेदभाव नहीं मानते जो कोई मानते हों वे शेव ही 
नहीं हैं और न ऐसे शेव बा वेष्णव ही का होना शाख से सिद्ध 
है । यही पुराने वैष्णवों का भी मत है । देखिये श्रीतुलसी 
दासजी ने अपने रामायण में कहा है-- 


शिवद्रोही मस दास कहावे । 
सो नर सपनेउ मोहिं न पावे ॥ 
क इ. i ४-६. न्च 
ओर इसी अभिप्राय से यह सुभाषित प्रसिद्ध ई 


पद मनुस्मृति १ 


५ उसयोरेका धङ्कतिः मत्ययभेदाच भिन्चवद्धानि । 


करिचन्पूढः कलयति हरिहरभेद विना शानम्‌ ॥ ' 


इत्यादि । 
और उक्त वेण्णवलोग, जो चार संप्रदायो में विभक्क ई 
आर जिन संप्रदाया की जाग्रति भारत के अन्तिम सञ्च 


he 


पृथ्वीराज चौहान के वाद हुइदैईउन म से पहिले संमदायवाले 
श्रीविशिष्टद्वेतवादी ( आचारी लोग ) अपने मत ग्रन्था में, जा 
अति स्मृति पराण इतिहास में धक्का खगानेदालो बिष्णु माङ 
कट की हें उसका दिग्दशन किया जाता हँ-- 
' तापादिपश्च तस्करिमहाभायवताः स्यृताः । 
चक्रादिदेतिभिर्तप्त ताप इत्यभिधीयते ॥ 
संस्कारः प्रथमः माक्को द्वितीयः पुएड्यारणम्‌ । 
तृतीयो नामकरणं बेष्णव पावन परस्‌ ॥ 
सायेज्ञानं चतुर्थ स्यान्यन्त्राध्ययनमुच्यते | 
पश्चमस्तु इरेः पूजा पञ्चरात्रोह्गप्रागतः ॥ 
तदीयाचेनपयन्तं हरेराराधनं स्मृतम्‌ । 
.इत्येवमादिसंस्कारी सहाभागवतः स्मृतः ॥| 
अन्येत्वयैष्णवाः प्रोक्का ईनास्तापादिभिट्िजा; | 
तथा झबैष्णवा ज्ञेयाः पाकृताः पापकारिणः ॥ 
बादशाल्लेपु निपुणास्ते वें निर्यगामिन 
वेष्णवत्व विमाशाँ महापातकसंमितस्‌ ॥ 
हि १ आशय । विष्यु आर शिव, इन दोनों का भह्तकतलता आदि एक ही स्वभाव 
है, पर ज्ञानमिद से दो मत मिलते हैं से यह मानना सर्वनाश का निशान हैं । एवे 
विष्णु शिंववाचक-हरि हर नाम से भी वही वात सिद्ध होती इे-हारे हर ही एक 


मङ्कवि ( धातु ) ह मयय (अ-इ ) भेद से दो नाम मालूम हते हैं, वह शास 
बिष ह! 


अवेष्णवस्तु यो विभः सर्वकर्मसु गित; । 
रोरवं नरकं प्राप्य चारडालीं योनिमामुयात्‌ ॥ 
चतुर्वेदी च यो विमो वेष्णवत्बं न विन्दति । 

' बेदभारभराक्रान्तः स वे ब्राह्मणगर्दभः ॥ , 
पाखाणिडतं च पतितमुन्मत्तं शवहारिणम्‌ । 
अबैष्णवं द्विज स्पृष्ा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ 
चक्रादिचिहृहीनेन स्थाप्यते यत्न कमणि । 

न सांनिध्यं इरेयाति क्रियाकोटिशतेरपि ॥ 
अवेष्णवस्थापितानां प्रतिमानां च वम्दनम्‌ | 
यः करोति स मूढास्मा रोरबं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
शूदादीनां तु रुद्राया अर्चचीयाः प्रकीर्तिताः । . 
स्ट्राचेनं निपुण्दूं च यतुराणेपु फोवितस्‌ ॥ ? 

ये वचन श्रीविशिष्टादैत-बादियों की बसिछरखति में लिखेंई । 
ओऔर-- । 

८ तस्मात्रिपुण्ड विभाणां न घाय पुनिसत्तमा! । 
यथ्ज्ञानात्त बिभूयुः पतितास्ते न संशय; ॥ 
अवेष्णवस्तु यो विपश्चण्डालादधमः स्मृतः । 


न तेन सह भोक्गब्यमापद्यपि कदाचन ॥ ' 
ये इन लोगों के प्रजापति के वचन हैं। तथा-- ` 


/ चक्रादिचिहरहित भाकृतं फलुषान्वितम्‌ | 
वैष्णवं तु तं दूरात्‌-शवपाकधिव संत्यजेत्‌ ॥ 
रुद्राचनाएू ब्राह्मणस्तु शूद्रेण समतां जेत्‌ । 

न भस्प घारयेद्‌ बिमः परमापइतोऽपि वा ॥ 
मोहाद्रे वि्रया्स्तु स खुरापो भवेद प्रवम्‌ । ' 


३५ महुस्पुति । 


€ [Tn 


थे वचन इनकी हारीतस्प्ति के हैं। 
तथा . 
दिना यज्ोपवीतेन विना चक्रस्य घारणात्‌। 
विना इयेन वे विभरश्‍्वण्डालत्वमवाझुयात्‌ ॥ .. 
अचक्रधारिणं विग्रं यः श्राद्धे भोजयिष्यति । 
रेतोमन्रपुरीपांदि स पितृभ्यः प्रयच्छति ॥ 
शङ्कचक्रोध्वपुण्डादिराहितो. ब्राह्मणाधम) । 
स जीवन्षेव चण्डाल; सरवेप्रमेवदिष्कृतः-॥ ' 
ये इनकी पराशरस्ट्रति के उद्दार हैं । . 
एवं श्रीविशिष्टद्वत-बादियों .( आचारियों ) के कल्पित 
अन्यान्य ग्रन्थ भी हैं। मैसे--भागवपुराण, पक्षपुराणीय उत्तर 
खण्ड) आरद्वाजसंहिता,' परमेश्‍वरसेहिता, वृहदूनह्मरइस्यसंहिता, 
सुदशनभीमांसा, चक्रोनज्नास। प्रप्नाशत्त, नारायशसारसंग्रह 
इत्यादि । 
यह अनूठा निन्दा प्रकार देखकर आशचंये होता है ओर 
हों के लिखे हुए रागद्रेषफलुपितवाक्यों से ब्राह्मणों की 
चणडालता, इनसे अन्य वेष्णवों को अवेष्णवता,' तथा शिवौ- 
दिक्कों की अपूज्यता आदि कैसे. सिद्ध होसकती है, कथमपि 
इक एरा 


* औमनारायणचरणौ शरण प्रपदे' * श्रीमते नारायणाय नमः ' इनकी परता 
कह स्थान में है। ( वैष्णव प्रदीप) a 
२ विज्ञजन “श्रादि' शब्द का अथै हड! 


२ श्राप लोगों की भारद्वाजसंहिता का वचन है $- 
* नातिसङ्गं परिवरेत्‌ पित्रादीनम्यवेष्यवान्‌ | . 
अहस्द्रदिगीशाकतच्यक्तिपरमवादय ॥ 
नित्यमस्थ्चने वच्यों; कामोऽपि स्वान तन्मुतः ॥ ? 


“भूमिका । 8? 


4७ 


नहीं । यह पात मनु, याज्ञवल्क्य, व्यास आदि के वाक्यों 
से विवेक रखनेवालों को अज्ञात नहीं है इसीलिये अधिक 
कहना व्यर्थे दै. थोर उक्त वाक्यों से जो चक्रशंज से शरीर 
का अङ्कन तथा उर्ध्वेपुण्डू का धारण विधान किया है उसमें से 
चक्र-शङ्क वा धनुवोण से वैष्णवों को अन; और तरिशूल- 
डमरू से शेवो का अझन; त्रैदौजिको का धर्म नहीं है, किंतु 
अन्यों का धमे हे । ओर ऊध्वेपुरडू का धारण प्रैनार्णिक-ध्म 
भी हे; परन्तु नाना द्रव्यों से नानाभकार का अर्ध्वपुणड सर्व- 
वेष्णव-मान्य नही. है, अत एव भत्येक संमदायों के ऊध्येपुण्डो 
के आकार पुराणों में नहीं माप होते अङ्कन के विषय में कतिपय 
श्रुति प्रमाण दी जाती हैं उनमें से पहली शुति यह है-- 
“ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्यते भभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततमूनैतदाम्रोञ्शवुते शास ईदरहन्तस्तस्समासत ॥ ? 
__ (ऋक्‌ सं० ७ अष्टक २ अध्या० ८ वयं ४ मं०) 
इस मन्त्र से अड्डन कथमपि नहीं सिद्ध होता । यह सोम 
के सम्बन्ध का मन्त्र है ( देखिये वेदभाष्य ) 
दूसरी श्रुति- 
“ सहोवाच याज्ञवल्क्यः, तस्मात्‌ एमान आत्महिताय हारि 
भजेत्‌ । सुश्लोकमौलेवेर्माण्यग्निना संदधते ॥ ? , 
यह श्रुति ¦ शतपथ ! के नाम से नि्णयसिन्धु में लिखी 
है; परंतु । शतपथ * में नहीं मास. होती । 
१-२ घबुर्वाण से घटून अथीव्‌ त्रा धारण वैसागियो में भौर विशल्- 
डमरू से अडून लिङ्गायतों में परसिद्ध है । 
३ शिवकेशवयोरङ्कान्‌ शलचकादिकान्‌ द्विजः । 


न धारयेत मतिमान्‌ वैद्रिके बर्सेनि स्थितः ॥ ? 
निणेग्रसिखु २ परिः 


8२ मनुस्मृति । 


, तीसरी शुति- 
/ प्रतट्विष्णो अव्जचक्रे सुते जन्माम्मोधी ततवे चपणीन्द्रा 
पले वाददोदधन्ये पुराणा तु लिङ्गान्यङ्गे तप्तायुधान्यपेयन्त ॥ 
यह श्रवि सामवेद के नाम से लिखी हे, परंतु उसमें नहीं 
आप्त होती । यदि, कहीं ' अज्लोपनिपदू ' के समान कल्पित 
भाग में मिले तो भलेष्दी मिलो । 
आर- 
८ अग्निहोत्रं तथा नित्यं वेदस्याध्ययनं तया । 
ब्राह्मणस्य तथैवेदं तप्तमुद्रादिधांरणम्‌ ॥ ? 
यह पद्मपुराण का वचन है, इसमें वेदपाठ-अग्निहोत्र के 
तुल्य अङ्कन-विधि लिखी दै, यदि वास्तव में ऐसी ही होती तो 
वेदपाठ अग्निहोत्र के सपान अछनविधि भी घाह्मण, कल्पसूत्र 
ओर मन्वादि ग्रन्यर्भ अञ्जान्त प्राप्त होती ओर वेदपाठ अग्नि 
होत्र फे समान अङ्कन के विषय में किसी को संदेह न उत्पन्न 
होता । परतु इस अडून ( तप्मुद्राघारण ) को श्रींरामानुजा- 
चायं तथा ओऔमध्वाचाथे के संमदायवालो को छोड़कर 
अन्यसंपरदायी भी नहीं मानते तो ओरों की क्या कथा हे ? 
ऊब्मैयुणदू विशेष के विषय में ये बचन मिलते हैं- 
न्द्‌ उवाच | 
उव्तरपुयडूविषिं द्रव्यमन्त्रस्थानादिसंयुतम्‌ । 
भुहि मे देवदेवेश यथाहं धारयामि ( वै ) ॥ ७६ ॥| 
श्रीवासुदेव उवाच । 
रवत पात तथा रक्त द्रव्य तु त्रिविध स्मृतम्‌ । 
पुण्ड्राणाँ धारणे बिम मयेच प्रकटीकृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेषु रक्क श्रिया देव्या मत्स्नेहात्मकटीकृतप । 


'भामेका । ६३ 


ओीकुछुमेति विख्यातं सदा माङ्गलिकं सुने ॥ ७८ ॥ 
केवलं भक्किद पुंसाममङ्गलविनाशनम्‌ । 

"पुण्डाणामन्तरालस्थं मुक्किदं पुनिसत्तम ॥ ७६ ॥ 
समुद्रमथनोङ्भता कमला मम वल्लभा! | 
यदा तदान्धिनाप्येषा दातुं मां सवलेकृता ॥ ८० ॥ 
सुरासुराणां मध्ये च स्वयमेव विधानतः । 
दातु कन्यां कञ्जकरां समुद्रः समुपस्थित) ॥ ८१ ॥ 

, सा तमालोक्य देवेशमात्मनो हितमीश्वरप्‌। 
प्रेमातिशयतो नेत्रादस्भीबिन्दुममूपुचत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तेनाभूर्‌ वीरुधः मेम नियतः परमाद्भुतः । 
तेनेव सा हरि भासा वीरुधेन स्वयंवरे ॥ ८२ ॥ 
हरिं द्राति परप्रेम्णा निजार्थोत्र विचार्यं (सा)। 
प्रापणाच इरेः साक्षाद हरिद्रेयं मक्रीतिता ॥ ८७ ॥ , 
लक्ष्स्या; पेमतरु। साक्षाद्‌ इरेरत्यन्तवज्ञमः। 
संवीक्ष्य चिद्वित तेन भङ्गं प्रीयाति केशवः ॥ ४५ || 
लक्ष्मीपेमात्मऊं दरव्यं साक्षात्कि न करोति च। * 
धनधान्य समृद्धि च रूपसौभाग्यसंपदम्‌ ॥ ८६॥ 
विवाइन्नतवन्धादि जन्मयात्रासु युज्यते । 
रव्यं माङ्गलिकं साक्षाद्‌ हारिद्रं मेमभाजनस्‌ ॥ ८७ ॥ 
या नारी भालदेशे तु बिभति .प्र्यह द्विज । 

सा नारी लभते भाग्य सुखं च निजमन्दिरे ॥ ८८ ॥ 
लक्ष्मीन मुञ्चति प्रेम्णा पारवे तस्यासत्वददनिशम्‌ । 
प्रयच्छति .वरान्‌ ध्रीता जायते पांतेवल्लभा ॥ ८६ ॥ 
£ लक्ष्मी पेमसमुज़ूते हरिद्रे हेमसंनिभे । 
बिभि, त्वां महाभागे वरदा भव ते नमः ॥ ६० ॥ 


४ मतृस्मृति। 


इति मन्त्रेण या नारी श्ीचूणीमभिमन्न्रितम्‌ । 

स्नात्वा धारग्रते नित्यं सा लक्ष्मीव विराजते ॥ 8१ ॥ 
लक्ष्मीरूपमिदं द्रव्यं पुणड्मध्ये विभति यः । 

दास्यं स लभते विष्णोः सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ६२॥ 
'बृणूरूपेण मां बिद्धि रेखारूपेण चे शियस्‌ । 
संघारयन्त येः भाले वाहुवक्षस्थलादिए ॥ 8३ ॥ 
नांय मुक्त्ये चूर्ण पुरडूमध्ये बिभाति यः । 

स प्रियो ह्यावयोभूत्वा मामकं घाम याति हि॥ ६४॥ 
अङ्गोऽपि ज्ञानसिद्धयर्थ भुक्तचर्थ चापि यो भनेत्‌ । 

ज्ञान मुक्षेमवामोति रहस्य ते त्रवाम्यहम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हरिद्रासंभव॑ चूर्ण ट्हणेन समन्वितम्‌ | 

भावितं चास्लद्रव्येण. रक्तत्वंपुपयाति हि ॥ 8६ | . 
चेवाहिकेपु योगेपु सनाव्थामलकवारिणा । 

संस्मृत्य परमां देवी कमलां. मम बज्चभास्‌ ॥ ६७ ॥ 
'हिरण्यवर्णाममलां बसुपात्रकरद्वयास्‌ । 

मातुलिङ्गधरां देवी गन्धद्वारां मनोरमाम्‌. ६८ ॥ 
पूजार्थे तब देवेशि वेकुएटमाणचज्ञ भे | 

आज्ञा देहि महामाये श्रीचूर्ण साधये यथा ॥ ६६ ॥ 
'हिरण्यवर्णेतिऋचां पंश्वकेन महामनाः। ` ` 
भोक्षयेदू, रजनीद्रव्यं पञ्चगव्येन शोधयेत्‌ः॥ १०० ॥ 


~ 


NNN 


१ केसा सुलभ अनुष्ठान हे । Re 


२ यही पदार्थ शरीरोली-इुम-्ादि नाम से प्रसिद-है । थर इमान्‌ आदि 


कतिपय मूर्ति पर रोली के बदले सिन्दूर चढ़ाया जाता है वा सिन्दुर का सवतस्दर 
विधान ह? 


भूमिका । 8५ 
अस्रमन्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावगुएठ्य च | 


पञ्चामृतन संस्नाप्य तक्रमध्ये निचिष्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
भूमि सलिप्य तद्भाएंड स्यापयेन्ूएमयोद्भवस्‌ । 
रात्रो, संरक्षयेद्‌ दृष्टच्छायातो हृषमानसः,| १०२॥ 
ग्रन्थीनां तक्षणां कुयोद्‌ इतिणां सूक्गपुचरन्‌ । 
द्वितीये मृण्मये भाएडे छायाशुष्कं विधाय च॥ १०३॥ 
प्रातः स्नात्वा शुचिभूत्वा नित्यक्रम विधाय च | 
पात्रमुदुत्य हुन्मन्तर जप्त्वा कुयाद्‌ वहिस्ततः ॥ १०४ ॥ 
भावयेदम्लद्रव्येण शुद्धभिम्बूद्भवेन च । 
अखापएन वा तन ट्ण पातयंदू बुधः ॥ १०४॥ 
दत्वा चेरणडपत्राणि मुखे मारुतवर्जिते | 
प्रदेश स्थापयेद्‌ यावद्रक्तत्वपुपजायते ॥ १०६ ॥.' 
तावद्विधूपयेन्नित्यं यथा छाया न संक्रमेत्‌ । 
पश्चात्‌ संशोध्य यनेन शिलया चूणंयंदू इढम्‌ ॥ १०७॥ 
सुगन्धर्नेइतेलेन भाषयेन्ट्रकेश वा । 
देव्याः प्रीतिकरं चूण निष्पन्नं जायते यदि ॥ १०८॥ 
वासयेन्मालतीपुष्पेस्तिलानीव महामनाः | | 
यावत्संपद्यते गन्धः भ्रीचृर्ण कमलामियमर ॥ १०६॥ 
निष्पाथ सङ्गलद्रव्यमष्टपत्रे च धारयेत्‌ । 

_ पूजयेद्‌ विविधोपायेस्तया नीराजयन्निंशि॥ ११०॥ 
द्वादश्यां जन्मसमये भ्रीदेव्याः प्रयतो नरः। ` 
संपञ्य परमां देवी सवावरणसंयुतास्‌ ॥ १११ ॥ 


१ साधन प्रकार । 


हदै 


मनुस्मृति । 

इदं द्रव्य मया देवि प्रीत्या निष्पादितं तव । 
स्पीझुरुष महामाये विष्णुपाने नमोस्तुते ॥ ११२ ॥ 
धारणार्थ पथक कुयोदू विस्वपात्रे विशेषतः । 
शरिये जातेति वा केन विभृयादिति मे मतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पुणद्वार्थ शवेतद्रव्यं हि समानीते गरुत्मता । 
सबेतद्टीपान्महाभाग मलयादो निवेष्टितम ॥ ११४ ॥ 
मलयाद्रिसमुद्भूतां यृद्मादाय देष्णवः | 
करोति चोध्वपुण्डाणि स ऊध्वेपदमरनुते ॥ ११४ ॥ 
यस्य भाले हरेनोम श्‍वेतद्रव्येश इयते । 
अन्तकाले मृतो याति श्वेतद्वीपं स पातकी ॥ ११६॥ 
च तथा वन्नभ॑ विष्णोश्‍चन्दनं कुङ्कुमान्वितम्‌ । 
यथा मलयकूदरथ यद्‌ द्रव्य चन्द्रपाणडुरमू | ११७ ॥ 
बिष्णोललारे यः परेम्णा करोति तिलक मुदा । 
२बतद्वोपसुदा नित्यं स मियः कमला यथा ॥ ११८ ॥ 
स्नान दाने प्रयाणे च श्राद्धे पर्वोण मङ्गले । 
होमे सुराचने पुएया श्वेतद्वीपामलामही ॥ ११६ ॥ 
शागापाचन्दून नाम पोतद्रव्यं महाभते । 

बरुएउलाकादानात द्वारकोयां भंतिप्ठितम्‌ ॥ १२० ॥ 
सर्वेषां योपनाद्‌ गोपो बासुदेवोउहम्रेव हि । 


'अनन्ताः शक्यों गोप्यो मदीया एव नारद ॥ १२१ ॥ 


>] 


गापामेः क्षालितं तस्माद्‌ गोपीचन्दनमुच्यते ॥ १२२ ॥ ? 
भावयन्त्यपरेभङ्गाः पुरं तु इरिमन्दिरम्‌ । 


मदइलेपित पुएयं घेकुएठे कुडूकुमान्वितमू । 


१ उप्येपुएडू की निरुक्ति । 


भयका | 8७ | 


.::- लक्ष्मीनारायण तत्र इद्धा ध्यायान्ति नित्यशः ॥ १२१॥/ 
४ ०००००००००००० ३त्यादे । ( बुहदब्र्मसंहिता चतुथंपाद ) 
` “ अएुचिवाप्यनाचारी महापापयुतोऽपि हि। 
` : पुणदूसधारणादेव निभयले प्रपद्यते ॥.५६ | 
सियो वैश्यास्तथा शूद्रा म्लेच्छा वान््पभनातयः । ... 
ऊध्वंपुरडूभराः सर्वे नमस्या देवता इव ॥ ४७॥ ? . 
“*:*** «इत्यादि ।, ( बृहदूव्रह्मसंहितासुदर्शनगीता, 
उक्क ऊ्यगुणडू से पूर्णरीत्या सहमत. श्रीरामातुजाचार्य.के 
अहुयायियों को छोड़कर अन्यसंभदायी ब्व. भी नहीँ ह 
और ऊर्ध्वपुएडू के विषय में.निणयसिन्धु आदि ग्रन्थों में भी 
अनेकानेक संकीर्ण वाक्य प्राप्त होते -हे:। जिनका निर्णय.अल्प- 
साधन से. दुःशक है -। वेष्णव चार संप्रदायों के जो. चार 
अघाय हुए हैं उनमें श्रीरामानुजस्वासी भारी विद्वान्‌ हुए, 
झोप जिस संप्रदाय में... दीक्षित हुंए उसके मथमाचांय 
श्रीशठकोर्प ' शद्रजातीय थे, यह ईत्त आभिवासाधचारिकृत 
यसरिचरित्र नामक ग्रन्थ के चौथे सगे से ज्ञात होता है 
ओर उनके विंप॑य भें. , 
| विवक्षणा विश्‍वविमोइहेतु । 
` ` `` ° कंलोचितांचारंकेलानुपक्। `. 
पुण्ये महीसारपुरे विधाय RE 
विक्रीय शूरै विचयार योगी ॥ 
यह श्लोकभी- संप्रतिद्ध हे । nnd 
` 5 आधुनिक:चबैष्णवों का शेवा: के साथ देष क्यों | जव 
शैव, विष] को : पूज्यतम" मानते ' है” आर तुलसी आदिका 


` `१ यहां शैवशब्द से समाते उप्रासकमातर का महण है । 


ईः 


, ध्द मनुस्पूति । 


शिवपजन में उपयोग करते है, विष्णुचरणाग्रत तथा एकादशी", 
जन्माष्टमीव्रत से पराङ्मुख नई ह, इस दशा में पूवापर 
विचार से यही ज्ञात होता हें कि जव श्रीशठकोप आदिं , 
शद्राचाये के संप्रदाय में श्रीरासानुज आदि ब्राह्मण व्यि... 
दैववशात्‌ प्रत्त हुए और ये लोग अपने ब्राह्मणेसमाज में . 
शद्रावार्यक होने के कारण होनदृष्टि से व्यवहृत हुए तव 
कूपित होकर इन लोगों ने अपने संप्रदाय के प्रतिष्ठा अनेक . 
ग्रन्थ ओर वाक्य वनाये तथा श्रति-स्थृति को गोरवार्थ दाल : 
बनाया । जो अन्य वैष्णव भी इनके आचार से सहमत हुए वे : 
भी इन लोगों की तरह शेवद्वेपी हुए । वाक्री संभदांयी वैष्णव . 
भी शैवद्वेपी न हुए । जेसे वज्लभ-संमदायी वेष्णव लोग... | . 
परसेश्वरक्य ' प्रकरण म॑ पश्च देवताआ का ऐक्य अनेक ` 
प्रकार से सिद्ध हो चुका दै । अव विष्णा ओर शिव के कति- ' 
पय घनिष्ठ सवन्धों को दिखलाते हैं-जव शिव, बिष्णुपदी 
(गङ्गा ) को धारण करते हैं ओर विष्य, शिवकुपा से प्राप्त 
चक्र ( सुदेशेन ) को धारण करते हें तथा बिप्ण-शिव मिल- 
कर हरिहर ( हेरिदरावतार ) वने;- तव उपास्याँ के ऐसे 
हिलमिल वतव में उपासको का अनमिल बर्ताव क्यों १ और 


१ * गाई वारि मनोहारि पुरास्चिरणच्युतम्‌ । जिपुरारिशरश्चारि पापहारि . 
पुनातु माम्‌ ॥ ' न 


२ * इरिस्ते साइस्नं कमलवेलिमाधाय पदयोयेदेकोनेदरस्मिनिजप्तदहरनेभकमलम । 


भूमिका । ६8 


` विषुएुने रामरूप से रामेश्‍वर ( लिङ्ग ) की स्थापना :की तया 
, कृष्णरूप से पुत्राथै शिव की तपस्या की, ये बातें रामायण 
और भारत आदि में विख्यात हैं । और देखिये शिवकी 
दिव्यमूति की थह महिमा लिखी है- 

“ तवैश्वर्यं यत्नाद्‌ यदुपरि विरञ्चिदरिरधः : ` 

परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपुषः। ` 

ततो भक्षिश्रद्धाभरगुरुगणद्भ्यां गिरिश य- ' 

त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुंहत्तिने प्ति ॥ १॥ 

ओर देखिये इतिहास-पुराणधुरन्धर रोमहषण (सूत ) 

का नेमिषीय ऋषियों के प्रति थह बचन है- . 

' विष्सुर्विश्वजगन्नाथो विश्वेशस्य शिवस्य तु । 

आज्या परया युकी व्यासो जशे गुरभम ॥ ? 

( सूतसंहिता माहात्म्खणड १ अध्या० ४२ रलो० ) 
इत्यादि अनेकानेक ममाणो. से विशिष्टाद्रैतवाद्‌ 
अनुसार विष्णु शिव के मूतिभेद मानने पर भी उनका परस्पर 
पूज्य-पूजक वा ध्यात-ध्येय भाव के निवोध होने से जगत्‌ की 

एक स्वामिता में बिरोध नहीं है । 
- और जो स्मृति-पराण-महंपियों को गुण विभाग से विभक्र 
मानते हैं, तथा बिष्णु के अतिरिक्त शिवादे माक्ष. को नहीं 
दे सकते-इत्यादि गीत गाया करते हैं; वे सव बातें वास्तविक 
विचार से विरुद्ध है । यह मात्स्य वचन हॅ-. 

८ यरिमन्‌ कल्पे च यत्पोक्त पुराण ब्रह्मणा पुरा । 

तस्य तस्य च माहात्म्यं तत्स्वरूपेण वण्यते ॥ 

अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु भकी तितम्‌ । 

राजसेए च फल्पेषु माहात्म्य ह्मण विदुः ॥ 


रा ढ igo ० ॥ मतुस्म्रति t 
““ संकीर्णेषु सरस्वत्या पितृणा च निंगच्वते । 
सात्विकेपु च कल्पेषु माहातम्यमधिक इरेः ॥ 
“तेष्वेव योगसंसिद्धा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ” 
यह स्मृतिविभाग है- 
मानवी याङ्वल्की च आत्रेयी दाक्षिणी तथा । 
कात्यायनी वैष्णवी च राजसी स्वर्गेदा स्मृतिः ॥ 
शाही चौशनसी देवि तामसी नियमप्रदा । ? 
यह पुराणविभाग हे- 
“ वेष्णब नारदीयं च तथा भागवत शुभम्‌ | 
गारुड च तथा पाद्य वाराहं शुभदशनम्‌ ॥ 
षडतानि एराणानि सास्विकानि मतानि में | ” 
बरह्मणई ब्रह्मवैवर्त माकेएडेयं तथैच च । 
भविष्यद्‌ वामनं घाहं राजसानि मतानि भे ॥ ? 
'मात्त्यं कोम तथा, लिङ्ग शैवं स्कान्दं तयेव च । 
आग्नय च पडतानि तामसानि मतानि मे ॥। ? 
यह महर्षिविभाग ह- 
“ कणादं गोतमं शक्किमुपमन्युं च जैमिनिम्‌ । 
कपिलं चेव दुतरीसे मृकडुं च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
गच जम्रदरग्नि च दशतांस्तामसादृषीन्‌ |? 
साक्षईतु ६~ 
पश्यत्यंन जायमाने बह्मा स्ट्रोञ्यवा पुनः 
रजसा तमसा चव मानसं समभिप्लुतम्‌ ॥ 
जायमान हि पुरुषं यं परयेन्मधुसूदन: । 
सात्वकः स तु विज्ञेयः स वं माक्षार्थचिन्तकः || ? 
यहां य सव वाक्य सात्त्विक गुण के अभिप्राय से आपाततः 


भूमिका | 
विष्णु में समन्वित किये गये हैं परं पु वाक्यो की सुप्रसिद्ध 


वंणाभ्रम व्यवस्थापक अन्यं के सै) एकवाक्यता “यु 
असंभवे ह|... ०२५ म >) 

. सन्वादि-शाखत्रातुंसार कल्प ( अह्मदिन ). कृत, प्रता; 
द्वापर) कलि तथा सन्बन्तरसंब्रक कालविभाग से. विभक्त 
` माना गया है; और कुतादि विभाग के अनुसार ही धम, शान, 
वेराग्य) ऐश्वयत्मिक सोत्विक भाव पाइँक्रम से न्यून कहागंया 
है; थोर एक गुणोपाधिक कार्य ब्रह्म की उपासना कही नहीं 
हे, किन्तु सबगुणोपांधिक कारण प्रहदी की उपासना सवत्र 
कही हैं; अत एंव उनके सर्वगुणंमय चरित्र इतिहास-पुराणों 
में जगमगा रहें हैं। ओर एककतक लोकेठ्यवस्था मानने में 
'एकत्रेही राजस, सात्विक, तामस, गुणो, का उपसंहारं हॅ, 
` वासनाभेदं से वह ( अंधिप्ठाने ) चाहे राम-कृंष् नाम से 
'उपास्य हो वा विष्णु-शिव नामं से उपास्यं हो; ओर उपास्य- 
आति ( मोक्ष ) भंक्तिज्ञानं से है, भक्षि-शान की: उत्पत्ति 
अन्तःकरण शुद्धि से कही है; ऐसी. देशा में व्युत्यान फाळ में 
अर्णाश्रममर्यादा के. बॉपनेवाले मन्वादि तथा ज्ञानाने 
'कपिलादि, कोरपनिकै सातिक-राजसं-तांमंस कल्प ( कोरि ) 
से क्यों घसीटे जति हैं. ! और यह खेंचांतांनी भगवान्‌ बेद 
पुरुप तक क्या नहीं पहुँची ! अवश्य पहुंच, कर उनका ढीला 
करादया । > पो, क " Fa 

काल .की .दशां- 


| १ हि हि 
विहा व्यांकृतिदगडनेन os 


तत्पोष्याः स्मृतयोड्वस नम वद सेगवा 


१०२ मनुस्टति। 


काकी हंसति हंस एति बकतां बणोऽन्यवर्णायते 
पीला मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत जगत्‌ ॥ १६६॥ * 
उक्त विषय के सहायक प्रमाण-्राक्य पहिले आइुके हैं 
ओर यथाप्रसङ्ग आगे ज्ञानकाण्ड में आचगे । 

सन्त्र ओर उसका अर्थे देवता, इन दोनों का जेसे श्रुति 
स्मृति में प्रतिपादन हे वेसाही उनका तन्त्र ( आगम ) में भी 
पर्ण प्रतिपादन हे । पहिले विष्णु-शिव की एकता लिखी जा . 
चुकी हे अब देखिये ब्रह्मा, विष्णु, शिव नवाणंमन्त्र-पतिपाच 
शक्ति के ऋषि कहे हैं; तथा अन्यान्य तन्त्रो में राम-कृष्ण की 
उपास्य अन्यान्य शक्ति लिखी हॅ, तथा मन्नशाद्वीय-बीन 
( वणेविशेष ) राम-कृष्ण के मन्त्र में पढ़े हैं, पढ़िये रामतापिनी- 
गोपालतापिनी उपनिषत्‌ । तथा झोड्याणपाठस्थायी श्री 
जगन्नाथजी के भसादभक्षण की व्यवस्था को देखकर कति- 
पय लोग उसे वामाचरण ठहराते हैं, इसीके आस पास श्री 
बद्रीनारायण में अटके की हाल है। इधर पायः सब संप्र- 
दाया वेष्णवल्लाग अपने अपने सप्रदायानुसार दीक्षितलोगों 
में बणेभेद का आदर नहीं रखते इत्यादि । 

३ ज्ञानकारड | उपासनाकाएड में सविशेष-म्रह्म ( साकार ) 
का विस्तारपूर्वक निरूपण होचुका है । अव निर्विशेष-ब्रह्म 
( निराकार ) का निरूपण किया जाता है। यद्यपि व्मान- 
काल में ज्ञानंमाग के अधिकारी देखने में नहीं आते; जो 
दीखते हैं वे कमेभीरु वा कर्म के अनधिकारी होने के कारण 
ज्ञान का शरण ले रहे ई तो भी / कालोहय॑ निरबधिविपला 
च पृथ्वी को न्याय से कोई ज्ञानमाग के भी अधिकारी 

हागे इस हाट से उसके, मन्तव्य विषय में कुछ सिद्धान्त लिखते 


भापिंका । १०३ 


हें। परमेश्वर के निविशेषरूप का निरूपण ( अशब्द्मर्पर्श- 
मरूपभव्ययं- इस श्रुति में किया है और इसी अभिषाय की 
ये श्रुतियां हैं- £ ७३०)... 

° अदृ्टमव्यवहायेमग्राश्मलक्षणमचिन्त्यमपदेश्यमैकास्म्यम- 
त्ययसारमपञ्चोपशमं शान्ते शिवपद्वेत चतुर्थ मन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ेया.। ' माण्डूक्य, | 

“ यचदरश्यमग्राक्चमगोत्रमवणेमचश्चुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं 
विशं सवेगत सुसृह्ष्मे तदव्ययं तदूभूतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीराः । ? मुण्डक 

° यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति- इत्यादि । 
बृहदारण्यक, | व्र 

३न सिद्धान्त श्रुतियों से निर्विशेष ब्रक्ष ( निराकार.) 


१: 
Can 


अर्थात्‌ नाम-रूप आदि समस्त उपाधि से रहित केवल सबिदा- 
नन्द ज्ञात होता हे । इसी कारण वह हति-स्प्रातिरूप नेत्री 
से कथमपि देखने योग्य हे अन्य नेत्रद्वारा नहीं देखा जा 
सकता । यही बात इन शुति-स्मृत्ियों से स्पष्ट है- . 
८ पराखिखानि व्यतृणत्‌ स्वयंगुः 
तसमात्‌ पराङ्‌ नान्तरात्मम्‌ । 
कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेच्छ- 
,दाघुत्ते चक्षरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ ! 
ती ग कठ. 
भावाये-परमेश्वर मे इन्द्रियों को आत्मा के ग्रहण करने 
में समर्थ नहीं बनाया इस कारण वे स्थूल पदाथ ही का ग्रहण 
कर सकती हैं उस आत्मा के मत्यक्षकरने में असमर्थ हैं । 


१०४ मनस्पात. । 


कोई सा जितेन्द्रियः, महापुरुष. मोक्ष की वासता-से, शास्रद्रारा. . 


आत्मा का प्रत्यक्ष करता ३ । 


“ चपा यर्ते नापिवाचा 4,240 दई । 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्व- .. 


स्तर्तसतुत पश्यते निष्क ध्यायमानः? 


ES 


उपोतिः पश्यन्ति यज्ञानास्तरंमे योगात्मने नमः, | ? 
 -स्मृति, 


और यही आशय “ आपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम *. 
( वेश्द० ३.। २। २४ ) इस सूत्र का है तया इस कल्पतरु 


~ 


के रंलोक का है  ' ' । 
४ अपि संराधने सभाच्छाखाथध्यातजागंमा ) 
शाखंद्टिपेताःता तु वेत्ति वाचस्पतिः परः || ? 


इत्यादि प्रमाण से स्पष्ठ है कि उस निविशेषं ( निराकारः} 
परात्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होतो. वद. केवले ज्ञानगम्य है। 
ओर जो कहीं इसका प्रत्यक्ष दोना. लिखा है, वह सेव मायासष्टि . 


१९, ०, 


हैं, इसा|लय मया द्यपा मया सृ 'यन्परों, पश्यास नारद 


यह कहा है। और यही अभिप्राय: भगवद्गीता म अजुन ने ' 


भगवान्‌ के दिव्यरूप का जा. देखा हैं: उसका ई ।-कृष्ण-भगवान ` ; 


के साधारण अवतारस्वरूप को तो उस समय के सवलोग | 


' “देखते ही. रहे.। यही;वात रामावतार मे.-भी जाननी चाहिये । 


सविशेष ओर निर्विशेष इन. दो, विशेषणों से .ब्रह्म दो 


'प्रकार का जाना जाता है. उनम -सविशप- अथात्‌ नामु-रूप क 


विचित्रवा'से अनेक रस ब्रहम ( साकार ) के लिये है, परमार्थ 
में वह लिविशेष ( निराकार ) ही है, इस सव सिद्धान्त को 
भगवान्‌ घेदव्यास ने तृतीयाध्याय के दूसरे पाद में भली 
भांति कहा हे, जिसके संग्राहक पूर्वपक्षसिद्धान्वरूप श्रीभारती 
तीथे के ये श्लोक हैं- 23% 

“ब्रह्म किं! रूपि, दाउरूप। भवेज्ञीरूपमेव वा । 

द्विविध-शुतिसद्भावादू घ्म स्याद्‌-उभयात्मकग्‌ ॥ 

नीरूपमेव पेदान्तेः प्रतिपाथमपू्षतः । 

रूपं त्वनूद्यते आ्तम्‌/ उभयत्वं विरुध्यते ॥ !- 

उक्त ब्रह्म फी पात्ति में ज्ञान ही एक साधन है, ज्ञान के 
बिना ब्रह्म नहीं पहिचाना जाता) ब्र्मलाम-बहदर्शन-ब्रह्म | 
साक्षात्कार ज्ञानही से होता है? यही श्रुति, स्मृति, इतिहास 
और पुराण आदिकी का आदेश-उपदेश-सुभाषित-सारांश 
है। विवेक, वैराग्य, शभ, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम) तिति- 
क्षापदक्र, पुमक्षता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर ततत्वं पदार्थ- 
शोधन, ये आठ ज्ञान के अन्तरङ्ग साधन हैं ओर कर्म बहिरङ्ग 
साधन है | अत एव बह्म (आत्मा ) के साक्षात्कार में ज्ञान 
'और कर्म का परमार्थदष्टे से समुच्चय। वा विकल्प, वा अङ्गाङ्गि 
` भाव कथमपि नहीं है । उक्त विषय में कतिपय ममाण वाक्य 
लिखते हैं- | ५ 
“न कर्मणा न मजया धनेन- ' 
। नान्वेदेवेस्तपसा कर्मणा बा") 
+ तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा!- 

- ८, १, `... , - इत्यादि श्रुति, 


- ७१०६ 'तुस्मृति । 


- ज्ञान निश्रेयसं माहुदेदा निश्चयद्शिन/। .. 
तरपाज्ज्ञानेन शुद्दिन मुच्यते सवपातको ही - . 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः . ` 

सत्ये च.तीथोश्रपंकमेयोगाः । . , 
स्वगीथेमेबाशुममध्ुबंच - : : `¦ 
| ज्ञाने. घव शान्तिकरः महाथस्‌ ॥ 
.“ अवस्य मूलं 'निकूति;: क्षमा-च 
` कामस्य रूप च. वपुवेयश्य । 
धपेस्य यागादि दया दमश्च 
मोक्षस्य सवोपरपः क्रियाभ्यः ॥ ? 


| इत्यादि स्मृति 
... किंवहुना। पतितन्त्र सांख्यदशेन में भी कहां हे कि .. 
“ज्ञानानधुङ्किः । वन्धो. बिपययात्‌ .। -नियतकररणत्वान्न . 


संमुच्चय-विंकल्पो। स्वसजागराभ्यामिंव. प्रायिका -सायिकाभ्याँ . 
नोभयोमुक्षिः पुरुषस्प! ( ३ अध्याय २३-२६ सूत्रः ) « 
तथा 'अगवद्गीताभाष्य में भगवत्पाद ने भी केवल इन. . 
ही से मोक्षपाति. कही है ओर अन्त में तांत्पयःनिणायक भाष्य. . 
में गोताशाख का रहस्य दिसलाया है । प्रमाणवाक्य--. 
तस्माद्‌ गीतांसु. केवलादेव तृचजञांनाम्मोक्षमासिः, न कम्‌- : 
सपुद्षितादिति निश्चितोऽथः ! | 
ऐसी दशा में. भी ज्ञान कमै की सहानुभूति के लिये . 
. श्रीभाष्य में यह एक अलौकिक कल्पना की हे'कि जेमिनि _ 
की द्वादशाध्यायी ( पूर्वमीमांसा -) अपने परिशिए चंतुरध्यायी . 
(संकपंणक्ाण्ड ) के साथ पोडशाध्यायी'वनती है; ईस षोडशा-. 
ध्यायी आर वेदान्तचतुरध्यायी (ब्रह्मसूत्र) की जो एकविशत्य- 


भूमिका । १०७ 


ध्यायी (१२ अध्याय पूर्वप्रीमांसा + 9 अध्याय संकर्षण- 
कार्ड + ४ अध्याय उत्तर मीमांसा=२० अध्याय ) बनती हैः 
उसको एक शान मानना चाहिये। भला देखिये तो सही परहत्ति: 
निटस्तिरूप धर्मों के भेद से जिज्ञासा के भेद होने पर भी उनके 
भिन्नप्रतिपादक 'शाख्रों को एक बना. देना केसी, उइण्डता है.।: 
कई एक वादी सविशेप बरह्म ( साकारः) ही को उपास्य 
मानते हैं निविशेष प्रह्म ( निराकार ) को उपास्य नहीं. वत- 
लाते परन्तु यह वात अविचारित रमणीय है । जब: श्रुति 
स्मृतियो में दोनों की उपासना कही है तब एकही.की..उपा- 
स्यता क्‍यों ! अधिकारिभेद से दोनों की उपासना क्यो नहीं ३ 
सबिशेप ब्रह्म के नानात्व के कारण. उसकी. उपासना :का-मी : 
नानारंव है अर्थात्‌ ध्येयाकार के भेद से. ध्याता के धारण): 
ध्यान, समाधि ( संयम) आर उपचार भिन्न हैं, इधर अन्त में" 
विशेषक-ग्णों का उपसंहार मानकर निविशेष ही पर विश्राम 
होता है भलेही, वह एक. विपयकं-विशेष ( आकार ) क्यों 
“न दो, श्रुतिसिद्ध' अव्याद्धतावस्था तो शिर पडी, ३; इस' 
कारण निविशेष ब्रह्म प्रधान हे उसके एकत्व के कारण उसकी 
` उपासना धारण-ध्यान-समाधि एकाश्रित. ३), आर .जह्म के 
निर्विशिपत्व का निरूपण करके उसके साक्षात्कार का मोक्ष 
प फल इस सिद्धान्तथुति-मै मासे है. 
« अशब्दमस्पशेमरूपमव्यय' ' ., : ` 
' तथाऽरसँः नित्यमगन्धवच: यत । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुव 
/ ` निचाय्य तन्मृत्युमुखात ममुच्यते ॥ ॥ 
जब कठोपनिषद्‌, 


१०८ मनुस्मृति । 

' ऐसी अवस्था में सविशेष पक्ष लेकर विष्णु वा ' शिवे के 
ऐच्छिक एकही आकार पर अथवा ऐंच्छिक आकार 'के उप- 
संहार पर निर्भर होकर घहंसूत्रां की योजना करना ऐच्छिक 
व्याख्या ( ब्रह्मसत्र-भाष्य ) नहीं हे तो और क्या. है ? उसे 
क्या कहना चाहिये ! देखिये यदि किसी संहिता ब्राह्मण" 


~ 


भाग, वा तदाश्रित ब्रह्मसूत्र, में बिष्णु वा शिव का सविशेष 
( आकारघटक लिङ्ग ) पराप्त होता तो पुराणों की तरह सविशेष 
( विष्णु शिव आदि ) के अभिप्राय से ब्रह्मसूत्र की व्याख्या 
करने में क्या दोप था! कुछ भी नहीं .। पर ऐसा न होने से 
भगवान्‌ चेद्व्यास ने निविशेष के लक्ष्य से. तदनुकल “ब्रह्म! 
शब्द का प्रयोग * अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ! इस शा्जारम्भ के सत्र 
में किया । ऐसी दशा में सविशेष पक्ष का आलम्बन करके 
“ब्रह्म ' शब्द का केवल विष्णु वा केवल शिव अर्थ करना 
एकदेशीय-मद हे) अत एव ये सव व्याख्यान एकदेशी इ : 
महाशब्दंन च स्वभावतो निरस्तानिखिलदोषोऽनवधिकाति- 
शयासर्ययकर्याणगुणगण; पुरुषो चमोऽभियीयते।' श्री साध्य, 
अनन्ताचिन्स्यस्वाभाविकस्वरूपगुणशक्त्यादिभिृहत्तमो यो 
रमाकान्त; पुरुषोत्तमो, बरह्मशव्दाभिषेयः-` ? वेदान्तपा- 
रिजातसोर स, 
“ब्रह्मशव्दश्च विष्णावेव ' पूर्णमज्ञ दर्शन. 
तात्पर्य यह है के “ सविशेष ब्रह्मवाद ' में भौ ब्रह्मशब्द 
केवल विष्णु का वाचक नहीं होसकता क्योंकि ब्रह्मशब्द का 
विष्णु म शक्षिग्रद नशा इ इसीलिये श्रुति स्मृति में ब्रह्म ` विधा 
शव आद शब्द पयाय ( प्रयोगपवाह से एकार्थक ) नहीं 


माच गये । यादे वेदान्तप्रक्रिया से ब्रह्मशब्द का विष अथे 


वि 


2 


2 


/ 


सापका i ' ' १०६ 


माना जाय तत्र उसके शिवादि अर्थ भी किसी तरह खण्डित 
नहीं होसकते अथात्‌ ब्रह्मशब्द पञ्चदेवतावाचक हुआ । विज्ञान- 
सिक्नु ने भी कहा है कि- 

# यत्त्वाधुनिकाः फेचन परस्य साक्षादपि लौलाविग्रहं 
कल्पयन्ति तदप्रामाणिकम्‌+ विष्णवादीनामेव लीलावतारश्रव- 
णात्‌ । विष्ण्वादीनां च परमात्मन्येवाहं भावात्तेपामवतारा एव 
परमेशवरावतारतया श्रुतिस्मृतिपूच्यन्ते । तेन तु ते भ्रान्ताः 
5 न तस्य कार्य करणं च विद्यते- इत्यादि श्रुतिभ्यः परमे 
श्वरस्य कार्यकारणाख्यशरीरद्दयभतिषेधात्‌ । ' अनादिमत्‌ परं 
ब्रह्म सर्वदेहविवाजितम्‌ ' इत्यादि स्मृतिभ्यश्चेति दिक । ” 
तथा-* अह्मविष्णुशिवादीनां यः परः स महेश्वरः › इति ।' 

( योगवातिक, ) '' 
और उक्करीति से ब्रह्मशब्द केवल पञ्चदेवतामात्र का 

वाचक नहीं दै? किंतु राम-कृष्ण आदि इतिदास-पुराण-तन्त्र 
प्रसिद्ध अनेकानेक लीलाविग्रह का. भी वाचक है । यही 
तात्प रामतापिनी-गोपालतापिनी आदि ग्रन्थों से स्पष्ट ज्ञात 
होता हैं- « ' (राप) ` 

८ रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः 

उपासनानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

रूपर्थानां देवतानां पुरूयक्लाखादिकल्पना | 

द्विचत्वारिषदष्टासां दश द्वादश षोडश ॥ 

अष्टादशापि कयिता इस्ताः शङ्कादाभिसुताः 

सहसान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ 


११०... महुस्ततिं): 


शक्तिसेनाकल्पना च प्रह्मएयेव॑ हि पञ्चधा | ! 

कल्पितस्प शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना ॥ ? : 
. रामतापिनी: : 
र (कृष्ण ) रर. US 

/ कृषिर्भूवाचकः शब्दों नश्व ,निष्टेतिवाचकः 
तयोरेक्य परंत्रह्म कृष्णः इत्यभिधीयते ॥ 

ग „~ "५, 'गोपालतापिनी 
कुष्यते; विलिख्यते इति कुट) “भूमिः सवाधारः; निहेति), .' 
' आनन्द; सुखम} तयोरेक्यँ सामानाधरिकरण्यम्‌ | तश्च यदा कमे- 
धारयेण भवति तदा ` परंब्रह्म: कृष्णे इति शब्देनाभिधीयते -। ` 
अथवा मूयहणं दृश्योपलक्षणम्‌  : निष्टेतिः सुखस्वरूपं ब्रह्म, 
तयारक्यम्‌, अध्यासनिहत््या शुद्धात्मतापादनम्‌ । ? इति, 
नारायण! ।.. द | 
पश्चाचाप का;:बिषय ह: कि जवः शास्र में, अथ से. इति... 
तक यथास्थान निर्विशेष ब्रह्म का. प्रतिपादन अफ: होता है .. 
ओर उसी का प्राधान्य. माना. दै; केवल :उपासनाथ- सविशेष _ 
ब्रह्म का निरूपण कियां हे? ओर, निषिशेष ब्रह्म कीः सिद्धि 
के लिये. अद्धतवाद तथा उसंके उपयोगी अध्यासबाद 
विवतेषाद आदि ;ति ` युङ्किसिद्ध' प्रदायै ` कल्पना किये हें. 
ओर यह अह्वेतवाद '-आत्मसाक्षास्कार-के पश्चात्‌ अनुभव में 
आता है यह वात- ५... ४. 220. है 

हात्मपरत्ययो यहुल्ममाणल्रेन करिपतेः ।.......... 

ला[कक तहुदंबंद प्रमाण त्वा5वत्मनिश्‍चयातू |? =. .. 
इत्याद ,शात्ति-स्पाते-युक्षिलसिद्ध ममाणा से. स्पष्ठ है और: 
व्यवहार देशा में, द्रतवाद्‌ ही सानागया है तोभी--इठात्‌ संम- 
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दायिया ने निर्विशषवाद खरडनपूर्वक सं्विशेषवाद-की.सिद्धि 
फे लिये दुष्योरुयाओं से भगवान्‌ वेद्व्यास के अह्मसत्रों को 


~ 


आकुल कर दिया है आर भायावाद के बिरोधी होकर भी 


® 


थुति स्मृतियां को.साधारण लोगों के. लिये घोर मायावाद में 
परक दिया है, एवं कुकर्म से जो भत्यवाय होता है वह धभेशास्र 
छिपा नही हे । अव साधारण लोगों के भी समझ में आने 
योग्य निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिपादक कुछ शृतियां दिखलाते हैं; 
जिनमें रहता के लिये वार वार उसी बात की चर्चा की गई है- 
* यद्वाचानभ्यादितं येन वागभ्यु्ते.। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥- 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्ये बिद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
यच्चक्षपा न पश्यति येन चक्षंपि पश्यत्ति । 
- तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यच्छोत्रेय न,शृणोति. येन भ्रोजमिदं शुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म सं बिद्धि नेद यदिदशुपासते ॥ 
यखाणेन न प्राशिति येन-घाणः प्रणीयते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि चेद थादिदमुपासत ॥ 
( निचाय्यतन्पृत्युमखात्ममुच्यते ) 
केनोपनिषत्‌, 
कई एक कारणों से ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तरशन).का अर्थ वही 
माननीय (श्रवण-मनन-निदिष्यासनयोग्य) है जिसको भगवत्पादने 
शारीरक-भाष्य में लिखा है ओर जिसका बिस्तार इश-केन-कठ- 
मश्न-पुणड-माणडूकयःतेत्तिरीय-धान्दोग्य-बृहदारणय-एतरेय उप- 
निषदों के भाष्यों में तथा श्री ६ गाताभाष्य म किया ह । 


i 
ये 
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:/ कारण-' श्रौतस्मांतेम्रतिष्ठार्थ भक्तानां हितकाम्यया। 
उपदेक्ष्यति तञ्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ` 
& युगे युगे ममांशश्च इरांशश्चेव शहर! 
उद्धारिष्यति में मूतीस्तावकीनहदाच्छुभात्‌ः॥। ?- 
इत्यादि प्रमाणों से..औ ६. शङ्कर-भगवतपाद का अवतार 
वेदान्त सिद्धान्त तथा ;भोत-स्माते कर्म. के स्थापन के :, लिये 
हुआ है । 000 
` भगवत्पाद .श्रीवेदव्यास की शिष्यपरम्परा, में. परिगणितः 
हैं इसलिये व्यासकृत ब्रह्मसूत्रो का आशय -जो उन्होंने वणेन 
किया हे वही प्रामाणिक हे । हि 
भगवत्पाद ने.शुतियों के आधार पर जिस अद्रैतवाद्‌ के. : 
अनुसार परस्थानत्रय का भाष्य किया है दही भगवान्‌ वेदव्यास 
का आशय था, वह भारत के अनेक स्थलों में विभक्क है जिसका - 
परिचय इस भारतीय-माइलिक-श्लोक से भी होता है- .. 
नारायणं नमस्कृत्य नर चैव;नेरोचमस्‌ । 
देवीं सरस्वती चेब ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥? 
श्रीलक्षषणार्यश्चि-नीलकणठव्यार्या-'' नंरोऽविद्यावर्दिननं `` 
` चेतन्यं जीवः, तेनं व्विषयीकृतेऽनवच्छिन्नचेतन्यरूपे अणि, शुङ्गा ˆ 
- रजतवत्‌ कार्त चराचरसपूशब्दवाच्य नारम्‌, तदेव अयनं ` 
शुक्वीदमंशस्य.- रजतमिव भवेशस्थाने यस्य स नारायणः |. 
स्वस्मिन्‌ जीवकटिपतस्य भपञ्चस्य-सचार्फूति्रदत्वेन कारणी भत - 
इत्यथः । यथोक्षम-:आपो नारा.इतिः मोक्का आपो वे. नरसनव३।. 
अयन-तस्प़ ताः पूर्व तन नारायणः स्मृतः ? इति । त॑-नारायशं . 
नेमस्कृत्यः । तथा. नरमुक्करूप नमस्कृत्य. एनं विशिनहि- नरो-' 
` मिति । जीवो हि चेतनेत्वेन जडवगादुत्कृष्टः, तेत इस्कृठतरः - 
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कारणात्मा नारायण), ततोःप्युत्कृएतमं निरुपाधि चैतन्यम्‌ 'सर्त्य 
शानमनन्त जह्म-विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिषु सिद्धम्‌ । 


तदेव नरोत्तमस्य निरस्ताविद्यस्य जीवस्य निष्पपञ्चै पारमा- 
थिंक रूपमिति युक तत्रोत्तमत्वविशेषणस्‌ । यथोक्कस्‌-- 


पिणडत्रझाण्डनेवृत्वान्नरौ जीवेशरावुभौ। 
_ तयोश्च नयनाच्छुद्ध ब्रह्मापि नर उच्यते ॥ 

नरजानामपां कार्य नारां ब्रह्ाणड मिष्यते । 

तद्‌ यस्य बसति स्थानं तेन नारायणो विभुः ॥ 

स्वाविध्याखष्टपिएडेन तादात्म्यं यो गतो नरः । 

स जीवः स परब्रह्म नरोच्तमपदाभिधम्‌ ॥ 

तद्घोतिकां गिरं नत्वा ततो व्याप्तस्तयेव सन्‌ । 

संसारजयिनं ग्रन्थं जयनामानमीरयेत्‌ ॥ 

एवं जीवाविदध्याकल्पितत्वाञ्जगतो मिथ्यात्वम्‌, अहझणश्चे 

तत्र सत्तास्फूपिमदत्वेन सत्यत्वपू, जीवस्य तदभिन्नत्वं चेति 
विषयो दशितः । अवियानिहत्तां तत्कृतस्य अपञ्चस्य त्रेका- 
लिकवाधाव्‌ आत्यन्तिको अनथनिष्टत्तिः मयोजनस्‌। 
` भारत के पूर्वे ग्रन्थ अ्यात्मरासायण ( रामहृदय- 
रामगीता ) और योगवासिष्ठ में भी अद्वेतवाद की परिपूर्ण 
चर्चा है । किं बहुना, भेदवादसंवन्धी व्यावहारिक दशा को 
छोड़ कर पारमार्थिक दशा में सयत्र अद्रेतवादही का माधान्य 
है और अन्यान्य मा्गाबलम्बी लोगों ने भी अद्वेतवादही का 
आदर किया है । और पद्मपुराण के निञ्नलिखित वाक्यों 
से जो निन्दा प्राप्त होती हे बह अर्विचारित-रमणीय है अथात 
जब तक उन वचनां का विचार न किया जावे तव तक ही वे 
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बचन और निन्दा सत्य प्रतीत होते हें विचार के वाद सब 
निमूल इं-- 
£ भृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमात्‌ । 
येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ 
प्रथमं हि मयैचोक्कं शैवं पाशुपतादिकस्‌ । 
मच्छक्षयावेशितेदिप्रेः संमोह्लानि ततः परसू ॥ 
काणादेन च संमरोकं शासनं वेशेषिकं मतस्‌ । 
गौतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिलेन च ॥ 
विपणन तथा प्रोक् चावाकमतिग्हितम्‌ । 
* द्वैत्यानां नाशनाधायि दिष्णुना बुद्धरूपिणा ॥ 
गास्त्रमलत्‌ प्रोक्तं नग्ननीलपटादिकम्‌ । 
सायायाद्मसच्छाखं च्छन्नं चोद्धपुच्यते ॥ 
मयैव कथितं देवि कलो द्राह्मणरूपिणा । 
अपार्थे श्ुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकग हितम्‌ ॥ 
प्रेशनीवयोरैक्ये मयात्र 'प्रतिपाद्यते । 
ब्रह्मणोऽस्य परं रूपं नेगुणयं वक्ष्यते मया ॥ 
सर्वस्य जगतो5प्यत्र मोइनाथै कलो युगे । 
वेदाथवन्महाशाखं मायावाद्मयैदिकम्‌ ॥ 
मयेव वक्ष्यते देवि जगतां क्वेशंकारणात्‌ । 
द्विजन्मना जेभितिना पूर्व चेदमपाथेतः ॥ 
निरीश्वरेश वादेन कृतं शास्रं महत्तरम्‌ । . 
पोडशाध्यायसंयुक्कं तामसं तामसभियय्‌ ॥ ? 
_ पुराण उत्तरखएड, 
देखिये-पश्चरात्र को निकाल दिया है जिसके बारे में 
पहिले मतामत का विचार होचुका दे । वास्तव में निषिद्ध पाशु- 
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(पत और पञ्चरात्र का १ में आचका है औ 

गभ खण्डन अझसूत्रह म आडुका इई ऑर 
अनिषिद्ध पाशुपत तथा पश्चरात्र सर्वया ग्राह्म हैं यह बिचार 
भी पहिले आजका है | सांख्य ओर तत्समान तन्त्र-योग के 
प्रधान कारण बादादि कतिपय विषय हा निरास बह्मपूत्रही 
में आया है वाकी के विषय माननीय हैं, इसीलिये सांख्य-योग 
की महिमा स्तर प्रसिद्ध है। न्याय और पैशेषिक के भी कति- . 
पय अश दूष्य हैं उनका भी खण्डन ब्रह्मसूत्र में लिखा है। 
चाबोकादि नास्तिक दर्शन की अग्नाह्मता स्त्र सुपसिद्ध दै 
जिसका यहां प्रस्ताव ही नहीं है | बाकी रही पूर्वोत्तरमीमांसा; 
जिनमें पुषेमीमांसा का निरास पश्मपुराण के ही वाक्य से प्राप्त 
हुआ । ओर उत्तरमीमांसा का नामही नहीं है; यदि “ माया- 
' वाद शब्द से उसका नाम ग्रहण किया जाय तो उत्तर- 
मीमांसा का पतिपाथ मायावाद सिद्ध होगा, वह इष्ट नहीं है; 
यदि स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जाय तो इसे नाम का धार्मिक ग्रन्थ 
मिलना चाहिये; यदि मायावाद स्वतन्त्र विषय मानाजाय तो 
विषयी ग्रन्थों की गणना में विषयमात्र का निर्देश विरुद्ध है 
यदि वक्ता के अभिप्राय से शाङ्कर-भाष्य मानलिया जावे तो 
भी पद्मपुराण के कथनमात्र से वह अग्नाह्य कथमपि नहीं हो 
सकता और पूर्वमीमांसा की मान्यता के बारे में पराशर- 
पुराण का वाक्य लिखा जा जुका है। विचार का विषय हे 
कि जब मायावाद, ब्रह्म जीवैक्य तथा नेगुण्य ( निविशेषत्व ) 
आदि वेदान्त के विषय अद्वैतवाद के अनुयायी हैं और अद्वैत 
. बाद . तथा मायावाद आदे} शुति-स्पति-इतिहास-पुराण 
संस्कृतः भाषा निवन्धों में परिपूर्ण रीति से कहे हैं तव उनका 
अन्यान्य अभिप्राय है यह कहना वा इसके लिये प्रयत्न करना 
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आकाश में धलिमक्षप वा वीजचाप वा घुष्टिप्रकार के समान 
गिना जाता है। ओर जो उछ ग्रन्थों को तामस ठहराया हे 
वह उनकी पारिभाषिक संज्ञा हे ओर जो पावित्य कारणता 
वतलाई है बह भी-- 
' शहचक्रोध्वंपुण्डादिरहितो ब्राह्मणाधमः । 
स जीवनेष चण्डालः सबधमवहिष्कृतः ॥? 
इसके समान उनका हृदयोह्ार है । ऐसी दशा में उक्त 
वाक्य पझ्जपुराणीय हैं वा भविष्योत्तरखण्ड के समान 
अनाकर हँ) यह बिचारको को उपायन किया जाता हे । 
माथावाद--माया, अज्ञान) पद्धति आदि नाम एकटी 
वस्तु के हैं बह सत्‌ वा असत्‌ रूप से निवेचन करने योग्य नहीं 
हे इसीलेये अनिवेचनीय कहलाती हे । अनिवेचनीय ख्याति ` 
का मांतपांदन गाड ब्रह्मानन्द प्रणेत ख्यातचाद आद मन्या 
मह । उस अआचवचनाय-माया का विलास इन्द्रजाल आदं 
दृष्टान्त से आध्यात्मिक प्रकरणों में कहा हे । माया फे संवन्धही 
से वह निविशेष बझ * मायी? कहलाता है ' जालवान. 
वतलाया जाता है; इस विषय में “अस्मान्‌ मायी सुजते विश्व- 
मेतत्‌? 'य एको जालवानीशते ! “भूयश्चान्ते विश्वमायानिह॒त्ति 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध है जिनके पूरे विचार होने के, लिये 
` अन्थान्तर की अपेक्षा है । यहां यह भी श्लोक द्रव्य हे-- 
£ गुणानां परम रूपं न दृष्टिपथमृच्छाति | 
यत्तु दृष्टिपथ प्राप्त तन्मायव सुतुच्छकम्‌ ॥? 
= योगसूत्रीय व्यासभाष्य,. 
“ एवं बुद्धा जगडूपं विष्ंणोमोयामर्य छुपा । ? 
| ब्रह्म पुराण, 
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* तेजोवारिशदां यथा विनिमयो यत्र जिसगों मघा ! 
श्रीभागवत, 


एसा दशा में जगत्‌ को सत्य सिद्ध करने के लिये प्राति- 
भासिक ( रञ्जु सप-शुक्कि रजत-मरीचि सलिल ) वस्तुओ की 
भी सत्यता साधन के वारे में श्रीसाष्यकारों के जो प्रतिवाद 
भयंकर लेख हैं थे स्पृहणीय हैं। श्रीभाष्यकारों के प्रधानमूर्ति 
शेष ने तो अपने परसाथंसार में यों कहा हे-- 


“रज्ज्वां नास्ति भुणङ्गत्नासं कुरुते च मृत्युपयेन्तस्‌ । 
भ्रासेर्महती शक्तिने विवेक्तुं शक्यते नाम ॥ ! 
जो ब्रह्मजीवैक्य--पूर्वलिखित भमाणो से शतधा सिद्ध 
है तो भी अद्दैतानुरागियों के विनोदार्थ ये वचन लिखते हैं-- 
£ राजसूनोः स्मृतिमां व्याधभावो निवतेते । 
यथेवमारमनोऽज्ञस्य तत््वमस्याद्वाक्यततः ॥ * 
ग्रहाविष्ठी ट्विनः कश्चिच्छद्रोडह॒मिति मन्यते । 
ग्रहनाशात्पुनः स्वीयं ब्राह्मएं मन्यते यथा ॥ 
भायाबिएस्तथा जीवो देहोऽहमिति मन्यते । 
मायानाशात्पुनः-स्वीयं रूपं ब्रह्मास्मि मन्यते ॥ 
* आत्मा कत्रोदिरूपश्चेम्माकाइक्षीरत हिँ मुक्ताम्‌ । 
« नहि स्वभावो भावानां व्यावर्तेतोष्ण्यवद्रवेः ॥ ? 
४ यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । 
नहि तस्य भवेन्पुक्तिजेन्मान्वरशतेरपि॥ १ 
$ वस्तुस्थित्या न बन्धोऽस्ति तदभावान्न मुकृता । 


विकल्पघदितापेतावुभावपि न किंचन ॥ ' हि 
सांरूयशतत. 


११८ मनुस्मृति । 


क 


इत्यादि ममाणो से श्रीमाप्यकार श्रीरामानुजाचार्य फे 
निश्वलिखित लेख मान्य नहीं होसकते-- 
“यत्तो वाकयादपरोक्षज्ञानासंभवाद्‌ वाकयार्थझ्ञानेनाविंत्रा न 
निवर्तते, तत एव जीवन्मुक्गिरपि दूरोत्सारिता ' एवमादि । 
नैशुरय--आर्मा,सांख्य-योग और वेदान्तों में असकृत्‌ 
निगुण कहा है। जेसा-- निर्गणत्वमारपनोऽसङ्गादिति धुते! 
८ असङ्गोऽयं पुरुष इति । इत्यादि, 
श्रीराभादुजाचा्य नारायण के कलावतार थे यह इन वचन 
से ज्ञात होता है-- 
“यत्र मे लोककल्याणकारिणी परमा कला । 
द्विनरुपेण भविता या तु संकपेणामिधा ॥ ६६॥ 
द्वापरान्ते कलेरादों पाखएडपडुरे जने | 
रामानुज इति ख्याता विष्णुपर्मप्रवर्तिका ॥ ६७॥ 
श्रीर्गेश-दयापात्रं विद्धि रामानुज सुनिम्‌ । 
येन सेदशितः पन्थां बेकुए्डाख्यस्य सबन। ॥ ६८ ॥ 
परमेकान्तिको धर्मों भवपाशविमोचकः । 
यजानन्यतया मोक आवयोः पादसेवनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कालेनाच्छादितो धर्मों मदीयोऽयं वरानने । 
तदा मया प्रश्‍त्तोञ्यं तत्झालोचितमूर्दिना ॥ ७० ॥ 
विष्यवसेनादिभिर्मङकैः शठारिममुसे हवने; । 
रामाचुजेन पुनिना कलो संस्थापयिष्यते ॥ ७१ ॥ 
बृहष्ह्मसहिता-द्वितीयपाद्‌, « 
ही आर रीरामातुजाचार्य निर्णीत बिशिष्टाद्वेत का नामो- 
ल्लेख यों आया है-- 


[a 


भामेका | "११६ 
' गुणिनस्तु गुणो यद्वद्‌ गुणादेव गुणी यथा । 


एवं विशिष्ाईत हि श्रतिसात्युदिते रप ॥ ८ ॥ ? 

बहसंहिता-सदीता- | 
हे थ्रीरामाइजाचाय के विषय में कल्पक ने जो कुछ लिखा 
हे सो सब ' यदद्विभूतिमत्सत्व॑ । के न्याय से माननीय है) 
परंतु द्वापरान्त और कलि के आदि में श्री ६ कृष्ण आदि की 
सत्ता में मनुष्यों का विधी होना तथा उसी समय में वा उस 
के आसपास भी श्रीरामातुजाचाये का अवतार लेना तथा 
श्रीशठकोप आदे का उनसे भी पूर्वे विराजमान रहना तथा 
“युतिस्पृत्युदित ' इस लेख के अनुसार ' विशिष्टाट्रेत ? शब्द 
का आनुपूर्विक न मिलना तथा वाल्मीकि-व्यास आदिकों के 


बचनानुसार विशिष्टाहत मतिपाथ हह्मजीवैक्य के निरूपण को 
न पाना तथा अन्यान्य शङ्काओं का उठना-विचारशीलों के 
सामने उक्क ्रमाणों को अप्रामाणिक ठहराता हे । 
श्रीरामालुजाचार्थ जिनका दूसरा नाम लक्ष्मणाचांयहे, आपने 
अपने खी माष्य में विशिष्टादेत वादसे अतिरिक्त जो भ्रीमध्याचार्य 
का द्वेतवाद, श्रीनिम्वाकाचायका द्रैताद्ैतवाद आदि हैं, उनका 
खण्डन किया है परंतु वे भी पारम्परिक-पैष्णवसंप्रदायसे सिद्धहं। ` 
“पक्का न विशि न विशि, विशिश्योरदे्त विशिष्टदम्‌ । अगोत्‌ अष्याः विशिष्टयोरदेत॑ विशिषद्वेतम्‌ । अ्थीत्‌ चब्या- 


कृत नामरूप विशिष्ट चिंदचितू, व्याकृत नामरूपविशिष्ट चिदुचित्‌ । 
में कपिलकल्पनावा गुरा दुरत्ययमतीत्य तंद. दुहिणतन्तयनतरोद्रम्‌ । 


२ ९ कपादिमत 
ns निपततः परमरहझणः करअहविचक्षणो जयति सक्ष्मयोऽयं धुनिः 
bio i इति नियमान्तमहादिशिकाः । 
३ ¦ कलौ मवृत्ते बोद्धार्दमतं रामाइुजं तथा । 
शाके छोफोनपश्चारादधिकान्दसदसके १०४६ म हि 
निराक] प्रस्यवपुं सन्मतरथापनाय च । वि 


एफादराशते शाके ११०० विंशत्यष्टयुगे गते ॥ ' 


थनतौगी मध्व सदा वन्दै महासुखम्‌ ॥ * . «ति गाखाः । 


१५० मनुस्मृति । 


प्रमाण में उनके भाष्यादि साधन मौजूद इ आर जब एक 
आचायै, दूसरे के. मत का खण्डन करके अपने मन्तव्य को 
स्थिर करते हैं तब स्पष्ट हे कि उनका परस्पर में मतभेद ह 
ऐसी दशा में कौन मत सर्वोत्तम माना जावे ? इनसे अति- 
रिक् श्रीचेतन्यसहापस श्रीस्वामिनारायण आदिके मत हँ 
जो अब सञ्चित होरहे हैं । परासङ्गिक श्लोक याद आता ह- 
£ एकस्येव महेश्वरस्य निगमे कृष्णादिरूपधरुता 
सिद्धायामपि भेदवादनिपुणाः स्वस्वार्थनिष्पत्तये | 
वेदान्तान्‌ परिवत्ये शाखखवचनान्युन्मथ्य नानाशयै- 
भेदान्‌ वेष्णवमणडले5प्यजनयच्शैवादिवार्तैंव का ॥ 
कि बहुना, उपास्य ( ध्येयाकार ) भेद, मन्त्रभेद, तिलक 
भेद, अङ्कनभेद, मालाभेद, एकादशी आदि व्रतँभेद, 
आचारभेद्‌ ने वर्शाश्रमशूइला को शिथिल करदिया, शिथिल 
तो कलि ने किया पर ये सव भी निमित्त कारणं हुए ओर 
वहुधा आकार के भेद न होने पर भी शेवापसदों से भी 
वणाश्रमाचार को धक्का ही पहुंचा । इधर दुराग्रही वेष्णवों का 
१ थाप का अवतार बङ्गाल में हुआ है। 


२ आपकी जन्मभूमि अयोष्यामणडल और विकासभूमि यभेरमण्डल है । 

३ थरुणोदयवेथ, प्राकापालिकवेध । एकादशी समैमान्य अत है पर इसका 
अत्याचार दो देशों में अधिक देखा जाता है । एक वह में, जहां थदीक्षित वालः 
विधवा भी एकादशी के घोर नियमों से मृतप्राय करली जाती हैं । धन्य हैं 
वङ्गपण्डित महाशय । दूसरे अयेध्यात्रान्त में किती किसी स्थान पर एकादशी 
के दिन हाथी धोड़े दाना नहीं पाते । 

४ अपने अपने मताउसार दीक्षा पाये हुए शद्रा के स्पृष्ट पक्कान तक के अहण 
में परहेज न होगा परंतु श्रदीक्षित वेदिक ब्राह्मण के स्पर्श किये हुए जलका भी 
अहण न किया जायगा ....., ! 


भूमिका । १२१ 
ऐसा विष्णुभक्ति में अभिनिवेश न रहा जैसा कि शिवद्रोह 
करने कराने में अभिनिवेश फैला, उधर दुराग्रही शेवों का 
भी यही प्रकार वहा, दोनों वर्गों में मनमानी लौकिकी भक्तिही 
की घमाशानी उठी और सब भाक्रे के प्रकार भूल गये इसी 
लोकिक-भक्कि के आइम्बर से भारत के अश्ञान नरनारी को 
मोहित कर अपने अपने बरी की हृद्धि करने लगे........! 

यह कथन उन महात्माओं वा उनके अनुयायियो के लिये 
हे जो वणाश्रम-थुङ्ला को पर्तीटते हुए अत्याचार कर रहे 
हैं। जो कोई अपने को अतिदर्णी का अत्याश्रमी मानते हैं 
आर वेसाही बर्ताव करते हैं उनके लिये यह कोई कथन वा 
झासेप नहीं है, न हो सकता है । किं बहुना, अधिकारी ही 
कहे जाते हैं- 
से ये हि वणोभ्रमधभेनिष्ठास्तानेव तानेव विशिष्यशिष्मः । 
थे.केऽपि वणोभ्रमबाह्मरचास्तान्नेश्महे वकुमहानि एिंप्पः ॥ * ' 
का . झाक 
भगवान्‌ सलु ओर सलुरखति । 
पहले स्पृतियो की गणना होचुकी हे उन सब स्पृतियो में 
मनस्पृति ही प्रधान मानी जाती हे । इसीकी सहानुभूति से 
अन्यान्यस्मृतियां भामाणिक गिनी जाती हैं। इसके बारे 
बृहस्पति ने तो यह कहा है कि मनु से विरुद्ध जो कोई स्मृति 
हे उसका प्रमाण ही नहीं ह~ ।. 
/ वेदार्थोपनिबन्धत्वात्‌ मामाए्यं हि मनोः सएतस्‌। 
वर्थविपरीता तु या स्मृति; सा न शस्यते ॥' 
ऐसा क्यों न कहा जाय, जब स्मृतियो की मूलभूत अतिया 
ही में समळ के उपदेश को प्रशतता प्राप्न होती ६- 


१२ मनस्पृति । 


' मर्तं यरििचिदवदत्तद्धेपञं भेषजतायाः ।' 
अर्थात्‌ मनु ने जो कुळे कहा दें वह सव पध के तुल्य 
ग्राह्म है उस वारे में कुतर्क करने का अवकाश नहीं ६ । 'नारत 
में भी कहा है कि- 
। पुराणं मानवो धमेः साङ्गो बेदरिचिकिस्सितय्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्त्रारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥ › 
यहां पुराण से वेदार्थसंदादी पुराणभाग का ग्रहण इए है 
और जव सांख्ययोग आदि परिच्छिन्न-दशन का ही निरझुश 
प्रामाण्य नहीं हे तो ञैपरिच्छिन पुराणों का. निरंकुश प्रामाएय 
होना केसे संभव दै ? यह वात वेयासिक प्रल्म॑सूत्रों से भी 
स्पष्ट है किंवहुना-पदार्थसंशय में साधुदृष्टि से अनृचान-विदृ- 
जन पूर्वोत्तरमीमांसा के अनुसार भमेय परीक्षा कर सकते ह! 
यह वात मतुस्पृति से भी स्पष्ट जानी जाती हे । परंतु फिरभी 
¦ ऐङोऽप्यध्यात्मदित्तमः ' की आवश्यकता पडती है, यह 


१  भनोकेचः सामधेन्यो भवन्ति’ इत्यस्य विधेवीक्यशेषे शूयते । 

२ * सपयाद्रेघाग्नेरस्यादितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरत्पेततं वा अरेऽस्य महती 
भूतस्य निश्वातितमेतच्ग्येदो यडुवेंदः सागवेदोञ्यवाहिरसइतिहातः पुतणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यतुव्याल्यानाने व्याख्यानानि- श० प° काँ० १४ 
श्र० ३ बा० ६$० ११ ।' ह 
३ । यद्यपि पुराण परिच्छिन्न हे तो भी साधन के दौपैल्य से अपरिच्धिन् कहना 
पड़ा । 

४ परपश्ननिराकरण-रीति के चढुहार । 

५ गुंसपुख से वेदवेदाइ पढ़े हुए ! 

६“ विरोधेतनपेब््यं स्यादसतिद्यतुमातम्‌ ' पू० मी» १ अ० ३ पा० ३ सू० 


“ सृत्यनवकारादोधप्रस इति चेन्नानयसमृत्यनवकाशदोषम्रसङ्णात्‌? उ० मी० २ श्र० 
१ पा० १ चू० । ३ 


७ याजवल्क्यस्पृति । 


रक 


भूमिका । १२३ 


बात ओऔपनिषदू कथाभाग से भी स्पष्ट हे। वर्तमान काल में 
तो हम सब अध्यात्मवित्तम होरहे हैं। 
मसुस्पूति के प्रत्येक अध्यायोंके अन्त. में 'भूशुप्रोक्तायां संहि- 
तायां? ऐसा लेख मात होताहै उसे देखकर संदेह होताहे कि यह 
मनुस्णत साक्षात्‌ मु की निर्मित न होगी, उसका यह तात्पर्य 
है कि जैसे वेदव्यास ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण-अर्जुन के संवाद को 
सात सौं श्लोकों में यथाथ संकलित किया ओर उसका नाम 
भगवद्गीता हुआ वह भगवान्‌ की साक्षात्‌ उक्कि ( उपदेश ) 
होने के सवव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही बनाई मानी गई-इसी 
प्रकार भगवान्‌ महुसे सारे. धर्मा को महर्षि शु पढ़कर भनुही 
की आजा से ऋषियों को पढ़ाया औरं उसको लोकोपकार 
के लिये श्लोकबद्ध कर दिया वही स्मृति ४ मतुस्ंदाति ' नाम 
से लोक में विख्यात हुई। यह कथाभाग भी मतुस्मृति के 
प्रथमाध्याय के ( ५३-६०३ 'तथा ११६ ) इन श्लोकों में 
लिखा हुआ है । और मनु से साक्षात्‌ अथवा शिण्यपरम्परा 
द्वारा समय समय पर अन्यान्य ऋषियों को जो घर्म ज्ञात हुए 
उनका उल्लेख भी मतुके नाम से अन्पस्मृतियाँ में आया 
करता है । जैसा पाराशिरस्पृति में- . | 
: अग्निरापरच वेदाश्च सोमसूर्यानिलास्तया । ' 
एते सर्वेऽपि विम्ाणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे | २६ ॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा । 
विभस्य दक्षिणे कर्णे सांनिध्यं पहुरच्रबीत्‌ ॥ ४० ॥! 
' + सुना चैचनेकेन सवेशाज्ञाणि जानता | 
प्रायश्च्त तु तेनो# गोध्नश्चान्द्रायणे चरेत्‌ ॥ ४१ ॥' 
भगवान वाल्मीफ ने भी ' शासनादू-८ । २९ ६ ! राज- 


१२४ मनुस्मृति । 


भै 


~ 


निर्धूतदण्डास्तु-८ । ३१८ ' इन मानव श्लोकों को रामायण 
में उद्धृत किया है- 
शूयते मन्ना गीतो श्लोको चारिञवत्सला । 
ग्रहीतो घर्मकुशलेस्तथा तच्चरितं मया ॥ ३० ॥ 
राजभिप्रेतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा । 
तिमिल? स्त्रममायान्ति सन्तः स॒ङ्कत्तिनो यथा ॥ २१ ॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्रा स्तेनः पापात्मपुच्यतें । 
[जा त्वशासत्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विपस्‌ ॥ ३२॥ ४ 
रामायण किष्फिन्धाक्राणइवालिवध 
कालवश किंचित्‌ पाठभेद होगया है परंतु अर्थ एकही 
हे । देखिये वड़े संतोष की वाता है कि-वही यह मबुस्मृति है 
जो कि वाल्मी समय में प्रचलित थी । मूल वाक्यो के 
दूने में बहा क्लेश उठाना पड़ता हे तो भी सफलता नहीं 
प्राप्त होती, केसी सुविधा होती, यदि धर्मानुरागी भेसस्वामी 
स्मृति-इतिहास-पुराणा की अकारादि आनुक्रमणी भी छपा 
. डालते, उस दशा में थोड़े प्रयास से भी वहुत कुछ सुधार 
की आशा थी... ... | 
पहिले मनु के विषय में श्रुति लिखी है उसको देखने से 
यह शंका उत्पन्न होती हे-मलु एक अनित्य पुरुष हैं जिसकी 
चचा श्रुति में आई है इस कारण मनु से पीछे की बनी शति 
क्या न हो १ इस शंका का समाधान मीमांसादशैन के तन्त्र- 
वातिक में जो लिखा हे उसका यह सारांश हे-मेसे यज्ञ में 


१ ` वेदाङगपाङ्गशाख्राणां वर्णादिक्रमसूचना । 
मौलिंकेः सह संवादो विद्याशोधनशुच्यते ॥? 


४७०५, ९०, 


चदा, 


ह भूमिका । १२३ 
अध्वर्यु आदि किसी एक व्याक्ति का नाम नहीं है किन्तु 


भहत्विजों की उपाधि ( पदवी ) है; इसी भकार मनु ( स्वाप- 
भुव-बेवरवत आदि ) भी किसी एक व्यक्कि की संज्ञा नहीं है. 
किंतु बरहा के दिन में एकहत्तर महायुगपर्थन्त प्रजापालन 


करनेवाले अधिकारी की पदवी है । 
प्रमाणवचन- 


' न ' चेतच्छ्तिसामान्यमात्रं नित्येऽपि संभवात्‌ । 
यजगेऽध्वर्युरिव हास्ते मतु्मन्वन्तरे सदा॥ 
प्रतिमन्वन्तरं चैयं श्रुतिरन्या विधीयते । 
स्थिताश्च मनयो नित्यं कल्पे कन्पे चतुर्दश ॥ 
तेन तद्राकयचेष्टानां सर्वेदैवास्ति संभवः । 
तदुक्निज्ञापनादू वेदो नानित्योऽतो भविष्यति ॥ 
प्रतियजश भत्रन्त्यन्ये षोडश षोडशत्विञः । 
आदिम च वेदस्य न तश्चरितबन्धनात्‌ ॥ ' 


इत्यादि । 


मनुस्थूति गै क्षेपक की आशुज्ञा-- 
RS, 9s, हकका विल 


सनस्थुति ' अत्यन्त भाचीन स्पृतिशाद्र हे । जिसके 
श्लोक बाल्मीकीय-रामायण म भा पापत ह (दाजय भूमिका 
पृष्ठ १२४ )-और ` अन्यान्य इपृतिग्रस्थों में भी मिलते हैं 
(देखिये श० १९३ ) और पघर्षाव्धिस्ार-स्मृतिचन्द्रिका-हेमादि- 
पराशरमाधव-स्मतिरलाकर-मिताक्षरा-निजयसिन्धु-सँस्कार- 
कोस्तुभ आदि त्रन्या में ६ मनु के नाम स जो कतिपय श्लोक 
लिखे हैं वे मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध होते हैं देखिये मरड- 
लीक सेशदीत ( मनुस्मृति परिदिष्ट ) उसका कारण उक्तप्राय दै 
( देखिये भू० १२३ ), इस दशा में चिग्रकीशी' मानवदाक्य 
विरोधी होनेपर चिन्तनीय हैं, न कि सइसा उनको अप्रमा- 
खिकता सिद्ध होतकती हे यह * मतुस्टृति ? ( इसकी शलोक- 
संख्या विषय संकलन में स्पर है) अत्यन्त मामाणिक है) इसमें 
क्षेपक्त का गन्धमात्र नहीं हे इसके ऊपर झनेक टीकायें हुई हैं 
जिनमें भेधातियि, सर्वेज्ञगारायण, योविन्द्राजं, झुर्लूक, 
राववानन्द्‌, चन्दन और रामचन्द्र की बचाई टोकाये सुप्रसिद्ध 
हैं। इस दशा म॑.भी इस “ महुस्यृति ' में वही लोग क्षेपक 
कह सकते हें जो वेदिकरहस्प नहीं जानते हैं; अथवा जो कोई 


मनुस्मृति में क्षेपक की आशङ्का । १२७ 


शदः किंवा अर्थतः वेद्‌ के कण्टक हैं। यहां एक सुप्रसिद्ध 
उदाहरण दिखलाया जाता है- 
* न मांसभक्षणे दोषो न मधे न ज मैथुने । 
पषटत्तिरेषां भूतानां निशत्तिस्तु महाफला ॥ * 
'महु ४ अध्याय ४६ श्लोक, 
इसको प्रायः सेपक वतलाया करते हैं, पर यह श्लोक पक्ष 
सातों टीकाओं में व्यवस्था फे साथ व्याख्यात हुआ है तव कैसे 
छेपक होसकता है ! ीमद्धागवत में भी इसकी यों व्यवस्था 
लिखी है- | 
'लोके व्यवायामिपमरधसेवा. 
नित्यास्तु जन्वोनेहि तत्र चोदना । ` 
व्यवस्यितिस्तन्नविवाहदी क्षा- 
सुराग्रदेराशुनिष्ठत्तिरिष्टा ॥ इत्यादि, 
११ स्क० ४ अध्याय ११ शलोक. 
इस प्रकार, पूज्यपाद श्री ६ हिवेदीणी की घ्सेसंहिता के 
आधार पर, यह मानवधर्मशा्न की भूमिका लिखी गई दे! 
इसमें वैदिक सनातन धर्मादि का विवेचन निष्पक्षपातभाव से 
थुति-प्पाति के प्रमाणोद्वारा जिस प्रकार किया गया है) उसका 
महत्त्व विद्वानों कोही यथार्थरूप से ज्ञात होगा, क्योकि  वेत्ति 
विश्वम्भरा भारं गिरीणां गरिमाश्रयम्‌ ' कालगाते से धर्मादि 
में चाहे जितना विपयेय ओर विक्लव हो, परन्तु सत्य का लोप 
होना सर्वथा असम्भव है, और उसकी मयादा सर्वदा अजरा- 
मर ही रहेगी । जगत्‌ का प्रवाह तो सदा से ही नियन्त्रित 


चला आता है। 


१२८ मनुस्मृति । 


अन्त में, भगवान्‌ सत्यरूप धम का जय जयकारं-पृेक 
महाकवि श्रीभवर्भूति का श्लोक निमत्सर-शुद्धान्तःक रण विषेक- 
शील-महानुभाव विद्वानों को सुनाकर वक्तव्य पूण करता हूं ! 
“ये नाम केचिदिइ नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा, 
कालोह्ययं निरवाथिविपुला च पृथ्वी ॥ इति । 
४० शान्ति) शान्तिः, शान्तिः । 
नवलकिशोर विधालय 
ह. गोमती तर, लक्ष्मणपुरा, /गिरिजाप्रसाद विचेदी | 
भार्गशीष शुक्ल ५ गुरूवार स० १६७४ |. 


> ५ 


मनुस्मृति के विषयों का संकलनं । 


१। आचारकाणड- 

'आरस्भन्मनु १-४ श्लोक, १ अ०। 
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शास्त्र के अधिकारी=निषेक १६ श्लो० २ अ०। 
अप्रामाणिक शास्त्रऱ्या ६४-६६ श्लो० १२ अ० | 
धर्सपीठिका=बिद्वद्भिः १-४ श्लो० २ अ०। 
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१ स्मृत्तियों में ग्रद्ककर्म का उद्देश्यमात्र होता है, यदि उनका अनुष्ठान 
~ क्रुष्णः 
जानना हो तो अपने शाखापूत्र को देखना चाहिये । जैसा कि मत का पूव कृष्ण” 
>. 
यदुर्वेबीय-मैत्रायणी शाखा का मानवगृध्सूत्र हे । 
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१८६-१८७ श्लो० ४, अ° | ( रतिग्रह का निषेध ) 
२०४-२०६ श्लो० ४ अ० । (भोजन का निषेध ) 
२४७-२४२ एलो० ४.अ० । ,१०३~११४ श्लों ० 
१० अ० । २४-२४ श्लो० ११ अ०। ( यज्ञ के 
लिये घन मांगकर उसका शेष रखने से ब्राह्मण 
काक शोता इं ) ३८-४३ श्लों० ११ आ० | 
ब्राह्मण के आापद्धल=्नाचात २२३ र्लो० ४ अ०। ८१-६३ 


विपयों का संकलन । १३१ 
| श्लो" १० ० | १०१-१०४ श्लो्‌० १० आ०। 
( अजीगते)' वामदेव, भरद्वाज) और विश्वामित्र का 
दृष्टान्त ) १६-१७ श्लो० ११ आ० । 
न्रा्मण के सक्ष्याभक्ष्पन्मत्त २०७-२२२ श्लो० ४ ० । 
&६ श्लो० ११ अ० | | 
अयोग्य न्नाह्षाणँून तिष्टति १०३ श्लो० २अ०।११८शलो० 
२आ० | १६८ श्लो० २ अ०। १६-३७ श्लो? 
११ आ०। 
सूखे ब्राह्मणन्यथा १५७-१५८ श्लो० २३० | १३२-१३३ 
श्लो० ३ अ्० । १८८-१६१ श्लो० ४ अ०। 
क्षात्रियजातिन्परणानां 5६ श्ली ० १ अ०। ७७श्ल्लो ० १० अ० | 
७६-८० श्लो० १० थ०। ११७ श्लों० १० अ°। 
चश्यजञातिन्पशनां ६० श्लो० १ अ०! ३२६-१३३ श्लो० 
३अ०। ७८ श्लों० १० अ०। ३८शल्ञो० १० अ०। 
शुद्रजाति+एकमेव ६१ श्लो० १ अ०। १३६-१४० शल्लो० 
- ४ अ०। ३३४-३३१ श्लो० & अ० | ६६-१०० 
श्लो० १० अ० | १२१-१३१ श्ल्लो १० अ० | 
२४३-२५६ श्लो० ४ अ०। ॥ 
व्रहाचारीरुउप ६६ श्लो० २ ० । १०६-११६ श्लो० २ 
झ० । ( योग्य को पढाना ) १४०-१४४ शक्लो? 
२ अ० । ( आचार्य आदि नाम) १४७-१४६ 
श्ली० २ अ० । ग दै 
ब्रह्मचारी के घर्म=ष्येष्य ७०-८७ श्लो० २३० । ( गायत्री 
के बिना आहण क्षत्रिय वैश्यों की निन्दा ) १०९० ' 
१०८ श्लो ९ २ छ० । १४६-१६१ श्लो०२ अ०। 


~ 
नशर 
Rt 


मनुस्मृति । 


१६४-१६६ श्लो० २ अ०। १६६-२२३ श्लों २ 
अ०। १-३ श्लों० ३ अ० । 8५-१२७ श्लो० 
४ अ० | दद श्लो० ५ अ० । १५६ श्लो० ५ अ०। 

गृहस्थन्यथा ७७-८० श्लो० ३ अ0। ८७-६० श्लो०- 
६ अ० । ६३-६६ श्लो० ३ अ० । १-२ श्लो० 
१० झ० | ११४-११६ श्लो० १० अ० | २८-३० 
श्सो० ११ अ० । 

चणधम ( संस्कार )=वेदिकैः २६-६८ श्लो० २ आ० | 

आहिक ( दिनचयों )=्वैवाहिके ६७-७६ श्लो० ३ अ०। 
८१-१२१ श्लो० ३ अ० | ४४-४२ श्लो० ४ अ०। 
६२-६४ श्लो ४ अ० | २०१-२०३ श्लों०- 
४ झ० | १३२-१३३ श्लो० ४ अ० | 

स्नातक और गृहस्थ के घ्स=्घर्मा्था २२४-२४० श्लों ० २ 
अ० । ४४-४० श्लो० ३ अ० | १८-३२ श्लो० ४ 
अ० | ३७-४४ श्लो० ४ अ० । ४३-७६ श्लो० 
४ झ० | ८२-८३ श्लो० ४ अ० | १२८-१४३ 
रलो० ४ अ० | १५३-१६९ श्लो० ४ अ० । १७४:- 
१८४ श्लो० ४-आअ०। १६२-२०४ श्लो० ४ अ०| 
२२४-२३७ श्लो० ४ झ० | २४४-२४६ श्लो० ४ 
अ० | २५७-२६० श्लो० ४-अ०। ६-१० श्लो० 
११ अ० | 

सन्मान-लोकिक ११७ श्लो० २ अ० | ११६-१३६ श्लो० 
२ अ०।१४५-१४६ शलो० २ अ० [१४४ श्लो० 
४ ० | k 

आपत्कालम्शस्रं २४८-३४१ श्लो ० दअ० | 


` विषर्यो का संकलन । १३३ 


११ काट | ( खुशामद्‌ से आपदू को दूर करना 
ब्राह्मणा के लिये मना है ) 
'विवाह=चहुर्णा २०-२१ श्लो० ३ अ० | २२-४४ श्लो० 
` ३अ्०।५१-५४ श्लो० है अ० | ४७ श्लो ०8 ञझ०। 
वर के घ॒मे>गुरुणा ४-१६ श्लो० ३ आ०। 
कन्या के घसेन्त्रोण ६०-६२ श्लो० ६ अ० । 
विवाह के नियसम्दारा १७१-१७२ श्लो० ३ आ० । 
१६७-१६६ श्लो० ४ अ० । २०४-२०५ श्ल्लो० 
८ आ० | २२४-२२७ श्लो० ८ अ० । ( वेदमन्त्र 
से कन्याही की विवाहविधि है-अकन्या की नहीं )' 
६९-७३ श्लो० & अ० | ८८-८६ श्लो० & अ०। 
8३-१०० श्लो० है घर० | ५०-८३ श्लो० दैअ०। 
१७४-१७६ श्लो० &अ०। ४ श्लो० ११ अ०। 
पुत्रिकाकरणरअपुत्रो १९७-१२६ श्लो० ६ अ० । ( दक्षका 
दृष्टान्त ) १३६-१४० श्लो० ३ अ० | 
खी-पिताभिः ४४-६२ श्लो ० रे अ० । १-२५ ₹लो० ९अ°। 
( वसिष्ठ, अक्षमाला का ओर मन्दपाल, शारङ्गी 
का इष्टान्त ) २६-४६ श्लो० & अ०।'-४८-५६ 
. श्खों० 8 आ०। ( बाज, ओर योनि) ७४-७६ 
` इल्लो० ३ अ० | १७७-१७८ श्लो० ११ अ०। * 
स्त्री फे घसस्वालया १४६-१९८ शल्यो ४ झ० | 
१६०-१६६ श्लो० ४५ अ० ८४-८७ श्लो०९अ०। 
स्त्री पुरुष के धमेस्यल्यो १०१-१०२ रलो० € अ० | 
स्त्री का नियोगनभ्रातु ५७-६८ श्लो० & अ० | (ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्यों में नियोग का निषेध ) 


५ 


१३९ मतुस्पात । 


पुत्र=पुत्रेण १३७-१३८ श्लो ० ३ अ० । 
अ० | १५८-१८१ श्लो० & आ० । ` 
जाति भोर. जीवनमग्राझणः ४-६२ श्लो० १० अ°। 
६४-७३ शलो ० १० झ० । ( चीज ओर क्षेत्र ) 
आद्ध-पिदयज्ञ १९२-२८६ श्लो० हे [ 
बिजातियो के सद्या भदयन्थुसेता १-२५ शलो० ५ अन 
( अगस्त्य का दृष्टान्त ) 
माँस का नियेधरएतदुक्क २९-५६ श्लो० ४ अ० | 
पदार्थौ की शुद्धिल्तेबसानां ११०-१३१ श्लो० ४ अ० | 
धर्सभिक्षुक=सांतानिकं १-४ श्लो० ११ अ०। ११-१६ 
श्लो० ११ आ० | १८-२३ श्लो० ११ अ० | 
२। वयवदारकारड- 
राजा का महत्त्वत्राज १-१३ श्लों० ७ अ०] ‘३०१-३० 
श्लो० & च० | ॥ 
राजा के ध्े=तस्पा २६-४० श्लो० ७ञ्०। ४१-४२शलो० 
७ 5० |( राजाओं के व्टान्त ) ४३-५३ श्लो० 
७अ०१ ७७-८६ श्लों० ७आ० | ६६-१२ रश्लो० 
७ अ० | १४४-१६६ श्लो० ७० | २१२-२२६ 
` ¦ श्लो० ७ अ० | १७२-१७४ श्लो० ८आ०। ३६४ 
` : _ 'श्लो०८ अ०। ३०० श्लो० & अ०। ३०३--३१२ 
॥ शला & अ० | ३२२-३२४ श्लो० ६ अ० | 
राज्यप्रबन्ध>मातान्‌ ४४-७६ श्लो ० ७ अ० । १४१-१४४' 
रखाोा० ७ अ० | ११३-१२६ शलो० ७ झ०। 
२७-४१ रखो० = अ०। ३८६-३८७ शलो०८आ०। 
२६४-२६९ स्लो० 8 ०] ` 


विपयों का संकलन । १३१ 
राज्यकर=्क्रय १२७-१४० श्लो० ७ 'अ०। ३६४ एक्लो 
८ अ० | ४०४-४०९ श्लो० = अ०। ११८-१२० 
श्लो० १० अ० । 
संग्राभरसमो ८७-६८ ऽल्लो०ऽभ्र०। १७०-२१ १एलो ० ७३०१ 
कऋणु=च्यवहारान्‌ १-१४ श्ली० ८ झ० | ( व्यवहार के १८ 
स्थान) १८-२६ श्लो० ८आ० | ४२-११२ श्लो० 
= अ० । ( राजा पेजवन के पास वसिष्ट का शपथ) . 
११३-१२३ श्लो० ७ आ०। (वत्स का शपथ ) 
१४०-१७१३लो ० ८अ०।१७६-१७८९ल्ो० ८्श। ' 
निक्षेपन्कुलजे १७६-१६६ श्लो० = अ० |. 
प्रघनचिक्रच=बिक्रीणीते १९७-२०३ श्लो० ८ अ° । 
संभूयकमकरी(साकेदार)=ऋषिक२०६-२१३९खो०८अ१। 
'बेतमरूदत्तस्थे २१४-२१७ श्लो० ८ अ० | 
भर्यादाभेद्न-एप २१८-२२१ श्लो० ८ अ० | 
क्रीतपरावलेनल्क्रीस्वा २२२-२२३ श्लो० ८ अ० | २२८ 
श्लो० ८ श्र | 
` पशुस्वामिपालन्पशुए २२६-२४४ श्लो० ८ ० | 
सीमा (हद्‌ )=सीबा २४१-२६१५ श्लो ८ अ०। 
चाकपारुष्य (कठोर वचम)=एपो २६६-२७७ श्लो० प्थ्र०। 
दरडपारुण्य ( प्रहार )=एष २७८-३०० श्लों० ८ झ० | 
चौथे ( चोरी )=एपो ३०१-३३१ श्लो ८ अ० | ३३३८ 
३४७ श्लो० ८ अ० । ( अपराधी पिता श्राचायं 
आदि भी दएब्य कहे हैं) . . 
साहस ( डकैती आदि )=स्याष्‌ ३३२ श्लो ८ अ०। 
व्यभिचारः्पर ३५२-३८५ श्लो० ८ अ° । 


१३६ भनुस्म॒ति । 


खत ( जुआ न्याय २२०-२२८ श्लो < ० 

दर्ड का महत्त्व ओर विधान-ब्रह्म १४-२५ श्लॉ०७अ०) 
१२४-१३६ श्लो० ८ अ०। इे८८~२६३ शत्रा ¬ 
य ० । ३३६-४०३ श्लो० ८ अ०। ४१०-४२० 
श्लो० ८ अ० । २२६-२३३ श्लो० ६ अ० | ६६ 
श्लो० १० ० | 

भ्रातूभागरएष १०३-११७ श्लो० ९ अ०। ११६-१२६ 
श्लो० & अ०। २०४-२१६ श्लो & अ० । 
२१८-२१६ शलो० & अ०। 

पुत्भाग=पुत्रिकायां १३४-१३६ शलो० & अ०। १४१-१४२ 
श्लों० & अ० | १४५-१४७ श्लो० ९ अ० [१८४ 
श्लो० 8 अ० | 

एकयानजएन्रभाग=पताद्वेशान १४८-१४७श्ला० & अ०। 

अगिनीभागऽ्स्ेभ्यो ११८ श्लो० & अ० | 

निरेशास्अनियुक्का १४३-१४४ श्जो० € अ० | २०१-२०३ 
श्लो० & अ० | 

अपुत्नपनभागन्यवैवात्मा १३०-१३३ श्लो० ३ अ० | 
१८५-१६१ शला" ६ अ० । २१७ श्लो ० 8 झ० | 

सञ्जीधनभाग=जनन्यां १६२-२०० श्लो० ३ अ०। 

३ । आायाश्चत्तकाएड-- 

प्रतशुद्दिस्मेत ५७-६० श्लो ० ५ अ° । ६४-७३ शलो ०५अ्‌०। 

वैदेशिक प्रेतशुद्धिन्सनिधा ७४-७८ श्लों० ४ अ० | 

जन्मशुद्धिन्ययेदं ६१-६३ श्लो० ४ अ० | 

जन्सत-मरणसुद्धिन्ञन्त) ७३ श्तो० ४ अ०। ` 

आचायादिसर णशुद्धि>तिरात ८०-८२ श्लों० ४ अ०! 


विपयों का संकलन | १३७ 


खडिदिनन्शुदृध्येत्‌ 5३ रजो० ४ अ० | ( बर्तमानकाल में 
बणाहुसार शुद्धि को व्यवस्था न रहने से दसरी 
के लिये बड़ी सुविधा हुई ) 
शुद्धिविशेष-न ८४-८८ श्लो० ५ झ० | ६१ श्लो ५अ०। 
प्रताक्षयानिषधज्त्था ८३ श्ला० ४ ग्र०। 
सवनिहरणदार दृक्षिणन ६२ श्लो० ५ अ० | 
म्यः शोच=्च ६३-६६ श्लो० ४ अ० | 
असापणङःप्रलशुद्धिन्एतद्टो १००-१०४ श्लो० ४ झ० | 
छाज-हठुलज्ञान १०५ उल्ा०४अ०| १०७-१०६ श्ल्लों० ५अ०। 
अथशाचन्सबंधा १०६ शला० १.अ० | 
नानाचिधश्योच=१४१-१४१ श्लो० ४ अ० | 
प्रायस्चित्त-्अकुर्बन्‌ू ४४-४७ शलो० ११ अ० | 
सद्दापातकादिल्न्रक्ष ४४-७२ श्लो ० ११ अ० । 
महापातकादिप्रायश्चित्तन्ब्रह्मदा ७३-१३१ श्लो ११अ॥ 
नानाविधर्हिसाघायश्चिस्तन्मार्जार१३२-१४६२लो ०११अ० 
अस्प सक्षणपायश्चित्तमअत्ञानाद्‌१४७-१६२९खो०११अ० 
मानाचिधस्तेयपायश्चित्तन्धान्पान्न १६१-१७०शलो ० ११अ० 
अगम्धागसमप्रायश्चित्तन्गुरु १७१-१७६१लो ० ११ अ० । 
१७६-१८० श्ल्लो० ११ अ० | 
संसरमिप्रायश्चित्त=संवस्सरेण १८१-१०९ श्लो० ११ छ०। 
ग्राह्याग्राह्मव्यवस्था>एन १६०-१६१ श्लो ११ अ9। = 
नानाविधप्रायश्चित्तन्येपां १३२-२०६ श्हो० ११ अ° | 
प्रायश्चित्तकस्पना=अदुक्क २१० इलो० ११अ०। ` 
देवप्राह्म एस्वहरणप्रायश्चिल्लल्‍्देवस्प २९-२७२लो०११अ० 
गुप्पायश्चित्तत्ञत -२४८-२६६ शत्ो० ११ अ०। 


मनुस्यृतति । 


१३८ 
चद २२७ शल ~ 
त्राजापत्वादिबरतत्ये २११-२२७ शलो ० ११ अ० | 
ना २२८-२४७ श्लो ०१ १अथे 


पश्चात्ताप और तपळख्यापने 
( प्रजापति का दृष्टान्त 
पापचिह्णन्ह ४८-१३ श्लो ११ अ० । १-६ श्लो 
१२ अ० । १२-८१ श्लो० १२ अ°। 
बानप्रस्थ-एवं १-३ श्लो० ६ अ० | 

संन्यास=चतु्ये ३३-८६ श्लो० ६ अः । ६४-६७ श्लो? 
६ अ० | ८८-१२० श्लो० २ अ०। १०-४ १शलो० 
१२ अ० | ८२-३४ श्लो० १२ अ°। ६७-१०४ 

शलो १२ अ० | ११८-१२६ श्लो० १२ अ । 


मनुस्श्ृति के शलोको की संख्या-- 


श्ीगणेशाय नमः । 


मनुस्साति । 
पहला अध्याय | 


सनुसेकायमासीनमसिगस्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमङ्ुवन्‌॥ १ ॥ 
भगवन्‌ सर्ववणांनां यथावदनुपूर्वशः । 
Oe ७ 
अन्तरप्रभवानाच धर्माझो वकुमहेसि॥ २॥ 
त्वमेको द्यस्य सवस्य विधानस्थ स्वयंभुवः । 
~ ha ~ 
अविम्त्यस्याप्रभेयस्य कार्यतत्वाथविद्यभो ॥ ३ ॥ 
| ०, 
स्म त्तेः एष्टस्तथा सम्यगामताजा महात्मभिः || 
७ 
पत्युवाचाच्यं तान्सवोन्सहर्षीञ्च्छुयतासिति ॥ ४॥ 
ॐ नमः शिवाय ! 
पहला अध्याय 
महर्पियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मड महाराज के पास जाकर 
और उनका पूजन करके, विधिपूवेक यह अश्व किया--है भगवन्‌! 
आप सच प्राझण आदि घरा के और सङ्कोणे जातियों के वर्णाः 
धमे क्रम से कहने में समर्थ हैं, इस लिये हमलोयों को उपदेश क- 
रिण । आप सब वैदिक औत-स्माते कमा के अगाध ओर अनन्त 
विषयों के एकही जानने घाले हैं. ॥ १-३ ५ ईस प्रकार भहर्षियों 
के चिनयपूर्षक प्रश्नों को सुनकर, महात्मा मद ने, सब का आवर 
_ करके कहा-अच्छा सुनो ॥ ४॥ र 


२ , मनुस्मृति । 


आसीदिदं दसोमतसप्रज्ञावसलक्षणम्‌ | 
अप्रतक्यसविज्ञेय प्रसधसिव सवतः ॥ ५, ऐे 
ततः ध्वयस्सभेगवानव्यक्रों व्यक््यलिद्स्‌। 
महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीतंसोनुदः ॥ ६ ॥ 
योप्सावतीन्द्रियग्राह्मः सद्ष्मोळ्यक्कः सनातनः । 
सवेभतमयोएचिन्त्यः स एव स्वयसुद्दसो ॥७॥ 
सोऽभिध्याय श्रारात्स्वात्सिस्टक्षावाबिधाः ब्जाः 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजसवादजत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं सह्नांशुसमघ्रभस्‌ । 

तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितासहः ॥ & ॥ 


जगत कः साधि । 

यह संसार अपनी उत्पत्ति के क बळच था अशात था, 
इसका कोई लक्षण न था * | किसी झनुमाव से आनने लायक्र न 
था | चारों तरफ़ से मानो सोया हुआ थे! | इख महाप्रलय स्थिति 
के अनन्तर, खष्टि के आरम्भ मे, प्रथिदी, डल, तेअ, वायु, आकोश 
आदि विश्‍वको सूकष्मरूप से, रुथूलरूप म प्रकट करनेकी इच्छा से 
अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिन्त्य परमात्मा ने, 
अपने को जाहिर किया । अर्थात्‌ महत्त्व आदि छी उत्पत्ति द्वारा 


> हि 


अपनी शक्ति को संसार्‌ से अकर किया.। उसके वाद नानाविध 
पज्ञारूष्टिकी इच्छा से, पूर्वे जलरूष्टि करके, उसमे, अपना शाक्कि ङ्ग 
रूप चीज स्थापित किया मा बह वीज ईश्वरेच्छा खि, सूर्य के 
समान चमकीला सुवर्णे काला गोला + होगया । उत्म संपूर्ण 
विशव के पितामह स्वयं ह्म का घादुसाच हुआ ॥ ३ ॥ रू 


म शति है “ तम सीत्‌ तमसा गहमम इति ।? "¦ , 

+ शति है 'तद्भोदन्तबरेव्याकृनमातीठ्‌ ]' छान्दोग्य श्रुति है 'सदेव सोग्येदमम आसीत्‌ ।? 

{ इसी अण्ड से हिरण्यगर्भ नामसे परमात्मा का प्रादुभोव हुआ है । वेदिक अतिभी 
“हिरिण्यगने 'समनर्नेताम्रे भूतस्य आतःपत्तिरेक श्रासीत्‌। सदाकारपृथि्वादयापुत्रेमाम्‌ | 


पहला अध्याय | 


«थ्छट 


आप नारा इति प्रोक्का आपो वे नरसूनवः 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्थतः ॥ {3 ॥ 
यत्तत्कारणमव्यङ्गं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । ˆ 
तद्विखृ्ः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुबित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवारभनो ध्यानात्तदणंड्सकरोद्रिघा ॥ १२ ॥ 
भ्यां स शकलाभ्यां च दिंवे भनि च निर्मसे । .. 


सध्ये उयोम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाइवतम्‌॥ १३॥ 


जल को नार कहते हैं क्योंकि वे नर नामक परमात्मा से पैदा 
हुए हैं। जल मै ही परमात्मा ने अह्यरूप'से पहले स्थिति की है # । 
इसलिये परमात्मा को नारायण कहते हैं। जो सारे जगत्‌ का 
उपादान कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत्‌ -असत्‌ पदार्थों 
का भकृतिभूत है, उसी से उत्पन्न वह पुरष, संसार में भ्रह्मा नाम 
खे कहा जाता है। ब्रह्मा ने उश अण्ड में ्राह्ममान से एक वर्ष , 
रहकर, अपनी इच्छा से उसका दो टुकड़ा किया। ऊपर के भाग . 
ले स्वलॉक, नाचे से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर, 
आठौं दिशा ओर जल का स्थिर स्थान-समुद्र को बनाया ॥१०-१३॥ 
# तत्तितीय-आररंयक में, जल सेअजापति की उत्पत्ति का वर्णन है । 
, वरो वै.इदमासन्‌ सलिलमेव | स प्रजापतिरेकः पृष्करपणे समभवत्‌ । 
तस्यान्तर्मनासि कामः समवर्तत, “इदं सुजेयम! शरि! , ` * 
“आपो हृ वा इदमग्रे, ससिलञमेवास | ' शतपथमाह्ण १०१ १।६ ` 
्स्याप एव अति । अप हि इमे शोकाः अतिषिताः।' ` 
, शतपथन्म्राहण, है| ७ । १। १७ 
इस अकार कई शति है । तैसिरीय आरणयके के प्रथम भाग में, सृष्टिव्येन 


विरारपू्यक कि गया है । 


कु सचुस्सृति । ` 


उद्ववहीत्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसर्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌॥ १४ ॥ 
महान्तसेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । 
विषयाणां ग्रहीतूणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च.॥ १४ ॥ 
तेषां त्ववयवान्लक्ष्मान्‌ षण्णसप्यलिताजसास्‌। 
सन्निवेश्यात्ममात्राल सवभतानि निमसे ॥ १६॥ 
यन्सृत्येवयवाः सूक्षमास्तस्येसान्याश्चयन्ति पटू । 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति सनीपिणः ॥ १७॥ 
अब खड्ठिक्तम कहते हँ" 


अल्ला ने उस पुरमात्मा, ( प्रकृति ) स सन ओर मन से वार! 
उससे महत्तत्त्व, सत्त्व, रज, तम तांना शुण और शब्द, स्पश, 


ee णा 


स्प्शादिका म सिलाकर सव स्थावर, जज्ञमरुप विश्व की रचना 
की, शारीर के सन्म. छ _ अवयव अर्थात्‌ अहङ्कार और पश्न 


महायूत सव काया के श्रय होने से उसन्नह्मा की की सात को 
शरीर कहते हैं ॥ १४-१७॥ 


तदा विशन्ति भृतानि महान्ति सह केसि; । 
मनश्चावयवैः सूक्ष्मः सर्वभूतक्ठदव्ययस्‌ ॥ १८ ॥ 
तेपासिदं तु सानां पुरुषाणां मद्दौजसाम्‌। 
सूक्षसाभ्यो सूर्तिमात्राथ्यः सम्भवत्यवययाञ्ञयस्‌।१६॥ 
झाद्याद्यस्य गुणन्त्वेषासवाञ्ञोति परः परः 

यो यो यावतिथश्चैषां स स तावदगणः स्मृतः ॥ २० ॥ 


पहला अध्याय | पू 


सवेंवान्तु स नामानि कर्माणि च एथक्‌ एथक। 


वेदशव्देभ्य एवादौ एथक्सस्थाशच निमसे ॥ २१॥ 

पञ्चमहाभूत और भन अपने कार्यों और सूक्ष्म अवयवो के दारा 
सब भूता की उत्पत्ति के लिये अविनाशी घह्म में बिष्ट होते हैं । 
. उन सात प्रकृतियों अर्थात्‌ महत्तत्त्व, अहङ्कार और पञ्चमहाभूत 
की सूक्ष्म माताओं से पक्चतन्माचा से अचिनाशी परमात्मा नाशवान्‌ 
जगत्‌ को उत्पन्न किया करता हे । इन पश्चमद्दाभूतो मै पहले पहले 
का गुण दूसरा दूसरा पाता है। जैंसा, आकाश का गुण शब्द 
आगे फे वायु में व्याप्त हुआ । वायु का गुण स्पशे आग्नि में, आग्नि 
का रूप जल म इत्यादि । इनमें जिसमें जितने गुण हैं बह उतने 
गुणीवाला है । जैसे आकाश में एक गुण शब्द है । बायु से शब्द 
छीर स्पर्श दो शुण हैं इसलिये आकाश पक शुरवाला और वायु 


'साध्यानाथ गणं सूक्ष्मं यज्ञ चैव सनातनस्‌ ॥ २२ ॥ 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्यं ब्रह्मा सनातनम्‌। , 
दुदोह यज्ञसिड्यर्थस्ग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
कालङ्कालविभक्रीर्च नक्षत्राणिग्रहास्त था । 
सरितः सागरान्‌ शेलान्‌ समानि विषमाणि च॥२४॥ 


फिर परमात्मा चे, यक्षादि.में जिनको भाग दिया जाता है, ऐसे 
_आणवाले इन्द्रादि देवता) वनस्पति शादि क सया इन्द्रादि देवता; वनस्पति आदिं के स्वामी देवता, साध्य- 


4 
"३ भेद में लिला ह~“ धाता यथापूर्वमकल्पयत्तू + । 


६ सनस्पाति | 


नामक सूक्ष्म देवगण ओर यज्ञों को रचा। अग्नि, वायु और सये 
इन तीनों से क्रम ले यज्ञकमें संपादन के लिये, ऋषक, यजुः खाम 
इस घयी विद्या को उत्पन्न किया # । काल थोर काल का विभाग 
वर्षे, सास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि. न्ष 
ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची, नीची भूमि की सृष्टि 
हुई ॥ २२-२४॥ , 


तपो वाचे रति चेव कामं च छोष्मेव च । 
सृष्टि ससजे चेवेमां खष्टुमिच्छन्निसाः प्रजा; ॥ २५ ॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं भमीधसौं व्यवेचयत्‌। 
इन्द्वेरयोजयच्चेसाः सजहुःखादिभिः प्रजा; ॥ २६ ॥ 
अणवयो सात्राविनाशिन्यो दशाद्धीनां तु याः स्थृताः। 
ताभिः सारूसिद सवं सम्भवत्यनुपवेशः ॥ २७ ॥ 
यस्तु कणि यस्मिन्‌ स न्ययुङ्क्न पथम प्रभुः 
स तदेव स्वयं भेजे सज्यसानः पनः पुनः ॥ २८ ॥ ' 


क अग्नि, वायु ओर रवि से वेदत्रयी की उत्पत्ति, छान्दोग्य-उपनिषद्‌ म इसी 
प्रकार है । जता-अजापतिलोकानम्यतपत्‌ । तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रादहत्‌ | अग्नि 
पृथिव्या, वायुमन्तरिक्षात्‌, थादित्य दिवः | स एतास्ति्ो देवता चम्यतपत्‌ | तासां 
तरप्यमानायां रसात्‌ मावहत । अग्नेकचो, वायोयैजूपि, साम ादित्यात्‌। स एतां 


तर्या विद्यां अभ्यतपत्‌ । तस्या तप्यमानाया रसान्‌ प्राशु । भूरिति ऋग्भ्यो, सुवरिति 
६, स्वरिति सामम्यः |? 


तात्तिरीय ब्राह्मण ( २ | ३-। १० ) मँ,“भ्रजापतिः सोमं राजानमसूजत । तं त्रयो 
वेदा अन्वसूव्यन्त ।' "प्राजापत्यो वेदः !' इत्यादि लेखों से और शतपथ-नाझण की 
शुतियों से, वेद की उत्पत्ति अज़ापति से सिद्ध होती है । ,इसके सिवा कई प्रकार 
के लेल मिलते हँ । परन्तु मूलभाव में भेद नहीं है। 


Sin 


अग्नि, वायु ओर रवि से वेदोसपत्ति होने से ही, ऋगेद का पहला मंत्र अग्निस्ठति 
ह! यजु का वायु आर साम का सूवस्तुति बिषय का हे । 


: 


पहला अध्याय । ७ 


हिलाहल सदुक्तूर घमाधमाइतादुद। 

सद्यस्थ साऽदधात्तग तत्तस्य स्वयसावंशत्‌ ॥ २६ ॥ 
सखष्टि की इच्छा करके ब्रा ने तप, वाणी, रति, काम और 

क्रोध को उत्पन्न किया। भले और घुरे कमा के विचार फे लिये 

धर्म और अधर्म को बनाया । सुख, .डःख, क्राम, क्रोध आदिं ' 

इन्दघरमा के अधीन संसार के प्राणियों को किया । पञ्चमदामूतों. 

-की . सूक्ष्ममान्ना-पश्चतन्मातज्ाओं के साथ यह सारी सधि क्रम से 


में, जिसकी, योजना की उसका जव जब जन्म हुआ उसी कर्म 
को उसने स्वयं किया) दिल्धकर्म-अहिखकर्म, सड-दया,कर-कठोरतां, 
धर्म-अ्रह्मचर्य, गुरुसेवा, अधर्म-सूंठ बोलना आदि जो पुवेकंत्प में 
जिसका था वही सृष्टि के समय उसमे प्रविष्ट होगया ॥ २४-२६ ॥ 


यथतलिङ्गातृतवः स्वयसेवतेपर्यये । 
स्वानि 'स्वान्यभिपश्यन्ते तथां कर्माणि देहिनः॥ ३०॥ 
लोकानां. तु विद्य सुखबाहूरुपादत्तh। , , 
ब्राह्मण क्षत्रियं वैश्यं शूत्रं च निरवत्तेयत्‌ ॥ ३१॥ 
द्विधाकृत्वात्मनो वेहमर्घेल पुरुषोभवत्‌। 

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्दजत्मभु: ॥३२॥ 
तंपस्तप्त्वा्रजयं त सं स्वयं पुरुषो विराट्‌ । , .. 

तं मां वित्तास्य सर्वस्य सारं द्विजसत्तमाः ॥ ११ ॥ 
अहं प्रजाः सिस्रक्ुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामस्ूज महर्षीनादितो दश.॥ ३४.॥ 
मरीचिम5यह्विरसो पुलस्त्यं ' पुलह कतुम्‌ । 

प्रचेतसं वशिष्ठं च. भृगुं नारदमेव जव ॥ ३५ ॥ 


द मनुस्मृति । 


जिस प्रकार घसन्त आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिहो को ' 
जैसे आम की मञ्जरी ( चौर ) धारण करते हे; उसी प्रकार मयुष्य 
अपने अपने पूर्वी कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की 
वृद्धि..के लिये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शड .इन चार वर्णे 
को पैदा किया। इनमें विराड्रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, 
भुजा से. क्षात्रेय, ऊरु से वैश्य आरे. पैर से शड उत्पन्न,. 
हुए | इस, संसार के दो भाग करके एक. पुरुष और दूसरा स्त्री 
बनाया.» (ख्रीसाग ले घिराद्रपुरुप पैदा किया ! उस.विराद्रछुरुपरूप ” 
प्रज्ञापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया बही में, सारे 
विश्व का बनानेवाला इं-ऐखा आपलोग जानिये । मैंने प्रजासृष्टि 
की इच्छा से कठिन तप करके पहले दश भहुर्पियों को उत्पन्न 
किया । उसके नाम इस प्रकार हैं-मरीक्षि, अजि, अद्लिरस, 
'पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भु और नारद ॥ २०-३४॥ 


एते मनूंस्तु सतान्यानसुजन्‌ भूरितेजसः । 
ग च ति क (a न ॥ 
'देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षीश्वामितोजसः ॥ ३६ ॥ 


क्र शुक्रयनैदीय " वाजसंनेयीसंहिता के + शुकयरेबेदीय” वाजसनेयि के इश में तिता देब 
इलमासीदेलाहि राजन्यः इतः | ऊरू यदस्य तद्वैश्य; पदम्या ७ शो अजायत ।,? ' 

'तैततिरीयजाझण में सिला दैः-' अथो.अधों वे एष आंत्मनो यत्पली | अयज्ञो बै 
एप योष्य्ीकः मी 0 he nh ३। ३। ५ शतंपथद्रा्ण में, प्रजापति हारा सृष्टि- 
मन्रिया का विवरणं, विस्तारपूर्वक है । मडकी -सष्टिमकिया उससे मिलती है. 


पहला अध्याय । ६ 


2९, ९. १ त्य 
कासंकाटपतङ्काश्च यक 
ताट पते म उकासाककमत्कुणम, है .' - 
सवश दशुमशुक स्थावरञ्च पृथाग्वघस्‌॥ ४०॥ . 
A + 
एवमेतैरिदं सर्व सज्चियोगान्महात्माभेः । | 
| ७ 
यथाकसं तपोयोगात्‌ स्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥' 
_ इन दृशअज़ापतियों ने दूसरे भकाशमान सात मझुओं को, देवता 
और उनके निवासस्थान को, ब्रहमरपियो को पैदा किया । और 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर 
_गरुड़ादि, और पितरों को # उत्पन्न किया । बिदुत्‌-बिजली, अशनि” 
एक तरह की बिजली, मेघ, रोहित-एक विचित्र वर्ण दृए्डाकार 
आकाश का चिद, इन्द्रधनुप, उल्का ओ आकाश से रेखाकार 
ज्योति निरती है, निर्धात-उत्पातशब्द, केतु-पूंछदार तारा, और 
नाना भांति के ज्योति घव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया । कि- 
क्षर-अश्वमुख-नरदेदद, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षिगण, पशु, 
मूग, मञ्चप्य, सर्प, ऊपर, नीचे दांतयाले जीव, कृमिं, कौट, पतङ्ग, 
जूका, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटनेचाले छोटे जीव मच्छर 
आदि, मेरी आता और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं 
ने इस स्थावर, जङ्गम विश्व को कमीचुसार, रचाहै॥ ३६-४१ ॥ 


चेषां तु याहर कर्म झूतानामिह कीर्तितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यासि क्रमयोगं च जन्मनिं ॥ ४२॥ . 
पशवश्च सृगारचेव व्यालारचोभयतोदतः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३॥ 
क तैत्तिरीय आद्यण में लिखा है-प्रजापति ने “प्र द ह इरा मे अपने विवासे भी बो सि दी सूट 


+ क. शि कि हु 
करके, कमसे पितृगण, देवगण आदिकी सृष्टि की है | | 
परजातिरकामयत ° प्रजायेय? इति । स तपोध्म्यहप्पत | तेनाना बहता" 


जत | तदनु पिवृनसजत । वदद मनुप्यावदनव | देवानसजत ।  तसिशेय 
ब्राह्मण, २ | | | = । ' 


ति ` सनुस्सृति। 


डाएडजाः पक्षिणः लपो नद्या सत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चेव प्रकाराणि स्यल्यीददमांने च ॥ ३४ ॥ 
स्वेदजं देशसशुक युकामक्षिकमस्कुणस्‌। 
ऊष्सशश्वोपजायन्ते यद्चाम्यरिकञ्चिदीदृशस्‌॥ ३४ ॥ 
उद्धिजञाः स्थावशः सर्वे बीजकारडणरोहिरणः 

ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपष्पा: फलवम्तों ये ते वनस्पतयः स्थताः । 
पर्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तभयतः स्वताः ॥ ४७ ॥ 
गच्छगर्म ठ विावेध तथच तृणजातयः 
चीजकाणडरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८४ 


इस जयत्‌ में जिन प्राणियों का ओ कर्म कहा है वैखा ही हम 
कहेंगे और उनके जन्म का कम भी वर्णन करेंगे । ष्टि चार प्रकार 
की है, उनको क्रम से कहते हैं-पशु, सिह, ऊपर नीचे ३ 
सव राक्षस, पिशाच और महुष्य ये सव ' जरायुज ' कहलाते हें । 
पक्षी, सप, चाक, मछली, कछुआ और जो ऐसेही भूमि या जल 
होनेयाले जीव हैं वे सव ' शएुडज है । मच्छर, दंशा, जै; 
मच्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होनेवाले ' स्रज 


होते हैं । दक्ष आदि को 'उक्तिज् कहते है! ये दो तरह के हैं, चीज 


से पदा होनेबाले और शाखा से पैदा होनेबाले । जो दक्ष फर्लोके 
पकजाने पर सूख जाते हे और जो वहुत फक, फ़ूलयाले होते है 
उनको 'ओपक्षि! कहते हे । जिन में फल आवें पर फूल नहीं उनको 
'चनरुपत कहते हैं। और जे फल, फूसवाल, हं वे 'चूळ' कहे जाते 
हैं! जिस में जड़ से ही लेता का सूलदो; शाखा न हो उसको 'गुच्छ' 
कहते हैं । शुल्म-ईख चगेरद, तृज॒ज्ञाति-कई भांति के बीज और 


शाखा खे पैदा होचेचाले, प्रतान-जिस में सूतसा निकले और वल्ली“ 
शुचे आदि सव 'उद्धिख' हँ ॥ ४२-४८ ॥ 


| 


पहला अध्याय । ११ 


रि 9; 
तमसा बहुऊपेंण वेशिताः कमेहेतुना । | 
गन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४६ ॥ 
एतदन्द्रारतु गतया मह्याचा; संसुदाहूता: । 

Dh > भर ७ नित + क NN 
घोरेऽस्मिन्‌ झतससारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
प्व RR Me or = 
पुरव सर्व स सट्ठेद मां चाचिन्त्यपराक्रसः । 
6 .» ~ 
आत्मन्यन्तर्दधे भयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१॥ 
~ [0 ० 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
र ~ ह 
यदा स्वपिति शाल्तास्मा तदा सर्वे निमीलति ॥ ५२॥ 
तास्सिन्‌ स्वपति तु स्वस्थे कमारमानः श्रीरिणः । 
~ 
स्वकमैभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिसूच्छाति॥ ५३ ॥ 
~ RNS 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्साने । 
तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वापिति निडतः ॥ ५४ ॥ 

ये सब दक्ष अशानवश अपने पूर्व जन्म के चुरे कर्मों से घिरे हुए 
हें । इनके भीतर छिपा हुआ शानदे और इनको सुख डुःख भी होता 
है। इस नाशवान संसार मे प्रह्मासे लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति 
का नियम कहा गया है। उस अचिन्त्य प्रभावशाली परमात्मा ने 
यह विश्व और मेरे को उत्पन्न करके सृष्टिकाल को प्रलयकाल में 
मिलाकर अपने में लीन करलिया । अर्थात्‌ भाणियों के कमेबश . 
चार बार शष्ट और प्रलय किया करता है। जब परमात्मा जागता 
है अर्थात्‌ शटि की इच्छा करता दे उस समय यह सारा जगत्‌ 
चेएयछ् होजाता हे.आर जव सोताहै याने प्रलय इच्छा.करता है, 
तब विश्‍व का सय दोजावा है। यही परमात्मा का जागता आर 
सोना है । जव वह सोता हे-निरव्यांयाह रहता है तव कमोत्मा 
प्राणी आफ्ने अपने कर्मी से निडूच दोजाते हैं और मन भी सब 
इन्द्रियो सहित शान्तमाव को एं जाता हे. | एकही काल में, जव 
सारें प्राणी परमात्मा मे लयको पाते हैं, चष यह सुख से शयन . 
करता छुआ कहां जाता है ॥ ४६-४३ ॥' ' 


१२ मनस्म्रृति। 


सांय त समाश्चत्य चर {वशत सान्ठ्यः । र 
न च स्व कुरुते कस तदात्कासात सूततः ॥५५॥ 


>. 

यदाणशसातिका भृत्वा चाज र्थाप्छु चारष्णा च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मति विसुञ्चति ॥ ५६ ॥ 
एवं स जायर्स्वसोर्यासिदं सर्व चराचरम्‌ । 
सञोवयाते चाजखस प्रसापयाते चाव्ययः ॥ पछ ॥ 

उस दशा मं यह जीव इन्द्रियां के साथ वहुतकाल तक तम ( झु- 
घुत्ति) को आश्रय करके रहता हे । और अपना कर्म नहीं करता, 
किंतु पूर्व देहसे ङु रहा करताहे । फिर अणुमाजिक-शरीर बनने 
की आउ सामग्री हैं-जोव, इच्द्रिय, मत, वुद्धि, वासना, कर्म, चायु; 
अविद्या-इन को शाख मे ' पुर्येश्क कहते हैं # यो. पहले अख 


माचक अचर आर चरक हतुभूत वाजम प्राचए दाकर एयशक भं 
मिलकर शरीर को धारण करता है । इसप्रकार अविनाशी परमात्मा 


जागरण और शयन से, इस चराचर जयत्‌ को उत्पन्न और नष्ट 
किया करता है॥ ५४-४७ ॥ 


इदे शासने तु छत्वासो मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्माहयामास सरीच्यादीस्स्वह सनीन्‌ ॥५८॥ 
एतद्ोऽयं शृयुः शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषतः 

एतद्धि सत्तोऽविज्ञगे सवमेषोऽलिल सुचिः ॥ ५६ ॥ 
ततस्तथा स तेनोक्यो महषिमचुना खशः 
तानत्रवीदषीन्सवान्‌ घ्रीतात्मा क्रयतासिति ॥ ६० ॥ 


% सनन्दन ने कहा इन 
i मूठेन्त्रियमनै न्हयनबावाळस्वातनाकमवायवः | 
... _ अविदया चाक माह पुर्येट्रमूगिसत्तमः ॥ ' 
नकउराग म लिखा ह-.... 
* पु्मैधकेन लिहेन प्साद्यिन 


} 


पहला अध्याय । १३ 


मजुजी कहते ह-प्रजापति ने खशिके पूर्व इस धर्मशास्त्र को बना 
कर मेरे को उपदेश दिया । फिर मैने मरीचि आदि को बताया। 
यह समग्र शास्त्र भुग आप लोगों को सुनावँगे, जो कि मेरे से सं 
पूण पढ़ा है। उसके बाद मठकी आज्ञा पाकर महर्षि भूस ने सब 
ऋषियों को कहा कि सुनो ॥ ५८-९० ॥ 
स्वायम्मुवस्यास्थ मनोः षड्डेश्या मनवोऽपरे । 
सृष्टवन्तः प्रजाःस्वाः स्वा महात्मानो महोजसः॥ ६ १ ॥ 
स्वाराचिषश्चात्तसश्च तामसा खतस्तथा । 
चाक्षषश्र महातजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ 
स्थायस्थुव मजुके बंश में, छः मजु और हैं । उन्होंने अपने अपने 


काल में प्रजाकी सृष्टि, पालन आदि किया है । उनका नाम-स्वारो 
चिप, औचस, तामस, रैवत, चाक्लुष और वैवस्वत दै ॥ ६१-६२ ॥ 


स्वायस्भवायाः सपत मनवा भरितजसः 
सवे स्वेन्तरे सविमिदसुत्पाथायुश्चराचरम्‌॥ ६३॥ 
निमेषा. दश्‌ चाशो च काशाखिशतु ताः कलाः । 
न्रशत्कला महुतः स्यादहारात्र तु तावतः ॥६३॥ 
अहोरात्रे विभजते सथों मानुषदैविके । 
रात्रि स्वप्नाय भताना चेष्टाये कमणामहः ॥ ६५ ॥ 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागर्तु पक्षयोः 
कर्म चेष्टास्यहः कृष्णः शुङ्कः स्वभाय शर्वरी ॥ ६६ ॥ 
अब मन्वन्तर आदि काल का मान कहते हें-ऑख की पलक 
गिरने का समय निमेष कहलाता हे, १८ निमेष की एक काष्ठा नाः 
मक काल होताहे। ३० काष्ठा की.कला,'२० कलाका मुहूर्त, २०सुहर्त 
का अहोरात्र होता है । साइष और दव झहोरात्र-दिन, ` रात 
का. विभाग सूर्य करता है. । उसमे प्राणियों के खोने के लिए 
रात और कामे करने के लिए दिन होता है । मन्नुप्यो के एक मास 


१५ मनुस्द॒ति १ 


का, पितरों का एक श्रहोरात्र होता है। उसमें छप्णपक्ष का दिन कमे 
करने और शुङ्कपक्ष की रात्रि शयन करने के लिएहै ॥ देदे~देदे ॥ 
हैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रान्निः स्थाइक्षिशायनस ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्थ यस्पसाणं समासतः । 
शुकेकशो युगानां तु कमशस्तज्गिवोधत ॥ ६८॥ 
चत्वायोहुः सहस्राणि वषाणां तु तं युगम्‌। 

तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥६६। 
इतरेषु ससंध्येषु ससध्यांशेषुच त्रिषु । 

एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ 

७. ॥ ७ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुंगम्‌ । 
छतहादशुसाहर् देवानां युगसुच्यते ॥ ७१ ॥ 
दैविकानां युगानान्तु लहखं परिसंख्यया । र 

= क 

व्राह्ममेकमहज्ञैय तावती रात्रिमेव च ॥ ७२॥ 

मनुष्यों के एक वर्पे से देवताओं का अहोरात्र होता है । उस सै 
उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात है| घ्राह्म अहोराज और चारौ 
युयो का प्रमाण इस प्रकार है-मजुप्या के ३६० वर्ष का १ दैव- , 
वर्ष होता है । पेसे चार हजार बयो को ऋूतयुग कहते हैं और 
उसकी संध्या (युग का आरम्भकाल ) और सच्ध्यांश ( युगका 
अन्तकाल ) दोनों चारसौ ४०० वर्षी का है । यो सन्ध्या और 

सन््याँश मिलकर ४८०० दैववर्ष का छृतयुग होता हे । अर्थात्‌ 
४००० २ ३६० = १७२८००८ वर्ष उसका मान है । वाकी रेता, 
द्वापर ओर कलि इल तीना के सन्ध्या और सन्ध्यांश के साथ 
जो संख्या होती है, उस में हजार में की और खकड़े में की 
पक एक संख्या घराने से तीनों की संख्या पूरी होती है । इस 
भकार, चेताशुग _३६०००१२६६००० | डापर ८ २,४०० = ६६३००० 


पहला अध्याय । १५ 


फलि १२००:५४२२०००; मान होते हँ । यह जो पहले चारों युगों 
की वारह हजार १२००० दैववर्ष संख्या कही है, यह एक, दैवयुग 
का मान है । ऐसे हजार देवयुयों का ब्रह्मा, का १ दिन और उतनी 
ही रात होती है । झर्थात्‌ दो हजार दैववषा का ब्रह्मा का अहो 
राज होता है । १२००० २७०५ दय का १ युग, सको १००० गुणा करने 
से २००७००० दैवघपो का आझादिन और इतनी ही रात्रि हुई।' 
इसे २६० , शुणुन्त से ४३२००००००० मानुपवपा का घ्राह्मदिन 
,भौर उतनी ही राजि हुई ५ ॥ ६७-७२ ॥ 
तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥ 
तस्य सोहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रातिबुध्यते । 
प्रतिधुद्धश्चं सजाति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मनः रूष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिरुक्षया। 
आकाशाजायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५॥ 
आकाशात्तु विकुवोणात्सवैगन्धवहः शुचिः। 
चलवाञ्जायते वायुः स वै स्पशेगुणो मतः ॥ ७६ ॥ 
वायोरपि विकुवीणाद्विरोचिष्णु तमोबुदस्‌। 

~ ० सद ~ 
ज्योतिरुत्पयत भास्वन्तद्रपयुणसुच्यते ॥ ७७ ॥ 
उयोतिषश्च विकुर्वाणादापोरसणुणाः स्थताः। _ 
अद्व्योगन्धगुणा भूमिरित्येषा खष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ 

पुक हजार युग का मझा का पुण्यदिन और उतनी हो रानि 


है| उस रावि के अन्त में रा सोकर जागता है और अपने गन 
“की खि में प्रेरित करता हैं। परमात्मा की इच्छा से प्रेरित मन, 
का बि तमा व तता ला 
"सुषि को करता दै । मनस्तत्व से आकाश पैदा होता है जिस का 


+ ये सब युश के मान पूर्गेसिद्धान्त में भी इसी मकार हैं | इसी आधार से मएभगय 
आदि के मान सिदानों में लिखे गये हैँ । जो आधुनिक मत से प्रायः मिलते है । 


१६ सनस्मूति । 


शुण शब्द हे । आकाश के विकार से, गन्ध को धारण करनवाला, 
पवित्र वायु उत्पन्न हुआ है, उसका स्पर्शशुण हे! चायु के विकार 
से, अन्धकार को नाश करनेवाला, प्रकाशमान अग्नि पदा हुआ 
है, उसका गुण रूप हे । अग्नि से जल, जिसका शुण रस ह थोर 
जल से पृथिवी, जिसका गुण गन्ध है यही आदि से सृष्टि का 
क्रम है + ॥ ७३-७८ ॥ 

~ + “७ 


यत्प्राग द्ादशुसाहलसादंत देविक यगस्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७६ ॥ 
मन्वन्तराण्वसंख्याने सर्गः संहार एव च । 
कीडनिवेतत्करुते परमेष्ठी पनः पुनः ॥ ८०॥ 
चतुष्पात्सकलो घमः सत्यं चेव कृते उगे । 
नाधर्सेणागसः कश्चिन्सनुण्यान्‌ प्रतिवतते ॥ ८१ ॥ 
इतरेष्चागसारूमेः पादशस्त्ववरोपितः । 
चोरिकावतसायाभिधमश्चापेति पादशुः॥ ८२ ॥ 
अरोगाः सवेसिद्धार्थाश्रठवषेशतायषः 

कते त्रेतादिषु ह्येषामाझ्‌इईसति पादशः ॥ ८३ ॥ 
वेदोक्कमाइुसत्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अन्ये छुतयुगे धमांच्नेतायां द्वापरे परे । 

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥ 

पूवे जो वारद हजार वर्ष का एक दैवयुग कहा है, ऐसे ७१ युगो 

का एक मन्चन्तरकाल होता हे । मन्वन्तर असंख्य हैं, सृष्टि 
आ क निना अन सला के 


क इसी अकार तेत्तिरीय श्तिहे-'आकाशादायूः वायोरम्निरम्नेरापोष्द्रच प्रथिवा 
त्त्यादि | 
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हे मुवाफ़िक्त किया करता है । कृतयुग में घरमै पूरा, चार पैर का और 
० सत्यमय होता है क्योंकि उस समय में अधम खे महुष्यों का कोई 
५! कार्य न बनता था। दूसरे युगो में धर्म कमसे चोरी, झूठ, माया इन 
(से धर्म चौथाई चौथाई घटता है । सत्ययुग मेँ सब रोग रहित होते 
[ हैं। सारे मनोरथ पूरे होते हैं। ४०० वर्ष की आयु होती है। आगे 
जेता आदि में चतुथोश घटती जाती है । मनुष्या को, वेदाजुसार 
आयु, कमा के फल और देह का प्रभाव, सब युगाचुसार फल 
देते हैं युगो के अनुसार, रुतयुग में दूसरे धर्म, नेता में उससे 
दूसरा, द्वापर में उस से जुदा, कलिमें कुछ दूसरे ही प्रकार का, याँ 
बदला करता है और आपस में विलक्षण होता है ॥ ७६-८४॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
he ™ Ce > ~ 
परापर यज्ञमंवाहुदानमंक कला युग ॥ ८६ ॥ ` 
| सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गतवर्ष स महाद॒तिः। 
मुखबाहूरुपज्यनां एथक्‌ कर्माण्यकल्पयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिमहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिञ्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्रिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८६ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। _ 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव-च ॥ ६० ॥ 
९, ५ ५ 
एकमेव तु शूद्रस्य भरुः कर्म समादिशत्‌ । 
'एतेषाभिव वणीनां शुश्रूषामनसूयया ॥ ६१॥ 
कृतयुग में तप सुख्य धर्म है, चेतायुग मै ञान, छापर में चक्ष 
ऑर कलियुग. में. एक दान देना मुख्य घम है। परमात्मा ने, संसार 


की रक्षा के लिये ब्राह्मण आदि चारों वर्णे फे काम, अलग अलग 
हु ~ 


०७७ 
| 


.मनस्मृति । 


A 


यत किये । पढ़ना, पढाना, यज्ञ. करता; यज्ञ कराना, दान, चना, 
छः कर्म बा्णों के हैं । प्रजा की रक्षा करना, दात 
यज्ञ करना, पढ़ना और इन्ट्रियों के विषया में ने फसना, 

क्षत्रियां के कर्म हैं । पशुओं को पालना, दान देना, यश करना 
, व्यापार करना, व्याज लेना और खेती करना, चे सव काम 


कै हैं। परमात्माने शद्धों का एक ही काम वतलाया है-आह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य की भक्ति से, सेवा करना ॥ रूद-६९ ॥ 


i 


उध्च नासेसेच्यतरः पुरुषः परिक्काततः । 
तस्मान्सेष्यतर्म तस्य सुखसछं स्वयस्सुवा ॥ ६२ ॥ 
उत्तमाङ्गोद्गवाञ्ञ्येष्ठयाह्मह्मणश्चेव धारणात्‌ । 
सवेस्येवास्य सगस्व संतो ब्राह्मण्यः सुः ॥ ६३ ॥ 


पुरुष चाभि के ऊपर अतिंपुनीत साना यया है । उससे भो उस 
का मुख अतिपचित्र है । परमात्मा के सुखतुल्य' होने से, चारों 
चणो म॑ वडा होने से, और वेद पढ़ाने से, त्राण खारे जगत 
का अस्रु ह ॥ २२-९२ ॥ 
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तं हि स्वयम्भूः स्वादास्या्तपर्तप्त्वादितोऽस्टजठ्‌ । 
हठ्यकठ्याभिवाह्माय सवस्यास्य च गुप्तये ॥ ६४ ॥ 
यस्यास्येन सदाश्वान्ति हव्यानि त्रिदिवोकलः ! 
कव्यानि चेव पितरः किस्भूतमधिक ततः ॥ ६५ ॥ 
सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठ: घेरा बुद्धिजीविनः! . ; 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्वताः ॥ ६६॥ 
त्राह्मणेषु च विद्वांसो वि्ठस्लु कृतवुङ्गयः। ` 
ङतवुद्धिषु कत्तारः कर्ष ब्रह्मवेदिनः ॥ 2७ ॥ 
उत्पात्तरन वशस्य सात्तधसंस्थ शाश्‍वता । 

स हि धसाथसुरपन्नो नह्मभयाय कल्पते ॥ ६८ ॥ 


पहला अध्याय। १६ 


ब्रह्म ने अपने सुख से देव और पिटका संपादनाथ और लोक 

की भलाई के लिए, ब्राह्मण को उत्पन्न किया है । जिस के मुखद्वारा 
देवगण हव्य शोर पिठ्गर कष्य ( श्राद्धादि मॅ ) को प्रहण करते 
हैं उससे श्रेष्ठ कौन है ? भूतो. (स्थावर, अङ्गम ) में प्राणी 
( कीडादि ) श्रेष्ठ है । इन में भी बुद्धिजीवी ( पछ आदि ) इनसे भी' 
मलुष्य श्रेष्ठ है उन में ब्राह्मण आधिक है। और आह्मणों में विद्वान," 
विद्वानों में कर्म जाननेवाले, उन में कमे करनेचाले और उन से भी 
प्रह्मणानी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण का शरीर ही धमै की अविनाशी 
मूर्ति है। क्योंकि, वह धर्मद्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है॥ ६४-३८ ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि एथिव्यामधिजायते । 

ईश्वरः सर्वेज्नतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ६६ ॥ 

सर्च स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किथ्चिजगतीगतम्‌। 
भेष्येनाभिजनेनेद सर्व वे नाह्मणोहति॥ १००॥ 

ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथिवी मै सव से उत्तम हे । कयाकि 

सव जीवो के धर्मरूपी खज्ञाने की रक्षार्थ वह समर्थे है । जो कुछ 
जयत्‌ के पदार्थ हैं वे सब ग्रामर के हैं। ब्रह्ममुख से उत्पत्ति होने 
से ब्राह्मण, सब ग्रहण करने योग्य है ॥ ६६-१०० ॥ 

स्वमेव ब्राह्मणो सुङ्के त्वे चस्ते स्वं ददाति च । 
आनृशस्याद्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे अनाः ॥ १०१ ॥ 
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तस्य कर्मविवेकार्थ शेषाणासनुपूवशः । 

स्वायम्भुवो मनुंड्रीमानिदं शास्रमकल्पयतु ॥ १०२॥ 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येत्यं प्रथलतः । 

शिष्यम्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यग्‌ नान्येनकेनचित्‌॥१०३॥ 
इदे शाख्रमधीयानो आहाणः संशितत्रतः । ` 
मनोवाग्देहजैनित्यं कमे दोषेन लिप्यते ॥- १०४ ॥ 


२०" मनुस्मृति । 


पुनाति पाङ वश्याश्च सत्त संघ परावरादू। 
पथिवीसपि चेवेसां छरस्नामेकोपि साइति ॥ १०५॥ 
त्राण, यदि दसरे का दिया अन्न भोजन करे, या चञ्ज पहने, 
या दान देवे, तौसी वह सव ब्राह्मण का अपना ही है। और लोग 
तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियो 
कर्म विवेक के लिये स्वायम्झुव सलु ने यह धर्मेणाछ चनाया। वि" 
दान घ्राक्षण को यह धर्मेशास्र पढ़या और शिष्यां को पढ़ाना 
चाहियें। और किसी को उपदेश न करना चाहिये । नियमनिष्ठ 
हण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है बह मन, वाणी, देह 
के पापाँ से लिप्त नहीं होता । धर्मशास्त्राविशारद, अपवित्र पाँति 
को पवित्र कर देता हे और अपने बंशके सात पिता, पितामह आदि 
ओर पुत्र, पोत्र आदि को पवित्र करदेता है। ओर सारी पृथिवी 
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को सी वह लेने यांग्य है ॥ १०१-१०२ ॥ 

इद्‌ स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदे वद्धिविवधनम्त्‌ । 

इदे यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
झरस्मन्‌ धर्मोखिलेनोक्तो गणदोषो च कर्मणाम्‌ । 
चतुणोसपि वणानासाचारश्चेव शाश्वतः ॥ १०७ ॥ 
आचारः परमोधर्मः श्रत्यक्तः स्मात्ते एव च | 
तस्मादास्मिनसदायुक्कोनित्यंस्यादास्मवान्‌ह्विजः॥१०८॥ 


यह शास्त्र, कट्याणदायक, चुद्धिवधक, यशदायक, आयुवर्धक 
और मोक्ष का सहायक है! इस स्मृति में सारे धसे कसे कहे हैं 
कमों के शुण दोष भी कहे हैं । और चारों चणो का परंपरा 
से प्राप्त आचार कथन किया गया है । भ्रति और स्वाति मै कहा 


आचार परसघस हैं, इस लिए इस में ब्राह्मणों को सदा तत्पर 
रहना चाहिए ॥ १०६-१०८ ॥ 


आचाराहिच्युतो विश्नो न वेदेफलसश्चुते । 
आचार तु संयुक्त: संपूणफलभाग्सवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


पहला अध्याय। २१ 


एवसाचारतो दृष्टा धर्मस्य सुनयो गतिम्‌। 
ha ७ 

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जयहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 

अपने आचार खे हीन ब्राह्मण घेदफेल . को नहीं पाता । और 
जो आचारयुक्क है वह फलभागी होता है । इस प्रकार सुनियों 
ने, आचार से चर्म प्राप्ति देखकर, धर्ममूतत आचार को प्रहण 
किया है ॥ १०६-११०॥ 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 
ब्रतचयोँपचारं च स्नानस्य च परं विधिम ॥ १११ ॥ 
दाराविगसनं चेव विवाहानां च लक्षणस्‌। 
महायज्ञविधानं च भाक्रकस्परच शाश्वतः ॥ ११२॥ 
चत्तीनां लक्षणं चेव स्मातकस्य रतानि च। 
शक्ष्यासक्ष्य् शौच च द्ञ्याणां शुद्धिमेव च॥११३॥ 
स्रीधर्मयोगतापस्य मोक्षं संन्यासमेव च। 
राज्ञश्च धर्समख्िलङ्कायाणां च विनिर्णयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
साक्षिप्रश्नविधानं च धर्म खीपुंसयोरपि। 
विसागधर्स दूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌॥ ११५॥ 

गाव इस घर्मशाख में मजु ने, किन किन विषयों को कहे हैं, उस 
की संख्या वतलाते हैं-जयत्‌ की उत्पत्ति, सैस्कारो की विधि, बहा- 
चारिया के ब्रताचरण, शुरुचन्दच, उपासना आदि, स्नानविधि, 
खीगमन, विवादों का लक्षण, सहायश-बैश्वंदेवादि, श्राद्धबिधि, 
जीचनोपाय, गृहस्थ के त्रतनियम) भश्य-अभव्य का विचार, आ- 
शौचनिर्णय, दव्यशुद्धि, खियो के चर्मोपाय, वानप्रस्थ आदि तपो 
के धर्म, मोक्ष और सैन्यासधमै, शजाओं के संपूर्ण धर्म, कार्यो 
का मिशय-साखी-गवाहियों से प्रश्नविशि, खी पुरुषों के धर्म, 
हिस्सा-बॉट और जुआरी, चोरोंका शोधन कः एयाहै॥१११-१६१९॥ 


३३ मलुस्सृति । 


वेश्यशद्रोपचारं च सङ्कीणीनां च सम्भवम्‌ । 
= टि € ~ 
आपदम च वणानां धायश्चित्तविच तथा ॥ १९६ ॥ 
संसारगमनं चेव त्रिविधं कर्ससस्भवम्‌.। 
निः्रेयसं कमेणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ ११७॥ 
~ (3 
देशधमोन्‌ जातिधर्मान्‌ कुलधमाश्व शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणधमोश्व शा्रेस्मिशुक्रवान्‌ सनुः॥ ११८॥ 


चेय और शकी के धर्माशुछान का प्रकार, वर्णसङ्करो की 
उत्पत्ति, वणो का आपद्धर्मे और घ्रायश्चित्तविधि, उत्तम, मध्यम, 
अधघम इन तीव प्रकार के कर्मा ले देदगति का निरय, मोक्ष का 
स्वरूप, और कमो के शुण दोप की परीक्षा, देश धर्म, जाति का 
चर्म, कुल का धर्म जो परंपरा से चला आता है ! पाखणिङयो के 
कमे, गण-वेश्य आदि के धर्म इख शाख म भग्वान्‌ सज ने 
कहा है ॥ ११६-११८ ॥ 


यधेदशुक्रवान्‌ शानं पुरा पु्टो सबुसँया । 
तथेदं यूयमप्यद्य सत्सकाशाशिवोधत ॥ ११६ ॥ 
इति सानवे घर्मशाख्रे सगुजीकायां संहितायां 
प्रथलोष्ष्यायः ॥ 


जिस प्रकार, मजु से एवेकाल मै मैने पूछा, ततव यह शाख उन्हो 
ने उपदेश किया । उसी प्रकार अव आप मेरे से छुनिये ॥ ११६ ॥ 


पहला अध्याय समाइ ॥ 


अ. ध्य 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
anne tx.” "<: ~ NN 
विद्याङ्षिः सेवितः सद्धिर्नित्यमह्नेषरागिमिः । 
स्स्‌ ~ ७ 
हृदयेनाम्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
'कासात्सता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
कस्या हि वेदाविगसः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ 
दूसरा अध्याय । । 
धर्म का लक्षण । 


श्रव धर्म का सामान्य लक्षण कहते हैं-वेदविशारद, धार्मिक, 
राग देप से रहित, महात्माओं ने जिस धमे का पालन किया और 
हृदय से स्वीकार किया उस को सुनो । पुरुष को कामफल का 
अभिलापी होना अच्छा नहीं है और न विल्कुल इच्छा का त्याग 
ही श्रेष्ठ है । क्योंकि विना इच्छा, वेदाध्ययन और वैदिक कमो का 
अनुष्ठान नहीँ दोलकता ॥ १-२॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः संकलपसस्भवाः । 
रता नियमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्ताः ॥ ३ ॥ 

९ On १ 
अकामस्य क्रिया का्विदृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 
तेषु सम्यश्‌ वतेमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 

_ 
यथा सङ्कल्पितांश्चेह सवीन्‌ कामान्‌ समश्नुते ॥ ५॥ 
इस कर्म से यह इषटफल होगा-यही संकल्प है । इसलिए सब 
कामों का सूल संकरप है। यशादि' सब संकल्प से दी होते हैं। 
ब्रत, नियम, धर्म सव संकल्प से किये जाते हैँ अर्थात्‌ विना संकल्प 


२४ समुस्दाति । 


कुछ नहीं होसकता । संसार में कोई कर्म विना इच्छा के होते नहीं 
देखा गया ! शास्त्रोक्त कमो का भलीसांति अमुष्ठान करने से स्वगे 
लोक की प्राप्ति और इश्क्ाम पूरे होते हे ॥ ३-४ ॥ 


` वेडोःखिल बले घमंसल स्थतिशीले च तद्विदाम । 
आचारश्चैव साधनामात्मनस्तश्रिव च ॥ ६ ॥ 


संपूर्ण वेद, चमेसूलं हें-चेदचेचाओ की स्छति और शील 
बह्यस्य॑ता, नाच पुरुषों का श्राचार नार सात्म-सत्तांप च कम 
ग्रे प्रमाण माने जाते हे! ६ 
यः कशित्कस्यचिद्धसां सव॒ना परिकीर्तितः । 
स सवोऽसिहितो वेदे सवज्ञानसयो हि सः ॥ ७॥ 
सब तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचक्षया । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशत वे ॥ = ॥ 
शतिस्दवत्युढिति घमंसनतिष्ठन हि सानवः 
इह कीतिसवाधोति प्रेत्य चानचर्स सखस ॥ ६ ॥ 


जिस दणी का जो धर्म मञ्च चे कहा है, वह सच वेदोछ है । चेद 
सपुरु ज्ञान का सरडार हे । विजन, ज्ञाचडएिसे, वेदघमास द्वारा 
चमशाच् को जांचकर, अपने घस मे अद्धा करं । जो पुरुष, चेद 
जर स्तिया म कहे घमां का पालन करताहे, वह सलार सकीति ` 


` पाकर, परलोक मं अक्षय सुख पाता हें | ७-६ | 
~ 


श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं तु वे स्थृतिः । 


ते सवोर्थेष्वमीसांस्ये ताभ्यां घमो हि निलो ॥ १०॥ 
योऽवमन्येत ते सूले हेतुशाल्राश्नयाद्िजः 

स साशुसदहिष्का्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
वदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मत: 


एतञ्चदावध गहुः साक्षाद्मस्य लक्षसम् मे १३ ॥ 


दूसरा अध्याय । २ 


श्रुति वेदको ओर स्यूति धर्मेशाख को कहते हैं। ये दोनो. सब 
विषयों मै निर्विवाद, तर्क-कुतर्क रहित हैं। क्योकि, इन्हीं से धर्म 
का प्रकाश हुआ है। जो द्विज, कुतकों से इनकी निन्दा करते हैं, 
चे नास्तिक हैं, वेदनिन्द्क हैं । बे शिएसमाज से निकाल देने योग्य 
है । चेद, स्तति, सदाचार, और अपना सन्तोष, ये चार प्रकार फे 
भ्रमैलक्षण, सुनियाँ ने कहे हैं ॥ १०-१२ ॥ छ 4 


अधथैकासेष्चसक्वानां घर्मज्ञानं विधीयते । 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥ 
श्ुतिद्रेधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभो स्मृतो । 

उभावपि हि तो धर्मों सस्यशुक्रो मनीषिभिः॥ १४ ॥ 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा। * 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वेदिकीशुतिः ॥ १५ ॥ 
निषेकादिशमशानाम्तो मन्त्रेयेस्पोदितो विधिः। 
तस्यशाल्रेविकारोऽस्मिनहेयोनाम्यस्यकस्यचित्‌॥१६॥ 


जो पुरुष, अर्थप्रयोजन, काम-अभिलाप में नहीं फँले हैं. उनको 
घम शान होता है। धर्म जाननेवालो के लिए, सब से भ्रष्ठ प्रमाण 
श्रति है । जहां थति दो प्रकार की दो अर्थात्‌ एक ही विषय को दो 
तरह से कहे, वहां दोनों वचन धर्म मै प्रमाण हें * यह ऋषियों ने 
कहा है । थतिभेद की मान्यता दिखलाते हैँ-उवितकालं-खूया” 
दयकाल मै, अजुदित-पूयोदय से पूर्व मे समयाध्युवित-सूर्य, यक्ष" 
घञ्जितकाल मे, सर्वथा यश-दोम होता है, यह वैदिकी शति है! । 
# जावालिवचन ह-श्वुतिसविविरीषै तु श्रुतिरेव सि त गरी । घय सदा आवै | अविरोधे सदा कारये 
स्मार्त वैदिकवत्सदा ॥! जैमिनि ने मीमांसा में ' शौदुग्वरी सपृष्टवोइयित्‌ ' औदुम्बरी री 
सरवोवेष्टयितव्या' इन दो थुति-स्पृति वाक्या के बिरोध में ज्योतिष्टोम के मस म 
श्रुति प्रामाण्यही माना है | Rr 0 
+ उदिते जुहोति । थडदिते उदोति । ह जुहोति | 


च 


२६ मनस्पृति | 


अलग श्रलग यज्ञकर्म किया जाता है। गसाधान स लेकर थर 
तक जिस वर्ण ( छिजाति ) के लिए वेदमन्त्री से कर्म लिखे 
उसो का इस शाख को पढ़ने खुनने का अधिकार है दूसरों" का 
नहीं है॥ १३-१६ ॥ 
सरस्वतोइषइत्यादवनद्यायदन्तरम || 
ते देवनिसित देश्‌ ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ १७॥ 
नास्सन्‌ दश य आचार; पारस्पयंक्रसागत; । 
दणोनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 

देशचि'भाग । 

सरस्वती और पद्धती इन देवनदियों के बीच जो देश है उस 

को “ब्रह्माचर्त' कहते हैँ! जिस देशम, परंपरा से, जो आचार चला 


आता है, बही वर्णो का और सङ्कीणै जातियों का 'खदाचार' कहा 
जाता है॥ १७-१८ ॥ 


कुरुक्षेत्रे च मत्स्याश्च पञ्चालाः शरसेनकाः 

एष ब्रह्म।षदेशो वे बह्मावतोद्रनन्तरः ॥ १६ ॥ 
एतद्देशप्रसतस्य सकाशादयजन्सनः 

सवे स्वे चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः ॥ २०॥ 
हिमवद्विन्थ्ययामष्य यत्पागावेनशुनादपि । 

पत्येव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 
आसमुद्राच वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियांरार्यावत्तं विद्धाः ॥ २२ ॥ 


३ मद्दागारत में शिखाहे-शुतुद्रि और यमुना के मध्यगत 'सक्षप्रसवण? नामक प्त 
मे 'सरखती' नदी की.उत्पत्ति हे । कुसक्षेत्र की उत्तर सीमा में, इसका प्रवाह आयः वर्षी में. 
देखा जाता ह । ऋगेद में भी इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि... इत्यादि वर्णन है ।_ 
और पद्दती नदी, . दाश्तिनपुर के पश्चिम-उत्तर दिशा में, अम्बाला के पास कहाँ 


नदियों में मिली है । इन दोनों के बीच में. प्राचीन आर्य जाह्मणों के निवास और 
इत्ति से "महावर? नाम आसिड ह्यो | 


. दूसरा अध्याय । २७ 


कुरुक्षेत्र और मत्स्यदेश पश्चाल और शरसेनक * ये ब्रह्मापि 
अह्मायते के समीप हैं । झुंठक्षेत्रादि देशो.मे उत्पन्न ब्राह्मणा से थिई 
मडुच्य अपने अपने उचित सदाचारो की शिक्षा ग्रहण करनी 
याहिये हिमवान, पर्वत और विन्ध्याचल के वीच में, सरस्वती. 
के पूर्वे भर प्रयाग के पश्चिम में, जो देश है, उनको ' मध्यदेश ” 
कहते हैं। पूर्वससुदरसे पश्चिंमसपुद् तक, और हिमाचलसे विन्ष्या- 
चल के बीच में जो देश हैं, उनको 'आयोचते' कहते हैं ॥१६-२२॥ 
छृष्णसारस्तु चरति सुगो यत्र स्वभावतः । 
A २ सिक२ _ 

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतःपरः ॥ २३ ॥ 
'एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रथलतः । 

~ [a PA SRR 9° 
शुद्रस्तु यास्मच्‌ कास्सव वा निवसद्रात्तकाषतः॥ २५॥ 
: जिस देश-में कृष्णसार सग स्वभाव से विचरता है, वह यक्ष क- 
रने योग्य देश है। इसके सिवा जो देश हैं, चे म्लेच्छ देश ह-अ 
थत्‌ यश लायक नहीं है। इन देशो में, द्विजातियौ को यल् पूर्वक 


निवास करना चाहिये । और श्र, पनी जीविकावश, चाद 
जिस देश में निवास कर सकता दै॥ २३-२४ ॥ 4 


एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीतिता । 
७ १ ५ च 
संभवश्चास्य सवेस्य वशधमोन्निबोधत ॥ २५ ॥ 
वेदिकेः कर्मभिः पुण्येनिषेकादिट्रिजन्मनाम.। . .. 
dr ०000 , 
कार्यैः शुंरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥ 
# मत्स्यदेश, राजा भ साना फ जहो पायी ने एक वर्षे बशा राजधानी थी । जहां पाणडवों ने एक वर्ष भशात- 
वास किया या। प्वाल, दो भागों में बटा हे, दक्षिण पाञ्ाल और उत्तर पाञ्चाल । - 
“यह आज कल का रोहिल छण्डे हे । इसी के भीतर, कान्यकुन्ज देश भी है।इस 
“देश का राजा हुपद भा । शरसेन देश, कृष्ण की जन्मभूमि हँ ॥ सके साथ, 
“आज कल मधुरा, दृदावन, आगरा मिलेह। 0 ईज 
+ आयौं के वतैन-गमागम से अति शाने जाने के! आयित नाग न ह । शष 
बे इतिहास गे, यसि हैं । & 


द्द सतुस्म्रति । 


गारैहेमिजीतकर्मचोडमोआीनिवन्धनेः । 
७ ७ = कने सु ha 
त्रेजिकं गासिकं चेनो हिजानासपछञ्यते ॥ २७॥ 


Ne 


he 
स्वाध्यायेन नतेहॉमेस्रेविद्येनेड्यया सुतैः । 
महायज्ञेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥ 
वणेंधसे । 

इस प्रकार, धर्म जानने का कारण और जगत्‌ की उत्पत्ति संक्षेप 
से कही गई दै । अव वर्णधम कहे जाते हैं । ओ बैदिक पुण्यकमे 
हैं, उनसे द्विजातियो का गर्भाधानादि शरीरसस्कार करना चाहिये । 
ज़ो कि, दोनों लोक मे, पवित्र करनेवाला है । गर्भाधान संस्कार, 
जातकर्म, चूडाकमे, मौज्ञीवन्धन, इन संस्कारों खे, शुक्र और 
गर्भेसम्वर्धि दोप, दविजातियों के निद्चत्त होते हे । वेदाध्ययन, व्रत, 
होम, इज्या-अहझचारिदशा मै देव-पितृतर्पण, पु्रोत्पादन, सहा- 
यज~पञ्चमहायज्ञ, यज्ञ-ज्योतिष्टोमादि, इन सब कमा के करने से, 
यह शरीर घह्मसाव पानेयोग्य होता है ॥ २४-२८॥ 
प्राइनासिवधनात्पुलो जातकर्म विधीयते! 

न्त्रवत्पाशुनं चास्य हिरण्यमधुसंपिषास्‌ ॥ २६ ॥ 

७. $ %. 
नामधेयं दशम्यान्तु द्वादश्यो वास्य कारयेत्‌ । 
क फे, त्ते 4400 __ क 

पुण्ये तिथो सुहुते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥ 

वालक का, नाभिछेद के पूर्वे, जातकर्स-संस्कार करे, और अपने 
शहासूजोक्त विधि के अनुसार, सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन 
( चढाना ) करावे । फिर शौच निवत्त होजाने पर, दशवे 


या वारइवे दिन, शुमातिथि-सुहत-चक्षच में, चालक का नाम- 
करण करे ॥ २६-३० ॥ 


मङ्घट्य ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्रियस्य घलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शस्य तु ज्ञगण्लितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दूसरा अध्याय । २६ 


| 

शसवद्वाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
ब) 9. क क क 
वेश्यस्य पुिसंयुक्त शमस्य श्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चरीणां सुखोबमक्र्रं विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌ । 
4. 
महूल्यं दीधेवणोन्तसाशीवीदासिधानवत्‌ ॥ ३३२॥ 
वैश्य का धनयुक्त और शद्ध का दासयुक्त नाम होना चाहिये। 
त्राणौ के नाम में शर्मा, क्षनिया के वर्मा, वैश्यो फे भूति और शूद्रो 
के दास लगोना चाहिए। जैसे शिवशर्मा, रामचमी आदि। खिया 
फे नाम सुख से उच्चारण योग्य, कूर न हो, वह साफ़, सुन्दर 
सङ्गलचाची, श्रन्त में दोघोक्षणरवाला और आशीर्वाद-शब्द खे 
मिला हो, जैसा सरला, विमला, यशोदा इत्यादि ॥ ३१-३३ ॥ 
[a C va क 
चतुर्थे मासि कतेव्य शिशोनिष्कमण शहात्‌। 
~ क क पू 
पठेऽन्नबाशनं सासि यहे्ट सङ्गल कुले॥ ३४ ॥ 
चूडाकर्म द्विजातीनां सवषामेव धमतः । 
१ ९ ७ न (__ 
प्रथमे$दे तृतीये वा कतव्यं शुतियोदनात्‌ ॥ ३५॥ 
गभोष्टसे&दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
१ ४०, 

गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु दादशे विशः ॥३६॥ 

चालक को चौथे महीने घर से वाहर निकाले। छठे महीने में 
उसको अन्न खिलाने, या जैसी रीति अपने कुल में हो वैसा करे। 
चूडाकम, पहले या तीसरे घर्ष" करे, यह वेद्‌ की आशा हैं । 
श्रमण वालक का गर्भचर्ष से आठवें वर्ष यश्ञोपचीत करे; क्षत्रिय का 
स्यारहवे वर्ष और वैश्य का बारहवें वये करना चाहिये [देश २२ यारहचे वर्ष करना चाहिये † ॥३४-३६ ॥ 

4 आलाय में तिता है-* तृतीये वर्षे चहाकएणं यथा इल 
बा ? प्रत्येक संस्कारा का विवरण, शमो में किया गया ६ । अपने अपने शहरी 
के ग्रठुसार, संस्कार करना चाहिए | 


०३ वेकादश २, रय द्वा ~ 
३ व्यय बो आहाणपुपनयेद. गर्भो्टमे वैकादरी क्षत्रिय वदे वश्यम्‌ । १ 
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३० सनस्पूति। 


ब्रह्मचसकामस्य कार्य विप्रस्य पश्चमे। 

राज्ञो चलार्थिनः षषे वेश्यस्येहाथिनोइष्टमे ॥ १७॥ 
आषोडशाद्वाद्वाणस्य सावित्री नातिवतते । 
आद्वाविशातक्षत्रबन्धोराचतुविशतेविशः॥ ३८॥ :: 
अत ऊर्ध्व त्रयोप्येते यथाकालमसंस्कृताः 
सावित्रीपतिता घांत्या भवंन्त्यायंविगहिताः ॥ ३६ ॥ 
नेतेरपृतेविधिवदापत्यपि हि काचित्‌ । 
ब्रह्मन्योनांश्च सम्बन्धानाबरेड्राह्मणः सह॥ ४०॥ 


वेदाध्ययन और उसके अर्थश्षान से बढ़ा तेज त्रह्मचर्चंस है। 
उसकी इच्छावाले ब्राह्मण का पांचवे वर्ष, वलार्थी क्षत्रिय का छठ 
वर्ष, घनी होना चाहनेवाले वैश्य का आठवे चषे यश्ञोपचीत संस्कार 
करे । सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री नहीं जाती । क्षत्रिय 
की चाइस वर्षे तक और वैश्य की चौवीस वर्षे तक नहीं जाती»! 
अथीत्‌ यह उपनयन समय की परमावधि हे। इस काल के याद 
ये तीनो, समय मै संस्कार न होने, से, 'साचित्रीपतित ' बत्य 
नामक होजाते हैं और शिष्टो से निन्दित होते है । इन श्रशुद्ध 
त्रात्या के साथ आपत्तिकाल मै भी ब्राहमण को, विद्या वा विवाह 
का सम्बन्ध न' करना चाहिए ॥ ३७-४० ॥ - 
काष्णुरारवचास्तानं चमाणि ब्रह्मचारिण । 
वसीरन्नानपर्वेण शाणक्षोमाविकानि च ॥ ४१ ॥ 
सोसी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कायो विप्रस्य मेखला । 
सान्नयस्य तु मावाज्या वेश्यस्य शुणतान्तवा॥ ३२ ॥ 
सुञ्जालाभ तु कतेग्यः कशाश्‍मान्तकवल्वजः 
त्रिवृता ्न्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ३३ ॥ 


पय म on IRN 
५ “ ्षाउशाङ्माह्णस्यानतीतः कास ग्राद्वाविंशात्‌ क्षत्रियस्थ आचतुर्विशा 
यस्य | अब ऊध्ये पतितसावित्रीकः भवन्ति । ' ्ाश्वलायृन--गुत्रामू है | २०। 


दूसरा अध्याय । ३१ ' 


_ फेप्णसूग, रस्ट और अज इनके चर्म को क्रम से तीनों वर्ण 
के बझचारी धारण करें और सन, क्षौम (अलसी ) और ऊन का 
बख धारण करे । मंज की तिलड़ी और चिकनी मेखला ब्राह्मण 
की वनाचे, क्षत्रिय की मूर्वा नामक वेल के रेसे की गुणसी बनावे, 
और वैश्य की सन के डोरे की चनाना चाहिए! यदि मूँज न मिले 
नो कुशा, अश्मन्तक, घल्वज तूणों से तीनो वर्णी की मेखला वनावे। 
यद तीन लर की पक, तीन, चा पाँच गांठ लगाकर धारण करना 
वारि] ४१-४२ ॥ 
कार्पाससुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्ववतं त्रिइत्‌ । 
शणसूत्रमय राज्ञो पैश्यस्याविकसोत्रिकम्‌॥ ४४ ॥ 
hE NTN हच 
ब्राह्मणा नल्वपालाशा क्षत्रियो वाटखाद्रा । 
bc Whe [९ ९ 
पेलवोदुम्बरो वेश्यो दण्डानहन्ति धतः ॥ ४५ ॥ 
केशान्तिको घाह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः। 
७ ह 
ललाटसंमितो राज्ञः स्याज्ञु नासान्तिको विशुः ॥४६॥ 
000 
ऋजवतस्ते तु सर्वे स्युर्रणाः सोस्यदर्शनाः । 
(2 क ह ~ 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो नाग्निदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
ग्राहाण का यशोपवीत सूत का, क्षत्रिय का सन का और वैश्य 
का भेड़ की ऊन का, ऊपर को बटा हुआ ( दाहिने हाथ से ) तीन 
लर का होना चाहिए । घमैशाख के श्रुसार, ब्राह्मण बेल वा 
पलाश का दरड, क्षत्रिय वट वा खेर की लकड़ी का, वैश्य पीलू 
चा गूलर का धारण करे। ब्राह्मण का दरड. ऊंचाई में शिखा तक, 
' क्षत्रिय का मस्तक तक और वैश्य का नाक तक होना चाहिए । 


ये सब दरड सीधे, घेदरहित, देखने मै खुन्दर, दूसरे को भय 
न करमेचाले, वकले फे सहित आग आग म न जले हुए, होने 


चाहिए ॥ ४४-४७ ॥ ल 
प्रतिर्ह्येप्सित्‌ दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । . 
प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेक्नेक्य यथाविधि ॥ ४८॥ 


३२ ` ` मसस्मृति। - 


भतत चरेकेक्ष्यसपंनीती द्विजोत्तमः ` `` 
भवन्मध्यं त॒ राजन्यो वेस्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४६.) 
मातरं वा स्वसारं वा सालवी भगिनी निजाम]... : 
भिक्षेत भिक्षां प्रथभ याचेनं नावमानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


ब्रह्मचारी दण्ड लेकर, सूर्य का आराधन और अग्नि, की प्रद” - 
क्षिणा करके विधिपूर्वक भिक्षा मांगे । ब्राह्मण ब्रह्मचारा.! भक्षा 


५५ 


गते समय, ' भवति भिक्षां देहि’ क्षत्रिय ` भिक्षां भवति देहि... ` 
चैश्य ' भिक्षां देहि भचति’ ऐसा वोले । बह्चारी को, पहले माता . 
से, माता की वहन से, वहन से और जो ब्रह्मचारी का . अपमान : 
ब करती हो उस से भिक्षा मागवा चाहिंण ॥ ४८-५० ॥ . र 
ससाहत्य त तजूक्ष्य यावदथससायया । ; 
निवेच्य. गारवे$श्‍नीयादाचन्य प्राडसुखः शाः ॥ ५ १-॥ 
आयुष्यं प्राइएखो सड़के यशस्यं दक्षिणामुखः 

श्रय भमत्यड्सुखा शङ्क ऋत भडक झकडसखःी५ र 
उपश्एश्य इजा एनत्यसञ्ञसयास्ससाइतःी . ... न 
अवत्वा चापस्पशुत्लल्यआ हू; खान च सरएशुताप, ३ ॥ 
पूजयंदरून नत्यसव्याचेतदकुत्सयन_ । 2 

` दृष्टा हृष्येत्मंसीदेच प्रतिनन्देच स्वेशः ॥ ५४ ॥ 

'पूजितं ह्यंशुनं नित्यं बलमर्ज प्रयच्छति । 

अपूजितं तु तद्धक्रससय नाश्येदिदम्‌ ॥ ४-५ १ 

, अपने घयोजन भर को निष्कपरभोव खे भिक्षा लाकर, शुरू को. 
निवेदन करें ओर .पवित्नता स पूर्वदिशा को सुख करके आचमनः. 
पूर्वक भोजन करे। आयु के लिए पूबैसुख, यंश.के लिए दक्षिण : 


सुख, सपाच क लए पाश्चस सुख, सत्य के लिए उत्तरमुख होकर 
साजेन कर (॥छिजा को नित्य .खाचघानी से आचमनपूवक. भाजन 


दूसरा अध्याय । ३३ 


फरके फिर आचमन और जल के हाथ से. आँख, कान, -याक्न का 
स्परी करना चाहिए। अन्न को आद्र से ग्रहण करे, उसकी बिन्दा 
, न फर । उसको देखकर हर्षित, पुलंकित होकर सर्वथा प्रशंसा 
फरे । याँ आदर से किया हुआ भोजन शरीर और प्राण की दख 
देता है नहीं तो दोनों का नाश करता है॥ ५१-५४ ॥ 
hn ७ 
नोच्छिष्ट कस्यचिह्यान्नादयाद्चेव तथान्तरा। . 
न चेवाध्यश्ने कुयान्न चोच्छिष्टः कचिद्रजेत्‌ ॥ ४.६ ॥ 
झनारोग्यसनायुष्यमस्वर्ग्य चातिभोजनम्‌। 
र ० हुँन ह. कै NN 

अपुएयं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५७॥ . 

उच्छिए्ट-जूँठा अन्न किसी को न दे, भोजन फे पीच ठहर ठहर 
कर भोजन न करें, अधिक भोजन न फरे और जूँठे मुंह कही न 
_ ज्ञाय । अविभोजन से आरोग्य और आयु में बाधा होती है, यह 

स्वम और धर्म का विरोधी है। लोक में भी अच्छा नहीं माना 
१ जाता, इसलिए अतिभोजन न:करना चाहिए ॥ ३६-५७॥ 

^ १०२ 
ब्राह्मेण विशञस्तीर्थेन नित्यकालसुपर्एशत्‌। 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पत्रेण कदाचन ॥ ५८ ॥ 
अङ्गुलस्य तले आह्ये तीथ रचक्षते । 
कायमड्गुलिसूलेऽमे देवे फिये तयोरधः ४8 ॥. ` 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्वि प्रसंज्यान्तता मुखम | .. ' 
खानि चेव स्एशेदश्विरात्मानं.शिर एवं च॥ ६०० 
i र 

` झनुष्णाभिरफेनाभिरङ्िस्तीरथन धर्म कक 
शौचेप्सुः सर्वदाघामेवेकान्ते ्रगुदईसुलः ए ६४७ 
इंहाभिः पूयते विप्र: केण्ठगामिस्तु भमिपः! | 
वेश्योउन्निः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ६२॥ 

ह सदा हा ले. बनमा: क. 


३४ सनुस्साति | 


और देवतीर्थे से करे परन्तु पिततीर्थ से कभी आचमन न. करे! 
अँगूठे के सूल को आह्ातीर्थे कहते हैं । अँगुलियों के सुलभाय को 
प्रजापतितीर्थ अग्रसाय को देवतीथ और अँगूडा-तजेनी के मध्य 
भाग को पितृतीर्थ कहते हे । आचमन के समय तीन चार आचमन 
करके दो वार सुख घोवे और आँख, कान; चाक, सुख आदि इन्द्रिय, 
हृदय और शिर का जल से स्पर्श करे । धमेक्ष पुरुप, पवित्र होने 
की इच्छा से, नित्य, एकान्त में पूर्व या उत्तरमुख वेठकर, शीतल 
शौर फेन ( भाग ) रहित जल से, त्राह्म आदि तीथों से आचमन 
करे। यह आचमन जल हृदय तक पहुँच जाने से ब्राह्मण, करठतक 
क्षविच, सुख गीला होने से वैश्य और ओठ स्पर्श से शद्ध पवित्र 
होता है-अर्थात्‌ इसी हिसाव से जल लेकर अपना अपना आच- 
सन करना चाहिए ॥ १८-६२ ॥ 
उडते दक्षिणे पाणावुपवीतीत्युच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीन आवीती निवीती करंठसजने ॥ ६३ ॥ 
मेखलामजिनं दणडसुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
~ ~ बँ. La 

अप्स प्रास्य यदाच सह्लातान्यान सन्त्रवत्‌॥ ६४ ऐ 

वाये कांध पर जनेऊ रखकर, दाहने हाथ को दाहर निकालने 
से द्विज ' उपचीती ! कहा जाता है । दाहने काँध पर से वाये 
तरफ़ लटकाने से ' प्राचीन आचीती ' और गले मै सालासी पहनने 
से ' निर्वीती ' कहा जाता है । यदि मेखला, सुगचर्स, दरड, 
अनेऊ और कमण्डलु पुराने होजार्य या टूर जाये तो इनको जल में 


फेंककर और अपने गृह्मसत्र के मन्त्रों को पढ़कर, दूसरा धारण 
करना चाहिए ॥ ६३-६४ ॥ 


केशान्तः षोडशे वर्षे बराह्मणस्य विधीयते । 

राजन्वबन्धोद्वोविशे वेश्यस्य द्वयघिके ततः ॥ ६५.॥ 
अमन्त्रिका तु कार्ययं ्रीणामाइृदशेषतः। | 
संस्काराथं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ॥ 


दूसरा अध्याय। ३५. 


वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वेदिकः. स्वतः । 
पतिसेवा गुरोवासो शहायों:ग्निपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
'एष पोको द्िजातीनामोपनायानिको विधिः। 
उस्पत्तिव्यञ्जकः एण्यः कम॑योगं निबोधत ॥ ६८॥ ` 
उपनीय गुरु शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमग्निकार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६६ ॥ 


भाक्ष का गर्भ से सोलइवे वष, क्षत्रिय का बीसचे वर्षे, और 
वेश्य का दीदीसबै वर्ष केशान्त-संस्कार कियाजाता है । खिया 
की शरीर-शुद्धि के लिप, सव संस्कार (उपनयन छोड़कर ) स- 
मय पर क्रम से होते हैं, पर वेदमन्त्रों को न पढ़ता चाहिए । 
विवाइ-संस्कार ही खिया का उपनयन संस्कार है, पतिसवाही 
गुरुकुल घास है, घर का काम-काज ही हवनकर्म है । यह द्विजों 
के दिजत्व को करनेवाले उपनयनं-संस्कार को कहा दै, अय उन 
के कर्तव्य कमो को सुनो ॥ ३५-६९ ॥ :/ ` 


अध्येष्यमाणस्त्राचान्तो यथाशा्रशुदङ्सुखः। , 
ब्र्मा्ञलिक्ृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः॥ ७०॥ 
ब्र्मारम्भेऽवसाने च पादौ माह्मो गुरोः सदा।' ` 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्तः ॥ ७१॥ 
शिष्य के .यज्ञोपचीत संस्कारके वाद, गुरु पहले शुद्धि, आचार, 
प्रातःकाल और सार्यकाल हवन और सन्ध्या सिखावे । पढुनेबाले 
शिष्य को, छोटा वर धारण और शाख्रविधि से उत्तरसुख 
“आचमन. करके, जितेन्द्रिय ` होकर, नह्माज्षत्रिपूर्वक पढ़ना 
“चाहिए ॥ ७०-७१ ॥ | 
(१ क क ति 

:वज्यत्यस्तपाणिना का्यसुपसंभ्रहणं गुरोः । 


३.६ “ समुस्मृति [| 


सब्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ७२॥ 
अध्येष्यसाणं त शुरुनित्वकालमतन्म्रितः । 

अधीष्व भो इति ब्रयादविरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥७३.॥ 
ब्राह्मणः प्रणवं कुयादादावन्ते च सवदा । 
स्रवत्यनोङ्ङ्तं पवे परस्ताञ्च विशीयंति ॥ ७४ ॥ `` 
प्राकलान्परयपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः । 
प्राणायामेल्लिसिः पतस्तत ऑकारमहति ॥ ७५ ॥ 


वेदाध्ययन के आरम्भ और अन्त मे सदा गुरु के चरण छुवे 
और हाथ जोड़कर पढ़े, इसीफो ' अझाञ्जलि ' कहते हे 4 अलग 
अलय हाथसे गुरु के पेर छुवे, दहने ले दहना और बायसे बायाँ! 
शुरू निराशस होकर शिष्य को पहले ' हे शिष्य पढ़ो ' कहकर वेद 
पढ़ावे और अन्तमं 'विरामोऽस्तु ' (पाठ रुकजाय ) कहकर चिश्राम 
करें । वेदाव्ययन के आदि और अन्त में २०" का उच्चारण लदा 
करे । यदि आदि मे २” न कहे तो विद्या में प्रेम नहीं होता और 
छन्त में न कहे तो पढ़ी विद्या भूल जाती है। पूनेदिशा को कुशा- 
सन का अग्रभाग करके, उस पर वेदाध्यायी बैठकर, तीन प्राणा- 
याम करके, पवित्रता से, स्वाध्याय करने के पूव ॐकार का उच्चा- 
रण्‌ करे ॥ ७२-७५ ॥ 


अकारं चाप्युकारं च सकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयाच्निरदुहञ्ू सुवः स्वरितीति च ॥ ७६.॥ 

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पार्देपादसदूढुहत्‌ । 
तदित्युचो$स्याः सावित्र्याः परमेष्टी ्रजापतिः॥ ७७॥ 


प्रजापति चे, अकार, उकार, गकार और भूः, सुवः, स्वः, इन 
सोच व्याहनियां को ऋकू, य झर साम येद से दुहकर सार 


दूसरा अध्याय । | ३७ 


निकाला हे*ञोर तीनों घेदो से, गायभीकूचा के पक" पक पाद 

फो डुहा है ॥ ७६ ७७॥ 0004... 
५ । 

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याह्वातिपूर्विकाम्‌। 

ड ho त 00 हि) ७७ ह. १ 
सन्ध्ययोवेंदविद्धिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८॥ ` ` 
सहलकृत्वस्वभ्यस्य बहिरेतल्रिके दविजः । | 

१० > 

महतोःप्येनसो मासास्वन्वेवाहिविसुच्यते ॥ ७६ ॥ 

एतयचाविसंयुक्रः काले च क्रियया स्वया । | 
~ ce [oS 
प्रह्मक्षत्रियविज्योनिगहेणा याति साधुष॥ ८०॥ 
वेदय ब्राह्मण, प्रातः और सायंकाल समय, कार, और भूः,' 

शुबा, स्वः, इन व्याह्ृतियो को पूर्वे लगाकर गायत्री जपने से, 
वेद पढ़ने का फल पाता है! जो हिज, ग्राम वा नगर के बाहेर 
एकान्त से, शकार, तीन-व्याह्ृति और गायत्री इन तीनों का ऐक 
इजार जप करता है, वह केंचुल से सांप की भांति, महांपापों से 
छूट जाता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गायत्री न जपता हो 
ओर समय पर अपनी अग्निहोत्रादि क्रिया न करता हो तो वह. 
सत्पुरुषा में निन्दा पाता है ॥ ७८-८० ॥ 

क्स = ५ क 
ओकारपूर्विकास्तिलो सहाव्याहतयोञ्व्ययाः ।. 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ ८१-॥: 


योऽवीतेऽहन्यहन्येतांख्रीणि वर्षाण्यतन्बरितः। - ` 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खसू(तमान्‌ सब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान ॥ न ८२॥ ` 
| ५ = ) में लिखा है। प्रजापति ने सृष्टि की 
अन्तरिक्ष ज्र धाकाश उच हेथ्ा | उसके बाद, 
यु और पये ये अकाशमान तीन पदारथ ` मरकड" 
ऋकू, साम भौर यवँद को.उपपश् किया | 
भू शुषः) स्वः; को प्रादुभीव हुआ । प्रथमा” 
वेदोत्पत्ति विषय देखो । 


७ शतपथ महण ( ११ 
इच्छा की तो पहले पृथिवी) 
तीनां लोको ते, कम से, भर; वे 
हुए। शिर इन तीनों से कम से 
नन्तर, तीना येद का बौजस्वरूपः 
च्याय फे ( २२) श्लोक की पणी में, 


द्द ' मनुस्मृति । 


एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परंतपः । है 
क | ha yer St ba 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३॥ 
¢ र [र La 6 
क्षरन्ति सवा वेदिक्यो जुद्दोति यजति क्रियाः । 
अक्षरं त्वक्षरं जञेयं बह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ 
उन्कार, तीनों व्याहृति और तीन चरण की गायत्री इनको बेद 
का मुख जानना चाहिए । जो पुरुष, निरालस तीन वषें तक 
गायत्री जप करता है, वह अन्त में वायु तुल्य व्यापक होकर, 
परब्रह्म को पहुँचता है । ३” यह परब्रह्म का बाचक है, प्राणायाम 
बड़ा तप है, गायत्री से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है और मौन रहने 
से सत्य बोलना उत्तम होता है। वेदोक्त होम, यक्ष, क्रिया खवः 
नाशवान्‌ हैं-या उनका स्वर्गादि फलभी नाशवान है। केवल ॐकार 
परहान्प्रज्ञापतिका रूपही अविनाशी ज्ञानना चाहिए ॥८१-८४॥ . 
विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशुभिंगुणें: । 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्तृतः ॥ ८५॥ 
ये पाकयज्ञाश्चरवारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ८६ ॥' 
जप्येनेव तु संसिध्येद्भाहमणो नाघ्न संशयः। 

०० १ 
कुयादन्यन्न वा कुयान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७ ॥; 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यल्षमातिछेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ ` 

` विधियश्ञ-दर्शपौरणमास से जपयन्न दशगुना श्रेष्ठ है । जिसमें 
पाख मै बैठा भी न खुने ऐसा उपांशजप सौगुना श्रेष्ठ है और जिस 
में ओठ भी न हिले, ऐसा मानसिक जप हज़ारणुना अच्छा कहा 


पे 
है। विधियज्ञ और चारों पाकयक्ष-वैश्वंदव, बलिकर्म, “नित्यधाद्ध' 
आर अआतिथिपूजन, जपयज्ञ के सोलहचे आग, के झमान सी, नहीं 


दूसरा अध्याय । ३६. 


होसकते । ब्राहमण, गायन्नीजप से ही मुक्कि पाताहै, थी ह 
त अ मुक्ति पाताहै, और यज्ञ आदि 
ड SO करे । वह गायत्रीद्वारा मैत्र ( सूर्य ) की उपासना कः 
मैत्र? कहा जाता है । विवेकी पुरुष को, मन को खाँचने 
घाले विषया से, इन्द्रियों को चश में रखना चाहिए, जैसे सारथि 
घोड़ों की रखता है ॥ ८५-८८ ॥ 
एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यासि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८६ ॥ 
Ln NN ४. १ 
शोतं कू चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाळू चेव दशमी स्मृता ॥ ६० ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्वोत्रादीन्यनुपूर्वेशुः । 
he कप ञ्चे क 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ६१ ॥. 
पूर्चांचार्यी ने ग्यारह इन्द्रियां कही हैं, उनके नाम ये हँ-कान, 
आंख, नाक; जीभ, खाल) गुदा; मूनेन्द्रिय, हाथ, पेर भर वाणी इन 
दश इन्द्रियों में पहली पांच “शानेल्द्रिय ” और पिछली #क्मेंन्द्रियों 
कहलाती हें ॥ ८६-६९ ॥ 
+ ० ग कै ha 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वशुणेनोभयात्मकम्‌। 
~ ~ ~ ha ha 
यस्मिञ्जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणो ॥ ६२ ॥ 
~ कक ५ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन रोषसच्छत्यसशयस्‌। 
oS ७ ~ 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः साद नियच्छति ॥६३॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवद्धते ॥ ९४ ॥ 
'यश्रैतान्प्रापुयात्‌ सवोन्‌ यश्चनान्‌ कलान्‌ त्यजेत्‌ 
प्रापणात्सवेकासार्ना परित्यागो विशिष्यत ॥ ६५ ॥ 
ग्यारवाँ मन हे, बह अपने संकल्प'चिकल्पख्य स से द्शों & 
र्द्रियों को विषयों मै प्रवृत्त करता है। इसी मन को रोकने से स 


२० मनस्मृति-। ` 


इन्द्रियां वश-में होजाती हैँ । इन्द्रियों के विषयांम फसने से, अवश्य - 
दोष होता है, पर उनको बश में रखने से मोक्ष होजाता है। विषय ' 
भोग की इच्छा, उसके भोग्ने से कभी. शान्त. नहीं होती जैसे घृत से 
अग्नि क्रमीः शानतः नहीं होता, बढ़ता ही दै । जो. पुरुष सच क़ाम-' 
नाओं को भोगता है और जो उन सवको छोड़ता है; इन दोनों, मै 


उनका छोइनाही अच्छा है ॥ ६२-६५ ॥ 
न-तथतान शक्यन्त साचयन्तससवया । 
बेषथष प्रजन यथा स्ञानन पनत्यशुः ॥ ६६. हे 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियसाश्च तपांसि च! ..' है | 
न विश्वदुष्भावर्य साच गच्छान्त काहाचतू ॥६५७॥. 
श्रत्वा स्पा च दृष्टाच सक्ला. घावा च या चरः 
न हुष्यातं ग्लायति वासांवज्लया जितान्द्रयः ऐ ६ ८ ते . 
विषयो. में: फंसी इन्द्रियों को, जेसा ज्ञान से वश मे किया जास- . 
कता है, वैसा विषयों के त्याग: से नहीं किया जा संकता हे ।४जिस. . 
का मन विषयों मै लगा होता है, उसको वेदाध्ययन, दान; यज्ञ, निः... 
यम और तप कभी फल नहीं देतें। जिसको कोई चौ सुनकर, या - 
छूकर, या देखकर, या खाकर, या सूघकर हपे वा शोक नहीं होता, . 
उसकी जितेन्द्रिय जानना चाहिए ॥ ६६-६८ मे 
डन्त्रयाणा त सवषा यचक क्षरतान्द्रयस्‌ । Oo 
तेनास्य क्ष॑रति प्रज्ञा हतेः पात्रादिबीधंकम्‌ ॥. ६६ ॥ 
वश्‌ ऊत्वान्द्रयभास सांनेयम्य मनस्तथा । 
सवान्‌ संसाधयेदेधानक्षिणवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ १००३... 


पांनी की मशक मै छेद होजाते.से उसका पानी चाहर. निकल . 
जाता है, ऐसेही यदि इन्द्रियो मै ले पेक भी इन्द्रिय निकल करं बिः. . 
पय म लगे. जाव तो मनुष्य को बुद्धि मे-चिकार  होजाता है । इस : 
'क्षिए इन्द्रियों को और मन को चश में करके, शरीरको केश ने '. 


दूसरा अध्याय । छ 
देकर, शच्छी रीति से, अपने कार्यों 
चाहिए ॥ ३६-१०० ˆ `ˆ." का सोधन, करना 
पर्वा सन्ध्या जपेस्ति्ठत्सावित्रीमाकेदशनांत्‌ । 
पाश्चमां तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥ १ ० १॥ 
पूवा सन्ध्यां जपस्तिप्श्लेशमेनो व्यपोहति! ' 
` पश्चिमां तु समासीनो मल हन्तिदिवाकुतम्‌॥१०२॥ 

न तष्ठात तु यः पर्वा नोपास्ते थश्च पारचसाम्‌। 
स शूद्रवट्बाहप्कायः सवस्माद्रेजकमणः ॥ १० ३॥ 
अपा समाप बियता नेत्यक ।वाधमास्थित्तः 
-सावित्रासप्यधायात गतारएय समाइतः ॥ १०४.॥ 
~ ha ७ os 23 

वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
नानुरोधो5स्त्यनध्याये. होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १.०५ ॥ 
. आतःकाल सन्ध्या और गायत्रीजप का समय सूर्यदर्शन तक 
रहता दे और सार्यकाल में नक्षत्रदशन,तक रहताहे । मातःसन्ध्या 
से रात मै किया हुआ साधारण दोष और सायंसम्ध्या से दिग में 
किया हुआ साधारण दोप दूरंदोजाता है। जो प्रातःसन्ध्या और 
सायंसन्ध्या नहीं करता उसको शाङ्ग की भांति. सब द्विजाति .के 
कामो से अलग करदेना चाहिए जलके पास या वन .में, एकाअ 
होकर नित्य फम, गायत्रीजप और स्वाध्याय को करे. । वेद के छ 
रङ्गो को पढ़ने में, नित्य स्वाध्याय में, ब्रह्ययकश और होममन्त्र पढ्ने 
में, अनध्याय- नहीं माना जाता है ॥:१०१०१०४॥ ११2, 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्ततस्‌। 
यः स्वाध्यायमधीते55दै विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष परथो. दाधि घृतं मधु ॥.१०७॥ 


4 लनुस्म्रृति \ 


हि (5) 
अग्नीन्धनं भेक्षवर्यामधःशय्यां शुरोहितम्‌। 
आसमावतेनाव्कुयीस्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८॥ 
आवायपन्र; शश्रषज्ञांनदा घासकः शाः ॥ 
आपतःशुक्रो5५दश्साथः स्वोऽ्याप्यादशधसंतशो १ ०६॥ 
नापृष्ठ: कस्याचदलब्रयातन्न चान्यायन्र पच्छतः । 
जानन्नपि हि सेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ११०॥ 
आधण च यः प्राह यश्चाधर्मेण एच्छाते । 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेष वाएघिगच्छति ॥ १११॥ 
नित्य कर्म में अनध्याय वहीं माला जाता, क्योकि चह अहमयश 
कहा जाता है । उसमें ब्रह्माहुति का होम, पुएयफल है और अयः 
ध्याय में चपटूकार-वेदाध्ययच के समाधि का शब्द किया जाता हे! 
जो ब्रह्मचारी, एक साल तक नियम से पवित्र होकर स्वाध्याय क-_ 
रता है उसको स्वाध्याय, दुध, दही, घी और मधु वरसाता हैँ । 
ब्रह्मचारी, उपनयन के वाद ससाचर्तन-अर्थात्‌ वेद पढ़कर घर लौटने 
तक, गुरुकुल में, होस के लिए लकड़ी चरोरे, भिक्षा लावे, भूमि, 
पर सोचे और शुरुसेवा किया करे । आचार्यपुध, सेवक, शान 
दाता, धर्तपरायण, पविक्ष,प्रामाणिक, पढ्ने योग्य, छनदाता, सदा. 
चारी और अपनी: जाति-सस्वन्धी इन दशको धमीर्थे पढ़ाना चा: 
हिंए। बिना पंड किसीसे न बोले और जो अन्याय से पूंछे उससे 
भी न बोले, ऐसे मौके पर चतुरकों जानकर भी. अनजान सा रहना 
चाहिए । क्योंकि, जो अधर्म से पूंछताह या जो उत्तर देता है, उन 
में एक मरजाता है या आपस में विरोध दोताहे ॥ १०६-१११॥ 
घमाथा यत्न न स्यातां शश्रषा वापि तद्विधा । 


तत्र विद्या न वक्तव्या शभ चीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥, 
विद्ययेव समं कामं. मत्तय त्रहमवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न खेनमिरिशे. वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 


दुसरा अध्याय | ३३ 


जिसको पढ़ानेसे धर्म, धन या सेवा कुछ भी ब मिले, उसे. विचा 
न पढ़ावे। अच्छा बीज ऊषर से चोना व्यर्थही है। वेदशाता, विद्या 
फे साथही मरजाय वह अच्छा, पर घोर दुःख के समयं भी कुपान 
में विद्यावीज कभी न घोबे ॥ ११२-११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शवथिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय सां सा दास्तथा स्थां वीववत्तमा॥ ११४॥ 
यसव त जाच ।वद्यान्नयतबह्ाचारणपर । 
तस्मे मां बृहि विधाय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५॥ 
अहा यस्खनमुज्ञातसघीयानादचाधुयात्‌। | 
स प्रह्मस्तेयसंयुक्रो नरक प्रतिपद्यते ॥ ११६॥ 

विद्या ने बाह्मण के पास आकर कदा * में तेरी निधि हूं, मेरी 
रक्षा कर, मत्सरी पुरुप को मेरे को न दे, ऐसा करने से में तुम में 
अधिक वलवान्‌ होकर रहुँगी । जो पवित्र, जितेन्द्रिय, त्रह्मचारी हो 
और निधि ( खज़ाना ) के समान मेरी रक्षा करनेबाला हो, उसको 
भेदा उपदेश करना | जो कोई पढ़ता हो उससे शुरु फे आशा 
चिना यदि दूसरा पढ्लेवे, तो , वह विद्याचोर, चरकंगामी 
होता है ॥ ११४-११६ ॥ 
लोकिके वैदिक वापि तथाऽष्यात्तिकमेवच। ` , 
आददीत यतो ज्ञाने ते पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयान्त्रतः | . 
नायन्त्रितत्रिवेदोःपरि सर्वाशी सवेविक्रयी ॥ ११८॥ 
शय्याशने$्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
शुय्यासनस्थस्वेवेन परु्थायाभिवादपत्‌ , `= ` प्रत्यत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
७. 


# इसी अर्थ की 
“ विद्या ह पै माझणमाजगाम गोपाय मा. रीवा घोहमातम । 


अंसयकायाबजवेव्यतायरत मा कूस घीर्थचती-तथा स्याम्‌ ॥ 


४३ - मनुस्मृतिः 


४ ब. | 

ऊर्ध्व प्राणा हंयुस्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ६ ` 
घ्रत्युत्थानाभिवादान्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १६० ॥ 

जिससे लौकिक विषय, या वैदिक क्रिया या बह्मविद्या को सीसे: 
उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। जो.केवल गायत्री जानता हो, 
जितेन्द्रिय हो वह ब्राह्मण मान्य होताहै। और जो तीनों बेदोंका भौ 
ज्ञाता हो- पर सक्ष्यामक्ष्य का विचार न- रखता हो; सय निषिद्ध 
चीजे चेचताहो वह माननीय नहीं होता । जिस शय्या और आसन 
पर, अपने से श्रेष्टचड़ा वैठता'हो उस पर कभी न वेठे। स्वच 
रसन वा शय्या पर चैठा हो तव कोई पूज्य आवे तो उठकर 
प्रणाम करना चाहिए । शुरु या किसी श्रेष्ठ के आने पर युवा 
पुरुष के प्राण संभ्रम खे ऊपर चढ़ते हैं, फिर उठकर प्रणाम आदि 
करते पर थे भाण स्वस्थ होते हैँ । इसलिए अवश्य स्वागत 
करना चाहिए ॥ ११७-१२०॥ , 2 Ca 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धोपसेविनः | -:.. 
चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विया यशो वलभ्रं। १२१॥ 
'अभिवादारपरं विधो. उ्यायांसमभिचांदयन्‌। . 
असो नामाहमस्मीति स्वे नाम परिकीतेयेत्‌ ॥ १२२॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते |. 
तानघाज्ञोःहसिति न्रूयात्‌ स्रियःसर्वास्तथेव च॥ १२३॥ 
भोः शब्द कीतयेदन्ते स्वस्थ नाम्रोभिवादने। | 
नाश स्वरूपभावो हि भोभावकषिभिः स्मृतः॥१२३॥ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नासरोऽन्ते वाच्यः पूवीक्षरःखुतः ॥ १२४॥ 
जो पुरुष बड़ों की सेवा और उनको प्रणाम करता है उसकी 
आयु, विद्या, यश और वल ये चारों बढ़ते हैं । वृद्ध `को प्रणाम 
करता इत्या विभ, ' प अमके चाम हं ? ऐसा कहे.। जो प्रणम्य _ 


दूसरा अध्याय ।: १५ 


पुरुष आशीर्वाद देने का क्रायदा न जानते हों, उनको प्रणाम 
समथ में ' मे हूं ' इतना ही कहे और खियाँ को भी प्रणाम करते 
इप यह! कहना चाहिए। अभिवादन-प्रणाम करने के समय 
अपने नाम के अन्त में ' भोः ! कहे जैसा-- ' देवदसशमादिमारिम 

* । ग्रणस्य पुरुष के नाम के स्थान में ' भोः” यह सम्बोधन 
ऋषियों ने कहा है! अर्थात्‌ णम्य का नाम न कहकर ' भोः" 
कहना चाहिए। विप्र प्रणाम करे तो आशीवाद में ' आयुष्मान्‌ 
भव सौम्य ' ऐसा कहे । और उसके नाम के अम्तं में अकार- को 
अगर व्यक्षवात्त नाम हो तो उसके पहले अक्षर का प्लुतःऊंचां 
उञ्चारण करे ५ १२१-१२५॥ त 2 

च क ~ [द La ~ 8... ...#ी 
या न वत्त्यासवादस्य ।वषः अत्यासवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः | १९६ ॥ 
बाहाणं कुशलं पृच्छेत्कन्रवन्धुमनासयम्‌। :- 
वेश्यं क्षेस समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७॥' 

जो ब्राह्ण, प्रणाम-आशीर्षाद की रीति न जानता हो उसको 
प्रणाम न करना चाहिए। क्योंकि बहश के समान है? आपस / 
मै मिलने पर ब्राह्मण से ` कुशल ' क्षत्रिय से “अनामय ” वैश्य 
से.' क्षेम ' और शद्र से ' आरोग्य ' पूछना चाहिए १२६-१२७॥; 
अवाच्यो दीक्षितो नाब्ना र भवेत्‌। , 
भो भवत्पूवक सेनमंभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥ १२८ ॥ , 
परली तु या खी स्यादसंबन्धा .च थोनितः। . , 
तां बरूयाद्भवतीत्येव सुभगे भगिनीति च ॥.१२६.॥. : 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशरानूलिजों गुरुन्‌। - 
असावहमिति यात्‌ प्रत्युत्थाय यवीयसः॥ १३० ॥ 


र a ला TEs 
» यह सम प्रणाम, आशीर्वाद फी रीति संतापा में करने की लिली गई ९ 
प्रायः बैद्पाठी-बझचारी शकुल में इन नियमों का पालन करेगे । 


9६ मनुस्मृति। 


[कप श्व श्र an पेतृद हे 
मातृ्वसा मातुलानां श्वश्रूरथ पघतृच्बला । 
| CQ 
संपूज्या गुरुपल्लीवरसमास्ता गुरुभा्यचा ॥ १३१ ॥: 
९ क वर्ण ह्‌ ०५, ८ - 
आतुभायोपसंग्राह्म सवणाहन्यहन्यपि । | 
क (पा न्धि 3. हा ४ 
विप्रोष्य तृपसंग्राह्मा ज्ञातिसस्वन्धियोषितः ॥ १३२॥ 
यज्ञादि मै दीक्षित ब्राह्मण उमर में छोटा हो तो सी उसका नाम 
न लेवे, उसको ' सोः ' ` अवान्‌ ? कहकर पुकारना वा कुछ कहना 
“चाहिए जो दूसरे की खी हो, या जिसे सम्वन्ध न हो उससे 
आप, सुभगे, वहन कहकर बोलना | भामा, पिता का भाई, श्वशुर, ` 
ऋत्विज और गुरु ये यदि उमर में छोटे हों, तो सी, मिलते पर . 
उठकर अपना नाम ज़ाहिए करना चाहिए। मौसो, मामी, सास 
और बुआ, ये सव गुरु के समान: पूज्य हैं। ज्येष्ठ भाई की 
सचरणा खी से रोज प्रणाम आदि करना चाहिए।. और जाति, 
सस्वस्धी खिया को पितुकुल या मातूकुल में, विदेश से आने पर 
अशाम करना चाहिए ॥ १२८-१३२ ॥ न 


~ ९०९७. IR SR $" Om 
पितुभागेल्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसयपि। ` 
मातृवदूत्तिसातिठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥ 
दशाव्दाख्यं पोरसख्यं पञ्चाव्दाख्यं कलाभृताम्‌। . 
ऽयवदपूर्व श्रोत्रियाशां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४॥ 
पिता की वहन, माता.की वहन और यड़ी वहन माता के समान 
आदर योग्य हैं, पर माता इत सब. से श्रेष्ठ है । एक नगर का. 
निवासी उमर में दश वर्ष ,का, नाच, गान जानेवाला उमर म ' 


पाँच वर्ष का, चेदश तीन वर्ष का और सम्बन्धी , थोड़े' ही दिनका, 
य सव समान अवस्था के माने जाते हैं ॥ १३३-१३४ ॥ 


बाह्मण दशवर्ष तु शृतवर्ष तु भूमिपम्‌! 
पितापुत्रो विजञानीयाइबराह्मणस्तु तयोः पिता ॥१३५.॥ 


दूसरा अध्याय । ' 9७ 


“~ न्ध [५ ग | कति न 
नित्त बन्धुवयः कम विद्या भवाति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो,ययदुत्तरर॥ १३६ ॥ 
पञ्चानां त्रिषु वषु भूयांसि शुणवन्ति च। 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाईः शूद्रोऽपि दशमींगतः॥१३७॥ 
दश बर्ष के ब्राह्मण को, सौ वर्षे का भी झन्रिय पिता माने और 
अपने को पुत्र माने । घन, कुडुम्व, आयु, कर्म और विद्या ये पाँच 
मानके स्थान हे! इनम, पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य होता 
है। तीनों वणो मै जो इन पाँच बातों में बढ़ा हो वही जगत्‌ में 
माननीय है और दशघों अवस्था में (६०.बपे मे) शद्ग भी मान 
योग्य होता दै ॥ १३५-१३७॥ 
चक्रिणे दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः। - 
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो,बरस्य च॥१३८॥ 
¢ ha क 
तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ । . 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥ १३६.॥ 
[१ ~ + ~ Da हिच 
उपनाय तु यः शुष्य वदमध्यापयदाः | 
सकल्पं सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाज्ञान्यपि वा पुनः । 
योपब्यापयति हृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१॥ 
गाड़ी में बैठा, वन्ने वर्षे ले अधिक उमर का बुद्ध, रोगी, शिर 
पर घोझा लिए, खरी) वेदपाठी, व्रहाचारी, राजा और विवाह में 
बर, इनको देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए) ये सव जहां इकडे 
हो वहाँ स्वातक घाहझण/ जिसका वेदपाठ होयया है, और राजा 
अधिक मान्य होता है। इन दोनों में भी राजा स्नातक का मान 
'करे। जो. अपने शिष्य का उपनयन करके उसे साङ्कवेद पढ़ाता 
हे वह आचाये कहलाता है। जो ब्राह्मण वेद या उसके अही का 
जीविका के लिए पढाता है, वदद (उपाध्याय कहलाताई॥ ३०” १5 


इड मनस्यूति। ` 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 
सँसावयंति चाज्ञेन स विभो गरुरुच्यते ॥ १४२३ ॥ 

अग्न्याभेयं. पाकयज्ञानम्निष्टोसादिकान्‌ सखान्‌ । 

यः करोति इतो यस्यं स तस्यखिगिहोच्यते ॥ १४३्‌॥ 

य आवणोत्यवितथं बरह्मणा श्रवणावुभो । 2 

स माता स.पिता ज्ञेयस्त न. इह्येत्कदांचन ॥ १2७ 

उपाध्यायान्दशाचाय आचायाणों श॒ते पिता । 

सहस्रं त पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यव ॥ १४५ ॥ 


जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से करता है और अन्न से - 
“पोषण करता. है, वह शुरू कहलाता हे । जो बाहाण किसको 


वरण लेकर, अग्न्याधेय कर्म, अएकादर्श, पौर्णमासं आदि पाकयज्ञ . 
और अग्तिशेस आदि यज्ञ करता है वह उसका “ऋत्विज ', कंहेः _ 
साता हैः। जो वेद का शुद्ध अध्यापन. करता“ है चह' पिता, माता | 
के संमान मान्य होता है, उसके सांथ कभी द्रोह न करे । आचायै : 
उपाध्याय से दुशशुना; पिता, आचाय ले सोगुना और: सांता . 
पिता से. हज्ञारणुना अधिक पूंज्य है ॥ १४२-१४४५.॥ ` न 


उरपादकबह्वदात्रोगरीयान्त्रह्मदः पता । न. 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्‍वतम्‌॥१४६॥ ` 
कासान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः): ..... 
संभृति तंस्य.तां विद्यायंग्रोनावभिजायेतें ॥ १8७: : 

` आचायर्त्वस्य यां जातिं विविवद्वेदपारगः। ` ' “`. ` 
उत्पाद्याते सावित्र्या सासत्यांसाऽजराऽमरा टचा. 

. अल्पं वा बहु वा. यस्यं श्रतस्योपकरोतिं-यः। .... .. 

. तमपाह गुरु विद्याच्छृतोपंक्रियया तया ॥ १३६:॥ 


दूसरा अध्याय । १६ 


पैदा करनेवाला पिता और बेदाध्यापक गुरु मे, शुरु श्रेष्ठ है! 
क्योकि वह ब्रह्मजन्म का दाता है, उसी से लोक, परलोक मै स्थिर 
सुख सिलता है। माता और पिता कामधश होकर जो बालक 
पैदा करता है, बह जिस योनि से ज्ञाता है, उसी प्रकार उसके 
हाथ, पेर भङ्ग होजाते हैं । परन्तु वेदविशारद आचार्य, गायत्री 
उपदेश से जो बालक की जाति उत्पन्न करता है बह जाति सत्य, 
अजर और अमर है । जो उपाध्याय बेद पढाकर, जिसका थोड़ा 
घा बहुत उपकार करता है, उसको सी शुरु के समान जानना 
चाहिए॥ १४६-१४६॥ | 
ब्राह्मस्य जन्सन; कर्ता स्वधसँस्य च शासिता । 
घालो$पि विप्रो इृद्धस्य पिता भवति धरगतः ॥ १५०॥ 
अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः। 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिएह् तान्‌ ॥ १५.१ ॥ 
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवयितान्ससेत्याचुन्याय्य वः शिशुरक्रवान्‌॥ १५२॥ 

प्रह्म-बेद पढ़ाने योग्य जन्म देनेवाला और स्वघर्म की शिक्षा 
देनेवाला प्राक्षण यदि चालक हो तो भी बद थमोलुसार बूड के 
पिता समान है। अङ्गिरा सुनि के पुत्र ने थोड़ी उमर भै अपने 
उचा, मामा आदि को वेद पढ़ाया और धमैबुद्धि से उनको “हे 
लड़को ' देसा पुकाय था! उस पर वे लोग क्रोध से देवताओं 
से इसका अथै ऐका, तब उन्हा ने कहा कि बालक ने इचित रीति 


से तुमको पुकारा है ॥:१४०-१४२॥ * 
[a स्‌ वि 
अज्ञो भवाति वे बालः पिता भवति सन्त्रद: । 


अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌॥ १४३ 7 
न हायनैन पलितेने वित्तेन न बन्धुभिः। ` 
ऋषयशकिरे भर्म योऽतूचानः स नो महान्‌ ॥ १५४ ॥ 


५.० सनुस्छति ¦ 


क 


(अ. 
विप्राणा झायलो ज्येष्ठयं क्षत्रियाणा तु दीवतः। 


® 


्गेश्यानां घान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५, ॥ 
न देन बृद्धो अबति येनास्य पलितं शर: । 
थो है पणाप्यधीयानश्तं देवाः सथविरं विदुः ॥ १५६ ॥ 


७ >. 


झद्यमी ही चालक है और मन्त्रदाता ही पिता हैं। इसलिए 
अशयूर्ण को चालक और सन्त्रदाता को पिता कहते है । न बहुत 
उपर के, न सणात वालो से, त धन से, न सम्वन्ध-रिशतेदास म 
बढ़ाई होते से आहण की वड़ाई है, किन्तु जो बेंदनवेशारद ह 
चहा ष्ट हैं, यह ऋषयो ब वयम एकया हू । ब्राह्मणो का ज्ञान सः 
क्षत्रियी का पराक्रम से, वैश्या का धन-धान्य से ओर शूद्रा का 
जन्म-उसर से- वढाई होती हे। शिर के वाल पक जाने से कोई 
डुद्ध नहीं होता, किन्तु जों युवा पुरुप भी वेद-विशारद दे उसका 

भी देवताओं ने बृद्ध कदा है ॥ १४३-१५६ ॥ 
यथा काउसया हरता यथा चससषा सुनः 


यश्च वि्रोऽनचीयानश्चयस्ते नाम बिज्ञाते ॥ १५७ ॥ 

यथा पण्डोऽफलः स्त्रीए यथा गोगेवि चाफला । 

यथा चाह्लेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८॥ 

अहिलयेव सतानां कार्य भरयोऽनुशासनम्‌ । 

वाळू चेव मधुराइलक्ष्णा जयाज्या चमांसच्छदा। १५ ६॥ 

यस्य वाड्सनसी शुद्धे सम्यग्गुसे च सवेदा । 

स वे सबसवाश्ोति वेदान्तोपगतं फलस्‌ है १६० ॥ 
असला काठ का हाथा आर चसडा का आय, दन्ता विनता पढ़ा 


ब्राह्मण है । ये तीना साममात्र को रखते है पर किसी काम के 


नहीं हे जसा स्ट्रिया झ नपुंसक पुरुष निष्फल; गो के लिए दूसरी 
थो तिप्फल, अज्ञानी को दाच निष्फल हैं, वेखा चिना चेद पढ़ा 


दूसरा अध्याय | ५१ 


राह्मण निप्फल, है-क्याँकि औत-स्मार्त कर्मों के योग्य होता है। 
किसी के चित्त को दुखाकर घर्भशिक्षा न देनी चाहिए । मधुर 
और कोमल घाणी चोलती चाहिए! जिसका घाणी और मन 
यदध है, दोषों ले रक्षित है, उसको बैदिक कर्मों का पूरा फेल 
मिलता है ॥ १४७-१६० ॥ 


वार्न्तुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकमेधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नाोकयां तामुदीरयेत्‌ ॥१६१॥ 
संमानादबाह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव। | 
अक्ृतस्येच चाकाहेदबमानस्थ सवदा ॥ १६२ ॥ 
सुखं वमतः शेते सुखं च प्रतिषुष्यते। | 
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सुखं चरति लोकेःस्मित्रवमन्ता विनश्यति ॥१६१॥ 
वहत दुखी होने पर भी किसी को मर्मभेदी वचन न कहे । 
जिसमें दूसरे का अनभल हो ऐसी वात न विचार करे और 
जिससे लोग घवड़ाबे, उस अहित करनेवाली बात को न कहे) 
सन्माच से विप के तरह नित्य उरा करे और अपमान का अस्त 
, के तगद सदा चाह रक्खे । इस लोक में अपमान से जो दुःख वही 
मानता वह सुज से सोता है, खुख से जागता है । सुख से विचरता 
है और उसका अपमान करनेवाला चष्ट होजाता है॥ १६१-१६३॥ 
च ७ # भ्र नै 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शेन; । 
गुरौ वसन्‌ संचिनुयादूबह्मांधिगानिकं तपः॥ १६४ ४ 
है बिक 
तपोविशषर्विविषेजतेश्व विधिचोदितैः । 
वेद; कत्स्मोऽधिगन्तञ्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६९॥ 
~ he ह्यो पि 
, वेदत्व लदाभ्यश्येत्तपस्तप्यन्‌ ब्रिजीतसः । 
होच 
वेदास्यालो हि. विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥.१६६ ॥ 


५.२ ससुस्द्वति । 


आहव स नलाथभ्यः परस तप्यत्त तपः 
शस्ञम्व्यापाठजाऽधातस्वाच्याय शुक्तिताान्वहम्शा १ ६५॥ 
याऽनवात्य द्वेजा वदसन्यत्र करल सस्र । 
Pa न्वयः 
स जीवव शूद्॒त्वसाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८५ 
इस ऋमलसे गसीधायादि उपनयनान्त संस्कारो से पबित्र क्विज 
गुरुकुल में वेद भाति योग्य तप करे । द्विज को तपा खे ओर 
नाचा प्रकार के अतो से संपूर्ण चेद और उपनिषदों का शान 
संपादन करना चाहिए! तप करने की इच्छा खे वेद का सदा 
अभ्यास करे । वेदाभ्यास दी ब्राह्मण का परम तप कहा यया है. । 
जो द्विज पुष्पमाला को भी धारण करके अर्थात्‌ अक्षचारी का 
नियम च रखकर सी नित्य यथाशक्कि वेदाध्ययन करता है चह 
तख-शिख से परम ठप करता है। जो हिज वेद फो य पढ़कर 


इसरे शारं में धस करता है, बह जीताइआ हो चेरा के साथ 
शूदता को प्राप्त होता है ॥ १६४-१६८॥ . ' ” 


सातुरमरेऽपपिजननं द्वितीयं सोझिवेन्धने । 

तृतीयं यज्ञवीक्षायां द्विजस्य शुतिचोदनात्‌ ॥ १६६ ॥ 
तत्र यदूनह्मजन्मास्य मोञ्ीबन्धनाविह्ितम्‌ । 

तत्रास्य साता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥१७०॥ 
वेदशदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । 

न ह्यस्मिन्‌ युञ्यते कर्मे किचिदामोज्चिवन्धनात्‌॥१७१॥ 
श्रुति व्ही आज्ञा से हिज्ञ का माता से पहला जन्म, उपनयन 
इसर जन्म, ज्यातेप्रोम याद यझ्ञदाक्षा खेन पर सासरा जन्म 


दाता है । इन तीनां से उपनयनवाले ब्रह्मजन्स से सादित्री-यायती 
माता आर आचार्य पिता कहा जाता है । चेद.के अध्यापन से 


याय को पिता कहते हैं। उपनयन के विचा सालक को श्त" 
दमात कमो का आधिकार नहीं होता ॥ १६६-१७६१ ॥ 


Fo 
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नाभिव्याहारयेद्बह्म स्वधानिनयनाहते । ` ` 
शूद्रेण हि समास्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२॥ 
छतोपनयनस्यास्य बतादेशनमिष्यते । 
ब्रह्मणो महण चेव कमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यद्यस्य विहितं चमे यत्सूत्रं चा च सेखला । 

यो दण्डो यचच वतन तत्तदस्य ब्रतेष्यपि ॥ १७४ ॥ 
सेवेतेर्मास्तु नियसान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌। 
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सञ्चियस्येन्द्रियम्राम तपोइद्वयर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
जिसका यशोपचीत न भया हो उसके समीप, आद्धकर्म के 
मन्त्रो के सिवाय दुसरे वेद्मस्त्रों का उच्चारण न करे। क्योकि 
उपनयन के पूर्व शुत्र के समान वह मावा जाता है। उपनयन के 
बाद बालक को व्रत धारण और विधि से वेद का अध्ययन करावे। 
उपनयन में मिसके लिए जो चमे, सूत्र, मेखला, दरड और वस्न 
धारण करने को कहा है वही बत में धारण करना चाहिए । गुरु 
कुस में प्रह्मचारी को इन्द्रिया का संयम करके अपने तप के डुद्धि 
के लिए इन नियमो का पालन करना चाहिए ॥ १७२-१७४ ॥ 


नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयौदेवर्षिपितृतर्पणस्‌। 
देवताभ्यर्चनं चेव समिदाधानमेत्र च ॥ १७६ ॥ 
वर्ञयेन्सध मांसं च गन्धं माल्यं रसान्खियः । 
शुझ्ानि यानि सर्वाश प्राणिना चेव हिंसनम!॥ १७७ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छन्रधारणस्‌ । 

कामं क्रोध च लोभं च ननं गीतवादमस्‌॥ १७८ ॥ 
दूत च जनवादं च परिवाई तथावृतर । . 


शं च प्रेक्षणलस्मसुपघातँ परस्य च ॥ १७९॥ 


aS | 


पू “५० सनुस्थ्षति। 


। ब्रह्मचारी के धसे । 

7 नित्य स्वान से पवित्र होकर द्विज, देवता, व्यापि और पितरों 
का तर्पण, देवपूजन और होम करना चाहिए । मछु-शराब, मांस, 
छुगन्ध का पदार्थ, पुष्प, रख, स्त्री जो सड़ी चीज़-सिरका वबनरह 
र घाणियौ की हिंसा इनको छोड़ देवा चाहिए । तेल लगाना, 
आँखों से अजन, जूता, छतरी, काम, क्रोध, लोभ, चाख, गान, 
वाजा, जुआ, वकवाद करना, परनिन्दा, झूठ चोलाना, छियों _ 
को देखना और छूना, दूसरे का अनहित, ये सव छोड़ देना 
स्ञाहिप ॥ १७६-१७६ ॥ ˆ 


कः शुयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्केचित्‌ । 
कासाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति त्रतमात्सनः ॥१८०॥ 
स्वघे लिश्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकासतः । 
स्तास्वार्कमर्चयिस्वा जिः पुनमोमित्यृचं जपेत्‌ ॥१८१॥ 
उदकस्य सुमनसा चय खकल्द्ाचको कुन्‌ । 
आहरेद्यावद्थानि सेक्ष चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
वेद्यज्ञैरहीनःनां अशरतानां स्वकसेछु । 


अह्मचायाहरङक्ष रहभ्यः प्रयताइन्वहल्‌ ॥ १८३ ॥ 
सुरा कूद न सक्षत न ज्ञादकुखवन्डछ | 


®] 


+ 6. 
अलाले त्वन्ययेहानां पूव पूव विवर्जयेत्‌ छ १८४ ॥ 


हमेशा अकेला सोचे और वीर्य को नयिरावे। जो इच्छा से बी्- 
पात करता है चह अपने ब्त्मचर्यनत का नाश करता है । अपनी 
इच्छा के विना स्थम सै बीयेपात होजाय तो समान, सूर्यपूजर कर 
के ' पुनर्मामित्विन्द्रियम्‌ ' इस ऋचा का तीन बार जप करे । जल 
का घड़ा, फूल, गोवर, मिट्टी और कुश ये चीज़ कुकर भर लावे 
आर प्रतिदिन भिक्षा मगि । वेद और यज्ञ से जो राहिन नहीं हे, 


दूसरा अध्याय । ५४. 


७. १ नित्यक भं रायश्‌ 2० हा 
छ नित्यकर्म में परायण हैं, उनके घरों से ब्रह्मचारी भिक्षा 
एवे । अपने गुरुकुल मै, जाति में और सस्बन्धियो में शिक्षा ब 
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मगि, यदि दूसरे जगह न मिल सके तो समीप के रिश्ते में छोड" 
कर दूरवाले में मागे ॥ १८००-१०४ ॥ शत न ह$ 
® ey बरै क च 
सवे वापि चरदूयासं पृ्वोक्तानाससस्भवे । 
(कक हि व + 
नियस्य यतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जषेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदद्यादिहायसि । 
साय घातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६॥ 
अङ्कत्वा सेक्षवरणमससिष्य च पावकस । 
अनातुरः सशतरात्रमवकीर्शिब्रतं चरेत्‌ ॥ १८७॥ 
अगर धर्स-कर्मबाले पुरुषों का गाँव में असाव हो तो सव गाँचों 
में भिक्षा को जाय । महापातकी लोगों को छोड़ देवे । और अपनी 
वाणी का खदा संयम रकखे । दूर से समिधा-होम की लकड़ी 
लाकर ऊंचेपर घरे और निरालख होकर घ्रातःकाल और सायंकाल 
उससे अग्नि में हचन करे । ब्रह्मचारी नीरोग होने पर यदि सात 
रात तक भिक्षा न लावे और हवन न करे तो उसको “वकी सिंब्रत' 
प्रायश्चित्त ( ११ अध्याय का) करना चाहिए ॥ १८४-१८७ ॥ 


भेक्षेण वतयेथित्ये नेकाज्ञादी भवेदूती । 

भक्षेण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्थृता ॥ १८८ ॥ 

घतवददेवदेवत्ये पितर्ये कर्सएयधर्षिवत्‌। 

कासमण्यर्थितो5ए्बीयाहतमस्य न छुप्यते॥ १८६॥ 

्राहमशस्येव कर्मेंतदुपदिर्श सनीषिभिः । 

राजन्यवैश्ययोस्त्वेव तेतत्कर्म विधीयते ॥ १६० ॥ 
ब्रह्मचारी भिक्षा माँगकर नित्य भोजन करे, पकद्दी के घर का 


७६ सनुस्म्वृति । 


अन्न लाकर न खाये | क्योंकि भिक्षा खे जो निर्वाह होता हैं, वह. 
ऊत के समान माना जाता है । देवयक्ष में निमन्त्रण हो तो निपिद्ध 
पदार्थ छोड़कर एक का भी अन्न तुतिपूथेक भोजन करे और 
आदर से ऋषियों के समान भोजन करे इस प्रकार बत भग 
सही होता हे । लेकिन विद्ठानां ले यह कभ ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
के लिए कहा है, क्षत्रिय और चेश्य के लिए पेला कम नही 
हू ॥ १८८-१६० ॥ 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 
कुर्यादष्ययने यत्षमाचायस्थ हितेषु च ॥ १६१ ॥. 
शरीरं चेव वाचं च ब॒द्धीन्ट्रियमनांसि च। 
नियम्य प्राज्लिस्तिष्ठेडीक्ष्यमाशी गरोसखस॥ १६.२॥ 
निस्यष्ड्तपाणिः स्यात्साध्वाचारः ससयतः 
आस्यतामिति चोकूः सन्नासीताभिमखं गरो:॥ १६३॥ 
हानाज्नवस्षवेश' स्थात्सवेदा गरुलक्षिधो । 
उत्तिष्ठेत्प्थस चास्य चरस चेव संविशृत्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रतिश्रवणसंभषि शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च झुञ्जानो न तिएन्न पराङ्सुख:॥१६ ५ 
` शुद्ध रोज़ कहे वा न कहे, पर अध्ययन और चाचा के हित 
के लिए खदा यल्ल करना चाहिए । शरीर, वाणी, वुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय 
आर मन का सयम करक हाथ जोड़कर शुरुमुस्स को द्खता 
छुआ रहा कर आीदुने के चसन से चाहना हाथ सदा चाहर रखें, 
र सुरुआज्ञा से सासने वेढे । शुरु क पास मं सादा भाजन शार 
सादा वस्त्र सदा पहने और शुरू के पहले जागे और.पीछे सोचे । 


ब्रह्मचारी खोता, चैंठा, खाता, खड़ा और झुँह फेरकर खडा हुआ 
सुरु छ वात चीत न करे ॥ १६११६४ ॥ 


दूसरा अध्याय |) : पुछे 


असावस्थ [स्यतः कुर्यादसिगच्छंस्त तिष्ठतः । 
अत्युहम्य खान्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १६ ६ ॥ 
पराडूमुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌। ` 
अणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तितः ॥ १६७॥ 
नाच शय्यासन चास्य सर्वदा शरुसन्निधौ । 

शुरार्लु चक्षांवषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १६८॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 

न चवास्यानुकुवात गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
गरायत्र पराचादो निन्दा वापि प्रवर्तते । 

कणों तत्र पिधातब्यी गन्तब्य वा ततोऽन्यतः॥२००॥ 
परीवादात्खरो भवति श्वा वे अवति निन्दकः 
परिभाक्रा कसिभेवति कीटो भवति सरसरी ॥ २०१ ॥ 


गुरु आसन पर बैठे हाँ तो शिष्य आसन से उठकर, शुरु खडे 
हो तो पाख आकर, आते हो तो सन्मुख जाकर और जा रहे हो 


तो उनके पीछे दोड़कर चात करना चाहिए । शुरु पीछे हों तो 

सन्झुख होकर, दूर हाँ तो पास जाकर, लेटे हो तो प्रणाम करके, 
खड़े हो तो समीप होकर आज्ञा को सुनना चाहिए । गुरु के पास 
में विछीना वा आसन रुरु से नीचा रखना चाहिए और उनके 
सामने नमानी तौर से न पेठे । गुरु के पीछे भी. उनका अकेला 
नाम लेकर न बोले और उनकी चाल, बोल, चेष्टाकी नक़ल न करे । 
जहाँ गुरुनिन्दा होती हो वहाँ शिष्य अपने दोनों कानो को बंद 
करलेवे या वहां से अलग चला जाय । शुरुनिन्दा सच्ची या झूठी 
करने से, मर कर गधा और कुत्ता होता है। युरधन सोगनेवाला 
कमि और ङचाल करनेवाला कोट होता है ॥ १६६-२०१ ॥ 
दरस्थो नाचेयेदेनं न क्कद्घो नान्तिके खियाः 


यानासनस्थश्चेवेनमवरुह्यासिवादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 


पर्द ' मशुस्छूति । 


शतिवातेएनवाते च नासीत गुरुणा सह । 
[a 
असंभ्षवे चेव शुरोने कि तयेत्‌ ॥ २०३१ ॥ 


he 


शिष्य खुद दूर रहकर, दूसरे के दवारा युरुपूजा न करे । पूजा 
में क्रोध च करे, शुद अपनी स्त्री के पास हा तच पूजा न करे + 
अगर आसन या गाड़ी में चेहा हो तो उत्तर कर शुरु को प्रणाम 
करे । गुरु के तरफ़, शिष्य के तरफ़ ख चायु लगता हो या शिष्य 
गुर के तरफ़ से चायु लगता हो तो शिप्य शुरुखन्लुख म न 
चेडे। ओर शुद. न रुन सके तो कुछ न कहना चाहिष॥ २०५-२०२॥ 
साऽश्दाइयानश्ासादशस्तरघ कट च । 
आसात गरुणा साथ Iशलाफसकनाष च ॥ २०३४ ॥ 
शरास्रा साझ्इतं गुख्चद्धालिलाचरतू १ 
न चानसडा गुरुणा स्वान्गुरुतासवादयतू ॥ २०५ ॥ 
१द्ष्यायुर्स्वतद्व नित्या दत्त: स्वयानच । 
आतषचत्स चाचसान्‌ इत चापाइशुत्स्वाप ॥ २०६ ॥ 
अचल गस्वद्ास Iनत्यसव ससाचरत्‌। 
शेरुपञ्नए चायघ गराइ्चव स्वचन्धणठ ॥ २०७७ प 
चालः समानजन्साचा शुध्या वा यज्ञकमाण। 
अष्यापयन्‌ शुस्ता गरुवन्सानसहाते ॥ २०८ ॥ 
बल, घाड़ा, ऊद का सवारा में, मकान का छत, चदाई, शिला. ॥ 
पाटा और नाच पर सुरु के साथ चेठने का निषेध नहीं है | गुरु: 
का गुरु समीप आये तो शुरू के माफ़िक बर्ताव करे । शुरु की 
आजा बिना अपले साता, पिना आदि को सी प्रणाम न करें ). 
विद्या झुर पिता आदि, अधमे से वचानेधाला ओर हितैषी इन 
लें शुरु समान चताच करे । विद्या, तप से श्रेष्ठ, अपने से बडा 
सदाचारी, गुरुदज आर रुरुसस्वस्थी इनसे भी शुरू के समान 
व्थइएार करे । शुरुणुत्र, अपने स छोटा, या समान अवस्था का . 


दूसरा अध्याय । ५३ 


वद न 


या यश्षकर्म सै शिष्य हो तो भी बेद का अध्यापक होने से न 
तुल्य सान्य होता हे ॥ २०४--२०८ ॥ - 
उत्सादन च गात्राणां स्नापनोच्छृष्टभोजने । 

न कुयाट्गुरुपुत्रस्य पादयाश्चावनजनसू ॥ २०६ ॥ 
गुरुवत्प्रतिपूञ्याः स्युः सवणा गरुयोषितः 
असवणास्तु संपञ्याः प्रत्यृत्थानाभिवादन्ेः॥ २१० ॥ 
अभ्यञ्जन स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च। 
गुरूपरन्या न कायाणि केशानां च प्रसाधनस्‌॥ २११॥ 
शुरु के समान शुरुपुत्त के तेल मसना, स्नान कराना, पेर | 
देयाना अर जूठा खाना इतना कामच करना चाहेण शुरु का ॥ 
खी सजातीय हो तो शुरुसमान पूज्य है, नहीं तो उसको उठकर 

प्रणाम करले-यही सेवा है। तेल मलना, स्नान कराना, शरीर , 
दावना, फूलों से चाल गृथना, ये काम गुरुखी के न करना 

| चाहिए ॥ २०६--२११ ॥ 
गरुपली त शवतिनोभिवायह पादयाः। 
प्णाविशतित्रषेण गणदोषो जानता ॥ २१२॥ 
स्वभाव एष नारीणां नराणासिह दूषणस । 
अतोऽर्थान्न प्रमाथन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ 
अविद्वांसमलं विद्वांसमपि वा पुनः ।. 
परमदा हथत्पर्थ नेत कामक्ाथवशानुगम्‌ ॥ २१३ ॥ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्री वा न विषिक्रासना भवेत । 
बलवानिन्द्रिय्ामो विद्वांसमपि कषेति ॥ २१५ ॥ 
कामं त गरुपलीनां युवतीनां युवा सुवि। 
विधिवहन्दनं कुर्यादसावहमिति मुवन्‌ ॥ २१६ ॥ 


६० अनुस्सृति । 


' पूरे बीस साल का जवान और भला चुरा जाननेवाला शिप्य 
जवान शुदखी के पेर छूकर प्रणाम न करे, दूर से सदा करे । यह 
खिया का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोप लगा देना, इख 
लिण बुद्धिमान्‌ खिया से सदा सावधान रहते हे । संसार मं 
पुरुप पण्डित हो शा सूखे, उसको काम, क्रोध के बश कुमारे में 
लेजाने को खिर्या बड़ी समर्थ होती हैं। माता, बहन वा लड़की 
के साथ भी एकान्त'मे न चैठे, क्योंकि इन्द्रियां ऐसी भवल हे. कि 
“विद्वान, के मनको भी खींच लेती हैं । यदि इच्छा. हो तो युवा 
शिष्य युवती शुरुपल्ली को ' में असुक है! कहकर दूर से प्रणाम 
करलेवे ॥ २१२--२१६ ॥ 
विश्रोष्य पादयहणमन्वहं चासिवादनस्‌। 

हि | 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां घमंमनुस्मरन्‌ ॥ २१७ ॥ 
[ष ha Cr ~ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरषिगच्छति ॥ २१८ ॥ 
he La | आफै 

सुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा ध्याच्छिजाजटः। 
Se सन्य १" कळ 
नेने यामेऽभिनिस्लोचेत्‌सूरयोनाभ्युदयात्काचित्‌॥२१६॥ 

विदेश से आने पर पैर छूकर और रोज़ दूर से, गुदखी को 
प्रणाम करना चाहिए | यही शिष्या का आचार है । जैसे पुरुष , 
कुदाल-फावड़े से भूमि खोदता हुआ जल पाता है वैसे सचा से 
शुरुविद्या को पाता है। | ब्रह्मचारी, सुरित या शिखाचाला, या 
जटाधारी हो उसको गाँव के भीतर सूयाँद्य और सूर्यास्त न 
होना चाहिण। अर्थात्‌ दोनों काल में गोव के बाहर सन्ध्या-गायत्री 
की उपासना में रहना चाहिए ॥ २१७--२१६ ॥ 

+ क [a ९ +» 

त चदम्यादयात्सुयः शयान कासचारतः। 
~ ७ ७७३ Lan 
निन्लोचेडाप्यविज्ञानाजपत्षुपवसेद्विनस्‌ ॥ २२० ॥ .' 
ए ॥ “ 
सूर्येण हाभिनिसक्कः शुयानोधथ्युदितश्च यः) 
अभ्य कि ४ | 
प्रायश्चित्तमकुवोणो युक्रः स्यान्महतेनसा ॥ २२१ ॥ ! 
क क क ति ग j 


दसरा अध्याय | i ६१ 


श्राचस्य यतो नित्यसुभे सन्ध्ये समाहितः 
शुचो देशु जपञ्जप्यसुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥ 
यादे स्री यथवरजः भ्रयः किंचित्समाचरेत्‌ । 
तत्सवमाचरेथुक्रो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥ 


यदि व्रह्मचारी, इच्छा से सोता रहे और सूर्योदय होजाय या 
नगर म ही चिना जाने सूर्यास्त होजाय, तो एक दिनि उएचास 
' और गायत्रीजप करे । यदि सोते हु को सूयोंदय और सूर्यास्त 

जाथ और उसका प्रायश्चित्त न करे तो उसको महापातक 
लगता है । रोज़ दोनों सन्ध्या में पएकाग्रमन होकर पचित्र स्थान 
में यायज्रीअप करें । यदि किसी धर्मे का खी या शूद्र आचरणः 
करता हो आर उसमे मन लगे तो उसीका पालन करे । या जिस 
में डापना चित्त प्रसन्न हो बही करे ॥ २२०-२२३ ॥ 


धर्मार्थावच्यते भयः कामाथ धसं एव च। 

अर्थ छवेह वा भ्रयस्रिवग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥ 
आचार्यो ब्रह्मणो सत्तः पिता सत्तः प्रजापतेः । 
माता एथिव्या सूतिस्तु ज्ञाता स्वो सांतिरात्सनः॥२२९॥ 
` आचायश्च पिता चेव साता आता च पूवजः । 
नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः॥ २२६ ॥ 

यं सातापितरो क्कश सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 

` भ तथ्य निष्कृतिः शक्या कतु वषेशतेरापे ॥ १२७ ॥ 


श्च और भरी को, कोई काम, अर्थ को, कोई अर्थे को, 
कोई धर्म को ही अच्छा भागते है। पर थे, अर्थ झर कास इव 
तीनों का आचरण करने से भला होता हँ-यहे धर्मशाख की-आज्ञा 
है । आचाये प्रहा की सूति, पिता प्रजापति की सूति, माता ९ 
थिवी की सूतिं और चडा भाई अपना ही सति है। इनसे दुःखी 
होने पर भी नका अपसान च करे शोर ब्राह्मण को तो कभी भ॑ 


कोई अ 


६२ मनस्मति। ` 


करना चाहिए। मनुष्यों की उत्पत्ति ओर पालन दं मा माता 

पिता जो ढुम्ख सहने हैं उसका बदला संकडा चप सचा समा 

नहीं हो सकता ॥ २०१४--२२७॥ र 

तयाचत्य [प्रय कुयादाचायस्य चे सवदा । 

तेष्वेव त्रिष्ठ तष्टेष तपः सवं समाप्यते॥ २२८ ॥ 

तेषां त्रयाणां शश्नषा परस तप उच्यत। 

न तेरभ्यननज्ञातों घससन्य ससाचरतू ॥ २२६ ॥ 

त एव हे ज्यों लॉकास्त एव जय आश्रसाः 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ात्रयोऽग्नयः॥ २३०,॥ 

पिता वे गाहपत्योऽग्निमाताग्नदक्षिणः स्वतः 

गरूराहवनायस्त सार्नत्रता' गरायसा ॥ २३१ ॥ 

निष्वभमाव्यज्नेतष ्राहलाकान्‌ विजसंद्यहा । 

दीप्यसानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ २३२॥ 

इस लाक सातूसमक्तया [पतुसक्कया त सध्यसस | , 

:गरुशश्जषया त्वव ब्रह्मलोक ससश्चत॥ २३३ ॥ 

सव तस्याइता घसा यस्यत जय आदता; 

अनादृतास्तु यस्यत सवास्तस्याफलाः क्रिया: २३४३ ॥ 

यावत्त्रयस्त जावयुस्तावज्ञान्य समाचरत्‌ । 

तेष्वेव नित्यं शुश्रूषा कुयात्‌ प्रियहिते रतः ॥.२३५ व 
'इसालए खदा साता, पिता आर आचाय का प्रिय कार्य कर । 

इन तांना क सन्तुष्ट होने से सव तप पूरे हो जाते हें | इन तीनों 

का. खचा परम तप कहा जाता हे। इनकी आज्ञा लेकर 'दूसरे धर्मा 

का आचरण करना चाहिप। ये ही तीनां लोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 


स्वम ह! ताना भ्राश्रम, तौनों चेद, और तीनां अग्नि हैं । पिता 
गाइपत्यञ्जर्नि, माता दक्षिणाम्ति ओर शुरु शाहचनीयाग्नि का 


दूसरा अध्याय । ६१ 


स्वरूप ह, य तीनों अग्नि संसार मे बड़े ह। इन तीनों की भक्ति 
सवा से तीनो लोक गृहस्थ जीतता है। और स्वर्ग में देवताओं 
को भांति सुख पाता है। भातृभक्कि से थह लोक, पितृभक्रि से 
मध्यलाक और शुरुभक्ति से श्र्मलोक को पाता है। जिसने इन 
ताना का आदर किया उसने सब धमो का पालन किया--और 
जिसने श्रनादर किया उसके सव धर्म-कर्म निष्फल हैं । जब॑ तक , 
पता, माता और शुरु जीवित रहे तब तक इनकी सेवा में विशेष 
लगा रहे ॥ २२८-२३४ ॥ 


तेषामनुपरोधेन पारत्र्य यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तान्निवेदयत्तेभ्यो मनोवचनकसीभिः ॥ २३६ ॥ 
विष्वेतेष्विति कृत्यं हि परुषस्य समाप्यते । 

एष धमः परः साक्षादुपधमोन्य़ उच्यते ॥ २३७ ॥ 
श्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 

अन्त्यादपि परं धम ख्रीरलं दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ 
विषादप्यसृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदृत्तममेध्यादपि काञ्चनस्‌॥ २३६ ॥ 
खियो रल्लान्यथो विद्या घमः शोच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥२४०॥ 


इसके सिचा जो कमै करे वह इनको निवेदन करदेवे ! इन तीनों 
की सेवा से, पुरुष के कर्तव्य पूरे पड्जाते हे । यह rs 
और गौणधर्म माना आता है। श्रद्धामय पुरुष उत्तम विद्या 
हीनजाति से भी सीखे और चण्डाल से भी लोकमर्यादा सोखे 
शोर हानकुल से भी सुशील खी का विवाह करे विष से की 
अमृत और बालक से भी हित वचन अहण डळ शाङ्ग 
सदाचार और अपवित्र में से भी सुवर्ण निकाल लेवे । स 
चिद्या, धर्म, शोच, अच्छे वचन ऑर भांति भांति झो रिट 
आदि सब से सीख लेवे ॥ २३६-२४० ॥ 


१४ सनुस्शति। ` 


अब्ह्मणादध्ययन्मापत्काले विधीयते । 
अनन्रज्या च शक्षषा यावदध्ययनं शुराः ॥ २४१ ॥ 
नाब्रा ह्मणे गरो शिष्यो वासमात्यन्तिक वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूचाने काइक्षन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२३२॥ 
यदि स्वास्यन्तिङ वासं रोचयेत शुरोः कुञ्ञे । 

झकूः परिचरेदेनसाश्रीरविसोचनात्‌ ॥ २४३ ॥ 


आपत्तिकाल मै क्षत्रिय, वैश्य से सी अध्ययन का बिधान है। 
पर ऐसे शुरु की सेवा अध्ययवकाल तक ही करनी चाहिए | जो 
शुरु ब्राह्मण न हो या साङ्गघेद का ज्ञाता न हो तो मोक्षार्थी ब्रह्म 
चारी जीवनभर शुरुकुलचास न करें । यदि नेष्ठटिक-स्ह्मचारी जीवन 
सर शुरुकुलवास चाहे तो देहान्त तक सावधानी से शुरुसेवा से 
लगा रह ॥ २४१-२४३ ॥ 
 झआसंमातेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते शुरुम्‌ । 
स गच्छत्यञ्जसा विजरो बरह्मणः लझ शाश्वतम्‌॥ २४४४ 
® [x ¢ 
न पूर्व गुरवे किखिदुपकुवीत घसचित्‌ | हि 
स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञतः शक्रया गुवेथमाहरेत्‌॥ २४५॥ 
क्षेत्र हिरण्यं गासश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
यान्यं शाकं च वासांसि गुरवे भीतिमावहेत॥२४६॥ 
जो ब्राह्मण देहान्त तक शुरु की शुश्रपा करता हे वह मोक्ष को 
पाता हैं। धमेज्ञ ब्रह्मचारी, अध्ययन फे पहले दक्षिणा आदि से शुर 
का कुछ भी उपकार न करे। किन्तु समावर्तन के वाद, शुरू की. 
ह्वा ले शक्ति के अडुखार शुरुदक्षिणा देनी चाहिए । खेत, सोना; 


शा, घोड़ा, छुतरा, जूता, आसन, अञ्च, शाक आर घञ्न अपं 
करके सुरूच पसन करे | २४3-२३३ | 


दसरा अध्याय | दृष्‌ 


आचार्ये तु खेल्नु घेते गुरुपत्रे गणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदत्तिमाचरेत ॥ २४७॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान्‌ । 
घयुञ्ञानोऽग्निशुश्रषां साधयेदेहमात्मन: ॥ २४८ ॥ 
एव चरति यो विप्रो बह्मचर्यमविपुतः । 

स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पनः ॥ २४६ ॥ 


इति मानवे धमशास्रे भराप्रोक्रायां संहितायां 
द्वितीयोपध्यायः ॥ 


शुरू के मरजाने पर, विद्वान गुरुपुत्र, गुरुजी और गुरु के सहो 
दर भाई आदि हों तो उनको गुरुसमान मानना चाहिये । और ये 
मौजूद न हॉ तो, गुरुस्थान मे उनके अग्नि की सेवा फेरे और उपा 
सना से निज देह को मरझलय के खायक़् किया करे । इस प्रकार जो 
ब्राह्मण, अखएड ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परमात्मा में लय 

को पाकर फिर इस लोक में जम्म नहीं पाता॥ २४७-२४६॥ - 


दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


bene $ 


षटत्रिशुदाब्दिके चर्थ शुरो त्रैवेदिक बतम्‌ । 
तदर्थिकं पादिकं वा महणान्तिकमेव वा॥ १॥ 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदे वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविद्युतब्रह्मचर्यो शहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
ते प्रतीत स्वधर्मेण बह्मदायहर पितुः 
स्रम्विशं तरप झासीनमहयेत्मथस्त गवा ॥ ३॥ 
गरुणालमतः स्नास्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्दहेत द्विजो भाया सवणां लक्षणान्विताम्‌ ॥ ३ प. 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा घ्शस्ता डिजातीनां दारकसणि सेथूने ॥ ५ ॥ 
महान्त्यपि सम्नद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
ख्रीसस्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 
हीनक्रिये निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशेनस्‌। 

, कय्यामयाव्यपस्मारिरिवत्रिकुष्टिकुलानि च ॥ ७॥ 


तीसरा अध्याय । 


गुरुकुल में तीनों वेद छत्तीस वर्ष या, अठारह वर्ष या, नच वर्ष 
तक ब्रचारी पढ़े या, जितने काल मै होसके, उतने काल तक ही 
पढ़े और ब्रह्मचर्ये का पालन करे । क्रम खे तीन, दो, बा एकही 
चेद पढ़कर, घह्ाचर्य की रक्षा करके शहर्थाश्रम मै प्रवेश करे । 
उस वेदश प्रहचारी को आसन पर वैठाकर, पिता वा आचार्य 
पुष्पमालः एदनाकर सधुपर्कचिछि से पूजा करे। फिर शुरु की 


तीसरा अध्याय । ६्छ 


आशा से, स्नान, समावर्तन करने के बाद, अपने वर्ण को शुस- 
शक्षणवाली कन्या से विवाह करे। जो माता की सपिणड-सात 
पीढ़ी में न हो और पिता के गोज में न हो, पेसी कष्या द्विजों के 
लिये विवाद योग्य होती है। यादि गौ, बकरी, भेड़, धन और धान्य 
से खूब धनी भी हो तौसी विधाहसस्वन्ध जातकमैसं स्कार-रहित, 
फन्यासात्र पैदा करनेवाला, वेदपाठरहित, शरीर में वहुत बाल 
चाला, यचासीरवाला, क्षयरोगी, मन्दाग्नि, सुगी, खेतकुष्ठ, और 
गलितकुप्न इन दश कुलो में न करना चाहिये ॥ १-७ ॥ 


नोइहेस्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं त रोगिशीस्‌ । ` 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८॥ 
नक्षदक्षनदीनाम्री नात्स्यपरवेतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्य हिप्रेष्यनान्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सोस्यनाश्नीं हसवारणगासिनाम्‌। 
तनलोमकेशदशुनां सदड्रीमुद्रहेत्छियस ॥ १० ॥ 
यस्यास्त न भवेद राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत ता प्राज्ञ: पुत्रिकाधसशृङ्कया ॥ ११ ॥ 
विवाह-नियम | 


जिसके देह में लाल वाल हो अधिक अङ्गचालो, रोगी, विना 
यालवाली, श्रधिक चालघाली, ज्यादा धोलनेबाली और पीली 

आँखोचाली कन्या से बिवाह न कर! नक्षत्र, वृक्ष, वढी) स्लैच्छ, 
पर्वत, पक्षी, साँप और शद नासचाली आर. भयदायक नासवाली 
के साथ विवाह च फरे । सुन्दर अङ्गवाला सुन्दर नामवाली, 
हँस और हाथी फे समान चालवाला, पतले रोम, वाल और दात”, 
बाली, कोमल शरीरबालो कव्या क्षे साथ विवाह करना चाहिये । 
जिसका भाई न हो, जिसके पिता का पता मालुम न हो; ऐसी 
कन्या फे साथ ' पुत्रिकाधर्मे से डाक: विवाह न करना 


चाहिये ॥ ८-१९१॥ 


छ 


दवस मनुस्झति । 


सव्ाग्रे जातीनां प्रशस्ता दारकमाण्‌। 

कामतस्त प्रश्‍त्तानासिसाः स्यः क्रमशो वराः ॥ १२॥ 
शट्गेव भार्या शद्रस्य सा च स्वा च विशः स्म्रृत । 

तच स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चायजन्सनः ॥ १३४ 
न बाह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि ति्तोः। 
कस्मिश्विदपि इत्तान्ते शद्रा भायोपदिश्यते ॥ १४ ॥ 
हीनजातिख्रिर्य मोहादुद॒हन्तो द्विजातयः 

कुलान्येवः नयन्त्याशु ससन्तानानिशूद्रतास्‌ ॥ १५॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपने वर्ण की कन्या से विवाह ' 

श्रेष्ठ हे। पर कामवश होकर जो विवाह होता है वह अअम विवाह 
है । शद्ग पुरुष शद्ध कन्या के साथ, वैश्य-बैश्य और शुद्र कन्या के 
साथ, क्षत्रिय-क्षत्रिय, बेश्य और शुद्ध कन्या के साथ, ब्राहाण- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता 
है-यह अधम विवाह हे । बाझण और क्षत्रिय को, आपत्तिकाल 
से भी शद्ग कन्या से चिवाह न,करना चाहिये। जो द्विजाति मोह- 
चश दोनज्ञाति की कल्या से विवाह करता हे चह. अपने कुल और 
परिचार कोही शूद्ध करदेता है ॥ १२-१५॥ 


शूद्रावेदी पतस्यत्रेरुतथ्यतनथस्य्र च। ` 

शोनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया शगोः ॥ १६॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुत तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥ 
देवपित्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि थस्य त॒ । 

नाश्चन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वगं स गच्छति १८॥ 


शुद्ध कन्या के साथ बिवाह करनेबॉल हाण पतित हाजाता 
हू यह समाने आर उतथ्य क पुत्र गोतमऋष का" मत हू । शानक 


तीसरा अध्याय । ६8. 


ऋषि के मत से क्षत्रिय, शद्रकन्या में सन्तान पैदा करने से पतित 
हावा ह यग के मत से, शुद्रकन्या से विवाह करनेवाले 
चेय के पोत्र होजाने पर -वह पतित होता है। ब्राह्मण, शव खी के 
संयोग से पतित होता है और उससे सम्तान पैदा करने. से 
आहाणत्व से हीन होजाता है । ची की प्रधानता में देव, 
पितर श्राद्ध मै अन्न का ग्रहण नहीं करते । झो. वह पुरुष स्वर्गगाभी 
नहीं होता ॥ १६-१८ ॥ 

१५ "७ (9 4५, र 
चुषलाफनपातस्य (तेःश्‍वासोपहतस्य च। 

Ln a १० ती 
तस्या चेव प्सृतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ १६ ॥ : 
चतुणासपि वशानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्‌ समासेन ्रीबिवाहान्निबोधत ॥ २.० ॥ 

६७५ 
बाह्यो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । | 
गान्धबो रक्षसश्रेव पेशाचश्वाश्मोएघसः ॥ २१॥ 
यो यस्य घम्यों वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यो । 
त्कः सर्व प्रवक्ष्यासि प्रसव च गुणागुणान्‌ ॥ २२॥ 
शूद्रा का अधर चुम्वन से और उसकी सांस लगने से, उस 
पुरुष की और उसके सन्तान को पापशुद्धि का कोई उपाय नहीं 
है। चारों चणा का लोक और परलोक में हित अहित करनेवाला, 
आह प्रकार का विवाह होता है-ब्राह्म, दैव, आप, माजापत्य, 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच । जिस बणेका जो विवाह 
धर्मानुकूल है और जो गुण, दोप जिसमे है और उनसे पैदा सन्तानो 
में जो हैं, उनको कहता हुं ॥ १६-२२ ॥ ॥ 
७ क 
षडानुपूर्व्या चिप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोधवरान्‌ । 
विट्शृद्रयोस्तु तानेव. विद्याद्वस्याज्न राक्षसान्‌ ॥२२॥ 
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रश्स्तान्‌ कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं वेश्यशद्योः॥ २४ ॥ = 


La 


७० सतुस्थ्वाद । 


ह, 
पञ्चानां त त्रयो धम्या द्वावघस्था स्थृत्तावह ! 
७ चन 
पेशाचश्चालरश्रच न कतेंव्यां कदाचन ॥ २५ ॥ 
> (0 ५ 
एथकू एथर्वा (सश्च चा विवाहा एबचाददा। 
hs 
गान्धचा राक्षसश्च थस्य क्षत्रस्य ता सस्तो ॥ २६१ 
ब्राह्मण को क्रम से पहले के छः विबाह धर्म हें अन्त के चार 
क्षत्रिय वैश्य और शू को धमे है पर राक्षस विवाह किसी के लिए 
अच्छा नहीं है । ब्राह्मण के लिए पहले चार चिंदाह श्रेष्ठ है । श्लत्रिय 
के लिए एक राक्षस, वैश्य और शत्र के लिण आखुर विवाह श्रेष्ठ 
माना गया है । पांच विवाहो भें तीन-प्रजापत्य, गान्धर्च और 
राक्षल, धर्म कदा हैं । और दो-पेशाच और आखुर अधमे हे! 
इस लिए इन दोचा को न करना चाहए । पहले कह विवाह. 
अलग अलग या मिले हुए गान्यर्व और राक्षस क्षत्रियो के श्रमैः 
सम्बन्धी ह ॥ २३-६ ॥ 


NO 


आच्छाव चाचयिस्वा च श्रातेशालबते स्वयम । 


00 
CQ 


आहूय दान कन्याया बाह्म घर्सः काततः ॥ २७॥ 
यर तु वतत सस्यशात्वज कसं कुवत । - 
अलङ्क्त्य सुतादान इक घन प्रचक्षते है. २०८ ॥ 
एक गासदुच छ वा वरादादाय वसतः | 
कन्यादान एवाववदाधा घसः स उच्यत ॥ २६ ॥ 


चेद ओर सुशील घर को बुलाकर उसका पूजन सत्कार करके 
कन्यादान को घ्रा विवाह कहते हूँ। घडे यज्ञ से ऋत्विक ब्राह्मण 
को, चस्र-आसूपण से सुशोभित कन्या का दान्‌ ' देव विवाह 
कहाजाता हं! एक फक चा दो दो गो, वेल यज्ञ 'के सिए, घर से 
लेकर, जो कन्यादान होताहे उसको आर्पविवाद कहते है ॥२७-२३॥ 
सहसा चरता घसासात वाचऽनसाष्य च | 


कन्याप्रदानसब्यच्य धाजापत्या एवाचः स्मतः शिका 


तीसरा अध्याय । ७१ 


£ क विशं + 
शातिस्यो व्र द्त्वा कन्याये चैव शुक्तितः । | 
hl स्वाच्छन्थादासुरो धर्स उच्यते ॥ ३१॥ 
$च्छयान्यान्यसंयागः ऊन्यायाश्च वरस्य च। 
गन्ध; स तु विज्ेयो सशुच्यः काससम्भवः॥ ३२ ॥ 
हेवा इत्वा च मित्ता च क्रोशन्ती रुदतीं गहात्‌। 

>>, ह्र ८ _ ~ 
असहा कन्याहरण राक्षसो विधिरुष्यते ॥ ३३ ॥ 
सुर्ता सत्तां अमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति। 
NN NA 

स पापिष्ठी विवाहानां पेशाचश्चाठसोऽधमः ॥ ३४ ॥ 

“तुम दोनों साथ धर्माचरण करो ' ऐसा कहकर वर कन्या का 
पूजन करके जो कन्यादान होता है उसको ' प्राजापत्य विवाह ' 
कहते हँ । वर के माता पिता और कन्या को यथाशक्ति धन देकर 
जो इच्छापूवेक कन्यादान है उसको ' आसुर विवाह ' कहते हें) 
कन्या और वर की इच्छा से जो संयोग होता हे उसको गान्धर्व 
विवाह कहते हैं, यह कामवश भोगमात्र के लिए है, धर्मार्थ नहीं 
है। मारकर, दुःख देकर, रोती हुई कन्या को जबरदस्ती हरलेजाना; 
` राक्षस विवाद ' कहलाता है! सोती, नशे में और बेसुध कन्या 
के साथ पकान्त में संभोग करना ' पैशाच विधाह ' होता है। यह 
महाश्रधम और पापपूर्ण विवाह है॥ ३०-३४ ॥ 

[a LR ७ [a hat 

` अद्विरेव द्विजायथाणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ 
यो यस्थेषां विवाहानां भनुना कथितो गुणः 
सर्व श्रृणुत तं विग्राः सम्यकू कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥ 

चर के हाथ में जल देकर कन्यादान आहायो के लिए उत्तम पक्ष 
है। दूसरे वणा मै इच्छाचुसार विनाजल, बचनमात्र से ही विवाह 
होजाता है। भ्रुण ने ब्राह्मणों से कहा-इन सब विवाद मे जिसका 
जो शण मज ने कहा है वह आप लोग खुनिए॥ ३५-३६ ॥ 


७ -सनुस्सृति। ` 


दशु पवान्परान्वश्यानात्मान चकांवशूकस । 
ब्राह्मापत्रः सकृतकुन्माचयेदेनसः पितुन्‌ ॥ २७॥ 
देवोढाजः संतशेव सत्त सत परावरान्‌ । 

आषांढाजः सुतख्नाख्रान्पट्षद कायाढज; सुतः ॥२८॥ 
ब्राह्यादेण विवाहूष चतुष्ववानुपषश 

बह्नवचास्वनः पत्रा जायन्त शुंध्ससताः ॥ ३६ ॥ 


राह्म विवाह से पैदा छुआ पुत्र सुकर्म करे तो अपने पिता- 
पितामह आदि दश पूर्वेपुरुषों को और पुघ-पोज आदि दश आगे “ 
के बंशाओं को और इकोसचे अपनी आत्मा को पाप से मुक्त 
करता है । दैव विवाह का पुर सात पीढ़ी पहली और सात आगे 
को, आपे विवाह का तीन पीढ़ी पहली ओर तीन आगे की, और 
घाजापत्य का छुः पीढ़ी पहली और छुः आगे की-और अपने को 
तारता है। कम से ब्राह्म आदि चार विवाहा से जो सन्तान होती 
है वह तेजस्वी ओर शिष्ट पुरुषों में मान्य होती हे ॥ ३७-३६॥ 
रूपसत््वगुशापता घनवन्तां यशास्विनः 
पयाघसागा थासष्ठा जावान्त च शृत समाः ३०॥ 
इतरेषु तु शिष्टेष सुर्शृसावृतवादिनः 

Ly 

जायन्त दुःववाह ष बझघसाइषः सताः । ४१ ॥ 
अनिन्दितेः ख्रीविवाहेरनिन्त्या भवलि प्रजा । 


निन्वितैनिन्दिता वणां तस्माच्रिन्यान्विवजयेत॥४२॥ 

पसुग्रहणसस्कारः सवयणासपादश्यत | 

असवरणास्वय शया छाषरुद्वाहकमाण ॥-४ ३॥- 
जाह आदि विवाहों से पैदा हुए पुत्र, सुरूप, सत्त्वगुणी, धनवान, 


यशस्वी, भोगी, धार्मिक होते हैं ओर सौ वर्ष जीते हैं। और दूषित 
चाह से पदा हुए, कुकर्मी, झूठे और घर्मनिन्‍्दक होने हैं । अच्छे 


तीसरा अध्याय । ७३ 


चिवाहों से अच्छी और बुरे से डुरी सन्तान पैदा होती हैं । इसलिए. 
निन्दित विवादों को न करना चाहिए । विवाह-संस्कार अपने 
वर्ण-जाति की कन्या के साथ करना उत्तम है और दुसरें वर्ण कौ 
कन्या के साथ विवाहविचि इसधरकार जाननी चाहिए ॥- ४०-४३ ॥" 


' श्रः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया 
वसनस्य दशा याह्य श्रयोत्कश्वेदने ॥ ४४ ॥ ` 
ऋतुकालाभिगामी स्यारस्वदारनिरतः सदा । 


कि पक 


पर्ववर्ज ब्रजेच्चैना तद्त्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः खाण रात्रयः षोडशः स्मृताः । 
चतुर्भिरितरैः सार्षमहोभिः सद्विगहितेः ॥ ४६॥ :- 
तासामाद्याश्चतसस्तु निन्दितैकादशी च था। 

. त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ॥ ४७॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोध्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्सायुग्मासु पुत्रार्थी सेविशेदातवे खिंयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


` ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह हो तो बर का हाथ 
न पकड़ कर उसके हाथ का ७१ पकड़े । वैश्य की कन्या. प्रतीद- 
पशु हांकने का दएडा, को और श्र कन्या पहने चख का किनारा 
पकड़ लेवे । ऋतुंकाल में अपनी खी से संभोग करे और अमा" 
वास्या आदि पांच पर्व दिनों को छोड़ देवे.। खियों. की र्दी 
ऋतुरात्रि. सोलद . है। उन में शरू के चार. दिन,/निः्दित हे.! उन 
सोलद रात्रियाँ में शरू की चार रात्रि, ग्यारह और तेरहवी भोग 
के लिण 'निन्दित हैं. वाकी, दशरात्रि. अच्छी हैँ । युग्म:-संम-चठी, 
'आठवी--दशावी आदि राजि में भोग करने. से पुच, भय य 
पांचवीं, सातवीं-बवीं रावि म कन्या. उत्पन्न, होती है । शसि 


| ने ऊँ करने बॉदिंर.॥ ४४-४५॥ . .. 
पुत्र फी इच्छा से युग्म रात्रिम भोग करना अधदिए.॥ ४६ 


9. सघुस्कृति । 
पुमान्पुंसोःघिके शुक्रे छी भवत्यथिके खियाः । 


र. 


सते पुमानपुखियो वा क्षीशेऽशपे च विपयेयः॥ ४६॥ 


थ्रि NR. * 
न्रहाचायँच अवति यत्र तत्राक्षमे बसन्‌ ॥ ५.० ॥ . 

छुझुप का वीर्य अधिक होने पर पुत्र और खी के अधिक मै 
कन्या होती है। और दोनां के ससान होने पर दघुसक सन्तान या 
जोड़ा पैदा होता है। बीर्य क्षीण होने से सन्तान नहीं होती। 
पहले की दूषित आठ रात्रिया को छोड़कर, बाकी राजि मे, जिस 
आश्रम छां पुरुष ख्लीमोग करता हैं, बह ब्रह्मचारी के समान 
साना जाता है ॥ ४६-४० ॥ 

ह ०० छिद्र अल ह 
ल कन्यायाः पिता विद्वान्‌ रहीयाच्छुल्कसएवांषे । 
डर ® ७० प य क. (पर व 

ग्हुन्हुल्कं.हि लोभेन स्याज्ञरोःपत्यविक्षयी ॥५१॥ 

¢ ~ ~ २० गेवानि नकर. 
सीधतानि तु ये सोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । 

¢ a च यान्र क 
नारायानाल दद्ध चा ते पापा न्त्यधोयातिस्‌ [ऐशी 
fe « ~ ee 
झप गोमिथुनं शुर्कं केचिदाहुइपेब चत्‌ 
०, ०७ जल पक, + RTRs वा 
अल्पाऽप्यच सहान चाप वकवल्ताददव सः ॥५१॥ 
१. ” » के कक: क 

यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः । 
06 शेरा RC द्लम्‌ 
अहेणं तस्कुमारीणासातृशस्यं च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ ' 

विद्वान पिता, कन्यादान में, कुछ भी उसके बदले में मूल्य न 
लेवे, यदि लोभ से कुछ ले लेता हे तो वह सन्तान वेचनेचाला है। 
कन्या का घन वाइन, यज आदि जो पिता, भाई आदि अपने भोग 
में लाते हैँ दे नरक में पडते हें । आप-विचाह में जो एक पक चा 
दो दो गो चैल चर से लिया जाता है-कोई आचार्य कहते- हे-बह 

>> > Ye धिक 

सूल्य है, पर यह मिथ्या है । क्योंकि विक्रय का सूल्य कसी ऑ 
कभी कम होता है पर बह नियत है, इसलिये मूल्य नहीं दै । जिस 


तीसरा अध्याय । 0 


१ द्व, 3 नहीं श्‌ [| कि घह' कन्याः पूजन: 
मात्र है ॥ ५१-५९ SNE 
~“ 4 भिर 0 भै ~ 
पितृभिर्ञ्रातृभिश्चेताः पतिसिदेवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ४४ ॥ 
ba १ 
यत्र तायस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः । 
he 
यत्रैतास्तु न पृञ्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥५६॥ 
९ 8 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । . 
न शोचन्तितु यत्रेता वर्षते तद्धि सवदा ॥ ५७॥ 
सियो कॉ आद्र । 
पिता, भाई, पति और देवर को झियों का सत्कार 
आर आभूषण आदि से उको भूषित' करना चाहिए । इससे 
` बड़ा शुभ फल होता हैं। जिस झुल मे सियो का सत्कार किया 
जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। जहां नहीं बहां सब 
धे, कमै निष्फल होते है। जिस इस में रिया शोक में रहती हे, 
बह कुल शीमदी विगड़ जाता है और जहां -भसक्ष रहती है, वह 
सदा बढ्ता जाता है॥ ५५०४७ ॥ ड 
ता है sR NE 
जामयो यानि गेहानि शपस्त्यजतिपूजिताः । 
तावि कत्याहतानीव विनश्यन्ति समत्वतः शे ४८ ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशून: । 
'भतिकामैनंरोनेत्यं सत्कारेशत्सवेष च ॥४६॥ 
सन्तुशे झ्या भर्ती अन्नो भाया तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र ठे घुवल्‌॥ ६० ॥ 
यदि हि ख्री न रोचेत पुमांसे न मसोढ्येत्‌ । 


अप्रमोदात्पुनः पुंसः भजनं ने प्रव्तते ॥ ६१ ॥ 


द मन॒स्प्राति। 

जिस कुल में खिया, का सत्क्रार नहीं है बह,उनके शाप से नष्ट 
होजाता है जैसे मारण करने से होजाता है। इस कारण सत्कार 
के मौके पर और उत्सवो पर सदा गहना, वज्ज और भोजन से 
लिया को सन्तुष्ट करना चाहिए। जिस कुल में खी अपने पति से 
और पति खी ले सन्तुष्ट रहते हैं, उस कुल म अवश्य कल्याण 
होता है । यदि खी शोभित न हो तो पति को प्रसन्न नहीं कर 
सकती और विना खुशी, सन्तान नहीं हो सकती।॥ १८-६६-॥ 
खिया तु रोचमानायां सव तद्रोचते कुलस्‌ ।. .. . 
तस्यां खरोचमानायाँ सर्वभेव न रोचते ॥ ६२॥ 
कुविवाहेः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च । 


कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ 
शिल्पेन व्यवहारेण शृद्रापत्येश्च केवलेः। | 
गोभिरश्वेश्च यानैश्च कुष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
खी भूषित हो तो सारे कुल की शोभा दे, नहीं तो परिवार की 
शोभा नहीं होती । दूषित विवाहा से, कर्म के लोप से, वेद के न॑ 
पढ्ने से और ब्राह्मणों का अपमान करने से उत्तम कुल भी अघम हो 
जाता है । शिल्प-भांति भाति की कारीगरी करने से, लेस देन 
करने से, सिफ शद्रा री मै सन्तान पैदा करने से, गो, घोड़ा, 
सवारी आदि के खरीद-बिक्री करने से, खेती और राजा की 
चाकरी करने से उत्तम कुल बिगड़' जाता है॥ ६२-६७ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्वेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । 
कलान्याश विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ६५. ॥ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यहपधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महद्यशः ॥ ६६॥ 
देवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत सह्यं कमे यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्कि चान्वाहिकीं एही ॥ ६७॥ 


तीसरा अध्याय । ७७ 


पञ्च सूना शहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । `: ` 
कएडनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८॥ ` 
पञ्चयज्ञ, हवन आदि। 
_अनधिकारी को यश कराने से, औत-स्मार्त कर्मों में अश्रद्धा से 
'और वेद न पढ़ने से उत्तम कुल भी शीघ्र नष्ट होजाते हे । जो कुल 
निधेन भी वेदाध्ययन रूप सम्पत्तिवाले हैं, चे घडे कुलों मै सिने 
जाते हैं और यशभागी होते हैं। जिस अग्नि की साक्षी में विघाह 
किया जाता है उसको बैवाहिक कहते हैं! उस में सायं प्रातः होम, 
चेश्वरेव, शान्ति-पौष्टिक कर्म, नित्य पाक आदि वैदिक कर्म ग्रहस्थ 
को करना चाहिए! ग्रहस्थों के यहां हिंसा के पाँच स्थान होते है- 
चूहहा, चक्की, बुहारी, ओखली, और जल का घडा इनको काम में 
लाने से पाप सगता है ॥ ६५-६८ ॥ 
क ळी ० ९, ०० हि © [a 
तासां करमेण सवासां निष्डृत्यर्थ महाषिभिः। .. 
क क द 
पञ्च क्कुप्ता महायज्ञाः अत्यह है नन, ॥६६॥. 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
~ ७० कि 
होसो दैवो बलिभौतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
® ~ ~ 
पञ्चेतान्‌ यो महायज्ञाज्ञ हापयति शक्तितः । 
स गहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेन लिप्यते ॥ ७१.॥ 
इन दोषों को मिठाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थ के लिए पांच 
महायज्ञ नित्य करने को रचा है। उनके नाम ये हैं-अहांयज्ञ-पढ़ाना, 
पितृयज्ञ-पितरो का तपेण, देवयश-होम, भूतयश्-आियों {को 
चलि देना, मल॒ष्ययज्ञ-आतिथि सत्कार करना । इन पाँच महायक्ष 
को जो शुहस्थ, शक्ति भर नै छोड़े बह हिंसा दोष का भागी 
'नहीं होता ॥ ३9 
देवतातियिमृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निर्वपति पञ्चानासद्घसन्न सं'जीवाते ॥ ७२ ॥ .. 


ण्य सतुस्प्ात । 


आहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । 

ब्राह्म इतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ 
जपोऽहुतो इतो होमः भहुतो भौतिको वलिः । 

ब्रां हुतं द्विजामयाचा प्राशितं पितृतपेणम्‌॥ ७४ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्रः स्थादेवे चेवेह कससि । 
देवकमोणि यक्तो हि बिभतींदे चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 


जो पुरुप, देचता, अतिथि, सेवक, माता-पिता आदि, आर 
आत्मा इन पाचौ को अन्न नहीं देता बह जीता भी मरा सा हैं । 
कोई ऋषि पाँच महायज्ञो को अडुत, हुत, मडुत, ब्राह्महुत आर 
प्राशित नाम से भी कहते हैं । अहुत-जप, इत-होम, अहुत-भूत 
चलि, द्राह्मइृत-घाह्एकी पूजा, प्राशित-नित्य श्राद्ध को कहते हे! 
डिज, वेदाध्ययन आर अग्निहोत्र में खडा लगा रहे । जो देवस 
भे लया रहता इ, वह इस जगत का घावरु करता हैं । ७२-७५ ॥ 


अग्न! आस्ताहातः सस्यसादत्यसुपातेहत । 
अधदत्याजायत इडिइध्र ततः जाः ॥ ७६ ॥ 
यथा वाउ सप्ताश्चत्य वतन्त शवंजस्तवः | 

तथा एहस्थमाश्चत्य ववत्त सब जमल्या: | ७७ या 
यस्साञ्चयाऽप्याश्नासंणा झाननाञ्चंन चान्वहस। 
युहस्थेनेव घायन्ते वस्साउज्येष्ठाअमो शहरी ॥ ७८ ॥ 
<क्ष्योंकि--अग्नि में आहुति देने से सूर्ये को मिलती है, सूर्य खे 


दपा होती है, दपा से अन्न और अन्न से भजा का पालन होता है। 
जैसे सव प्राणी घाणवायु के सहारे जीते हैं देलेही सब आश्रम 
यूहस्थ के सहारे रहते है । तीनो आश्रमो को बिद्या और डाक 
दान से शुहस्थही धारण छूरता है इसालिए 


घञश्रमवालो से 
रहरुथाश्रसत्राला बढ़ा ह | ७६्‌-उड ॥ 


तीसरा अध्याय । ७६: 


स संधायः घयलेन स्वगेसक्षयामिच्छता । 

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुर्बलेन्दियेः ॥ ७६ ॥ 

ऋषयः पितरो देवा भतान्यतिथयः तथा । 

आशासचे कुटुस्चिभ्यस्तेथ्य; काय विजानता ॥ ८०॥ 

स्वाध्याये नाचेयेतर्षीन्‌ होमेदेवान्यथाविधि । 

पितुन्‌ भ्रारेश्च तनन्लेभतानि बलिकमेणा ॥ ८१॥ 

कुयादहरहः श्राक्मसच्नायेलोदकेन वा । 
पयोसरलफलवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२॥ . 

एकसप्याशयाह्रि्ञ पेत्रथ पाञ्चयज्ञिके। ` 

न चेवात्राशयेकिचिद्वेशवदेव घ्रतिद्विञम्‌॥ ८३॥ 


इस लोक में ओर परलोक में सुख चाहनेवालों को गृहस्थाश्रम 
का धारण सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि ऋषि, पितरु, 
देवता, प्राणी, और अतिथि सच गृहस्थो से आशा रखते हैं । वेदा” 
ध्ययन से ऋषियों का, होम से देचताओका, राद्ध से पितर का, 
अन्न से मञ्चुप्यो का, और चाले से भूत-जीचा का सत्कार करे। 
गृहस्थ को, पितरों की प्रसन्नता के लिए जल, तिल, यव आदि 
अक्षी से या दघ, कंद, फलो से नित्य श्राद्ध करवा चाहिए । पञ्च 
महायक्षो में, पिठृयक्ष के लिए एक ब्राह्मण को भी भोजन देना 
काफ़ी हे, लेकिन वैश्वदेव में सामथ्ये च हो तो न भोजन दे, पर 
एक भाह्मण को न खिलाचा चाहिए ॥ ७६-८३ ॥ 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य शह्येऽग्नो वििपूषकस्‌ । | 
झाभ्यः कर्यादेवतान्यो ब्राह्मणे होममन्वहम्‌ ॥८४॥ 
अग्नेः सोमस्य चेवादौ तयोश्चेव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यंश्चेव देवेभ्यो भन्वन्तर॑य एव च ॥ ८५.॥ 


८० सनुस्द॒ति। . 


चिश्वेदेव के निमित्त सह्याग्तिस दिजांको नित्य हामकरना चाहिए, 
चह आइति पहले अग्नि और सोम कोः फिर दोना की एकः चार. मः 


ON र, 


फिर विश्वेदेचको उसके बाद थन्वन्तरिका दच चाहिपत्गमा८४-य््य 


कुद्दै देवालुमस्ये च प्रजापतय एव च! ' `` 
सहद्यावाएयिव्योइच तथा स्तिष्टक्कतेऽन्ततः॥ ८६ ॥ 
एुवं सस्यग्घविद्वत्वा सवदिशु ्दक्षिणस्‌। 
इन्द्रान्तकाप्यतीन्दुभ्यः सानुगेन्यो वलिं हरेत्‌ ॥=७॥ 
मरुदभ्य इति तु दवारि क्षिपेदप्स्वद्स्य इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ 2 
उच्छीर्षके श्रिये कुर्याङद्रकाल्ये च पादतः। | 
बह्मवास्तोष्पतिस्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


कुह अमावास्या, अनुमति-पूर्णिमा और जापति को आइति 
दे ! चाचा और पृथिदी को साथ भें दे और अन्त में स्विष्धकुत को. 
आहुति देना चाहिये । इख प्रकार, अच्छी विधि से होम करके सब 
दिशाओं में पदाक्षिणा करें. । इन्द्र, यम, वरूण, चन्द्र और इनके 
अङ्चस को चलि देय । घर के डार में सरुत को. बलि देय, जल, 
सूखल-ओखली और वनस्पति को वलि देय । वास्तु पुरुष के शिर 
पर अर्थात्‌ घर के इशान कोण कोण सं-ञ्जिय नमः कह कर वलि देय !. 
चास्तु के चरण म-भदकाल्ये नमः, सध्य म-धर के बीच में-ब्रहा- 
चास्तोष्यतीभ्यां नमः कहकर चलि देय ॥ ८दे-८६ ॥ 


विश्वेभ्यश्चेंव देवेभ्यो चलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ ` ` 
(दवाचरस्या सतभ्या चक्क चारभ्य एव चती &०॥ 
_ पृ्वास्तुनि कुर्वीत'वलिं सवोत्सभतथे । 


दी वोतना-अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नी" 
नदः" स्वाहा, 'वम्वन्तग्ये नाह । . + 7, 


तीसरा अध्याय । ˆ 


[पतृस्या बालशूष त सव दाक्षणता हरेत्‌॥ ६१ ॥ 
शाना च पातंताना च श्वपचा पापरोगिणाम । 
वायसानां कुमीणा च शनकैर्निचपेद्कुवि ॥ ६२ ॥ . 

विश्वेदेव के निमित्त आकाश में वलि देवे । दिन देवता और रात्रि 
देयता को यलि देवे। घर फे सय से ऊंचे भाग मै सर्वात्मभूतये' 
नमः  फहकर वलि देवे अर बलिशेय फो ' पितृभ्यो नमः ' कहकर 
दक्षिण दिशा में पितरो फो चलि देना चाहिए । कुत्ता, पतित: 
चारडाल, फोदी, पापी, रोगी, कोथा, फीड़ी 'को घोरे से जमीन गे 
दी यलि देना चाहिए ॥ ६०-६२ ॥ 

यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 

स गच्डात पर स्थान तजासीतः पथजना ॥ ६ १ ॥ 
करत्वतटचालकमसवमाताथ परवमाशूचत । 
भिक्षा च भिक्षवे दष्याद्र/धवदब्रह्मचारणं ॥ ६४३ ॥ 
यत्पएयफलसामोति गां दर्वा विधिषद्शुरोः । 
तत्पण्यफलमाप्राति भिक्षा देखा जा शहा ॥ ६५ ॥ 
भिक्षासप्युद्पात्र चा सत्दृत्य चिँधपवकस्‌ । 
वदतत्वाथाबदप त्राह्मणायापपादयंत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नश्यान्त हृब्यकब्याव नराणामावजानताम्‌ । 
सस्मीभतेप विश्रेष सोहादचानि दादाभिः ॥ ६७ ॥ 
प्रदातपः समुद्धपु हत विभमखाग्निष । 
निस्तारयति दृगाश्च महतश्च किल्वधात्‌ ॥ ६८॥ ` 


इस धकार जो ग्रहस्थ राह्मण चलि देकर प्राणिया का सत्कार 
करता है, चट तेजस्वी परमश्राम को माघ होता है | वलिकमे के 
बाद अतिधिसत्कार करे फिर संन्यासी और ब्रहझचारी को भिक्षा 


दाम करना चाहिए। शुरू को गोदाय कसल स जो पुण्य फश 
११ 


८२ ' मनुस्षति। 


मिलता हे, वही संन्यासी और अझचारी को भिक्षा देने से मिलता 
है। वेद्यिशारद्‌ ब्राह्मण का आदर करके भिक्षा वा पक जलपात्र 
देवे । वेदपाठरददित, सूखे ब्राह्मण को अज्ञान से जो भोजन दान 
दियाजाता है बह सच निष्फल होजाता है । विद्या और तपसे युक्त 
्राह्कणों के सुख रूप अणति में जो हचन-भोजस करातः है, बह मदा- 
दुःख और पापों से डयारता है ॥ ६३-९८॥ 

संघासाय त्वतिथये घ्रद्यादासनोदके । 


अन्नं चेव यथाशक्रि सत्कृत्य विधिएवकस्‌ ॥ ६६ ॥ 


अतिथि-सत्कार । 

गृहस्थ को आये हुए अतिथि का आसन, जल और असे यथा- 
शङ्कि सत्कार करना चाहिए ॥ ६६॥ 
शिलानप्युष्कतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जहतः । 
सन सुकुतसाद त ब्राह्मणोऽनाचत्तो वसन्‌ ॥ १००॥ 
तूंशान सासरुद्क वाळू चतथा च सचता | 
घूतान्यापे सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ 
एकरात्र त नवसन्नाताथव्राह्मणः स्वतः 
छचत्यइस्थती यस्मा्तत्मादाताथरुच्यसो १०२ 
नकभारसाखजादेथ विभ साङ्गातक तथा । 
उपस्थित रहे विद्याझार्या यञ्नाग्नयोऽपि वा ॥ १० ३॥ 

जो उञ्छुडृत्ति ' खेतों से अन्न चीनकर निर्वाह! करता हो और 
पञ्चा्च मै हवन करता हो बह भी यदि अतिथि का सत्कार न 
कर ता अतिरथ उसके सव पुएय को ले लेता है | अन्न न हो तोभी 
ठणासन, भूमि, जल और मीठी वात ये सत्पुरुषो के यहां सदा 
रहते हैं। जो ब्राह्मण पक रानि गृहस्थ के यहाँ निवास करता है 


उसका अतिथि कइते हैं । बह नित्य नहीं रहता इसी लिय अतिथि 
कहाजाता हे! एक गांव मैं रहनेचाला, इसी, पज़ाक करके साथ 


तीसरा अध्याय। पाइ 


उपासते ये शहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन प्तय पशुता अजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १०४॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सर्योढ्षो शहमेधिना। 
फाले प्रातस्याकाले वा नास्यानश्वन्‌ शहे वसेत्‌ ॥१०९. 
न वे स्वयं तदशनीयाइतियि यज्ञ भोजयेत्‌ । 
धन्यं यश्रयसायुप्य स्वग्य वातिथिपूजतस्‌ ॥ १०६॥ 
जो मूर्ख दूसरे के यहां खाने के लोभ से अतिथि इनता है, 
बंह मरकर अक्ष देनेवाले का पश होता है । जो ग्रहस्थ के धर 
सूर्यास्त के बाद अतिथि आवे. समय में या असमय में, तोभी 
उसको भूखा न रक्खे । जो अतिथि को न खिलाया हो बह पदार्थ 
खुद भी न खावे । अतिथि का सत्कार यश, आयु और स्पे 
देनेवाला है ॥ १०४-१०६ ॥ 
आसनावसथौ शुय्यासनुव्रज्यामुपासनाम्‌ । 
उत्तमेषत्तमे कुथोद्धीने हीनं समे ससम्‌ ॥ १०७॥ 
वेश्वदेवे तु निवत्ते यद्चम्योऽतिथिरात्रजेत्‌। 
तस्याप्यन्न यथाशुक्ति प्रदयात्न बलिं हरेत्‌ ॥ १० 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌। 
मोजनार्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधेः १ ०६॥ 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्रहे राजन्य उच्यते । 
वेश्यशूद्ी सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च॥ १६० ॥ 
यदि त्वतिथिधमेण क्षत्रियो रहमावजेत्‌। 
मुक्ततत्सूक्रविधेषु कासं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


दे. ` सनस्सुति। ` 


शासन, स्थान; शय्या, खता. ओर आरद म-आना, इच सबका - 
उत्तम अतिथि उत्तम, मध्यम को मध्यम और साधारण से उसके' 
लायक वत्तीव करना चाहिए । वैश्वदेव के याद जो कोई अतिथि : 
आपके तो उसको भी भोजन बनाकर खिलावे, पाक में से विं न 
देवे । विप्र को भोजनार्थ अपना कुलं, गोत्र न बतलाना चाहिए ।- 
यदि यतलाचे तो बह, यान्ताशी ' डगलन खानेचाला कहा जाता. 
हे । आाहाण के घर क्षत्रिय, बैंश्य, शूळ, अपना मित्र, जातीय' पुरुष 
और गुर ये सब अतिथि नहीं माने जाते । अगर क्षात्रय अतिथि. 


' बनकर आवे. तो ब्राह्मणभोजन के चाद उसको: भी खुय खिला | 
देवे ॥ १०७-१११ ॥ ४ 


वेश्यशद्राषषि प्राप्तो कुटुस्बोतिथिधामणो । 

भोजयेत्सह अृस्येस्तावावृशस्यं प्रयोजयन्‌॥ ११२॥ 
इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या शहमागतांन्‌। `. 
सस्कृत्याञ्ज सथाशङ्कि सोजयेत्सह भार्यया | ११३ ॥ 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌. ॥ ११४॥ 


गृहस्थ ब्राह्मण कें घर वैश्य, शद भी अतिथि रुप से जये .. 
तो उनको भी नौकरों के लाथ खिला देना. चाहिए । और भी .. 
मिन्न-सम्बन्धी आदिः प्रेम से अपने धर आवे तो खी के साथ", 
उनको भी अच्छा भोजन देना. चाहिए | नवीन: विवाहवाली, -: 
कन्या, रोगो ओर गर्भवती. इनको तिथिं के पहले ही विना विचार: 
शिण भोजन करा देना चाहिए ॥ ११२-११४ ॥ 


अदस्वा त य एतेस्यः पूर्व भडे विचक्षणः॥ .....४": 
स भुज्ञानों न जानाति श्‍वग्द्रेजग्यिमात्मनेः॥१ १४॥ ` 
अक्रवत्ट्वथ विष सवड त्येष चेव हि।  :...:'. 
शु्जीयातां सतः पश्चादवशिष्टं त दस्पती ॥ १ १६ ४. 


तीसरा अध्याय | द 


देवानृषान्मनुष्यांश्च पितृन्शह्माश्च देवताः 
पृजायत्वा ततः पश्चाद्चहस्थःशषभुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
रघ स केवलं झुड्टे यः पचत्यात्मकारशात्‌ । 
यज्ञाशृष्टाशिन ह्यसत्सतासन्नं बिधीयते ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार सचफो भोजन दिये विना जो पहले आपही खा 
लेता हे । मरने पर उसके मांस को कुत्ते और गाध खाते हैं । 
घाझण, अतिथि, सम्वन्धी आदि को खिलाकर पीछे बचा अन्न 
आप र खी खावे । देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और,घर के 
पूज्य देवताओं का पूजन करके शेष अश्न शहस्थ को खाना चा- 
हिप । जो अपनेही लिए भोजन तैयार करता है चह केवल पाप 
को ही खाता है, क्योकि उत्तम पुरुषों को पञ्च महायज्ञ खे बचे. 
अन्न काही भोजन फतंरावक होता है ॥ ११५-११८॥ 


राजाचकस्नातक्गुरुन्‌ Iभयश्वशुरसातुलान्‌। ¬" ` 
अइयन्सडुपकण पारसवत्सरात्पूचः॥ ११६॥ 
राजा च भान्रियश्चव यज्ञकमण्युपारथता। 
मधपकण सपञ्या न यज्ञ इातस्थातः॥ १२०॥ 
साय त्वन्नस्य संखस्य-पत्ल्यमन्त्र घाल हरत्‌ । 
वेश्वदव हे नाभतस्साय आातावधायते ॥ १२१ ॥- 


राजा, '्रस्विक, स्वातक, गुरु, मिञ, जामाता, मिय पुरुष और 
श्यशुर, मामा, एक साल फे चीतने पर घर आवै तो मधुपर्क से 
पूजन करना चाहिए । राजा ओर वेदश ब्राहमण साल फे भीतर भो 
यदि यज्ञ के मौळे पर आजांये तो मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। 
अगर यज्ञमें न आवे तो न पूजन करे । स्री को शाम को पकाये अन्न 
में से विना मन्त्र पढ़े ही बलि देना चाहिए,। इस चलि को 
वैश्वदेव कहते हें । यह सायकास और प्रातःकाल करता 


चाहिष॥ ११६-१९१ ॥ 


दद सदस्मति । 


७ ७ 


पितृयज्ञं तु निवत्ये विग्रश्चेन्ह्क्षयेऽग्निसाम्‌। 
पिएडान्वाहायक आं कुयान्मासानुसासिकम।१२ ३॥ 
पितर्णां मासिकं आङमन्वाहा्य विदुदुघाः। 
तञ्चामिषेण कतव्य ्रशस्तेन प्रयल्तः॥ १२३ ॥ 
तत्र ये सोजनीयाः स्वयें च वज्यां द्विजोत्तसाः । 
यावन्तश्चेव येश्चाज्नैस्तान्प्रवक््यास्यशेषतः॥ १९४ ॥ 
द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनकेकसुभयत्र वा । 
सोजयेस्सलक्द्वोऽपि न प्रसजेत विस्तरे ॥ १२४ ॥ 
सत्क्रियां देशकालो च शोच बह्मणसपदः । 
पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्माञ्नेहेत विस्तरम्‌ १२६ ॥ 


आउ-प्रकरण । 
अग्निहोत्री क्विज ्रमावास्या को पिठ्यज्ञ पूरी करके घ्रतिमास 
पिएडान्वाइहर्यक आद को करे । पितरों का हर सास मे जो श्राद्ध 
होता हे उसको अन्वाहायैक श्राद्ध कहते हैं। बह उत्तम मांस से 
करना चाहिए । उसमे जो आझण ग्राह्य हैं और जो त्याज्य है 


जितने भोजन कराने चाहिए और जो अन्न चाहिए उसका विस्तार 
इस प्रकार दे 

देवकर्म मं दो घाझण और पिठ्कसे में तीन आझण या दोनों मे 
एक एक “ही भोजन कराना चाहिए । धनी" पुरुष भी अधिक 
ब्राह्मणाँ के भोजन मँच लगे । विस्तार करने खे आाहायों का 
सत्कार, देश, काल, पवित्रता ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण इन पाँचौं को नष्ट 
करताहे । इसलिए ज्वादा फैलाव कभी न करना चाहिप॥।१२२-१२६॥ 


प्रथिता प्रेतक्कस्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये । 
तस्सिन्युक्रस्यैति नित्यं प्रेतकृत्येव लोकिकी ॥ १२७॥ 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातूलिः । ` 
आअहत्तमाय विप्राय तस्से दत्तं महाफलम ॥ १२८ ॥ 


, तीसरा अध्याय । = 
१००३ A ~ 4» ९० ९ १» F 
एकेकर्म॑पि विद्वासं देवे पिये चं भोजयेत । 
पुष्कल फलसाधात नामन्त्रज्ञ न्बहूनापि ॥१२६॥ 
श्रमाचास्या के प्रेतकमे को पितृकर्म कहते हैं। उसको जो करतां 
है बह नित्य लौकिक फंल को पाता है। बेद्पाठी, सदाचारी; 
ब्राह्मण को ही देव और पिठ्कमै का अन्न आदि देना चाहिए, ऐसा 
दान महाफल को देता है। देवकर्म और पितृकर्म में एक एक भी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन देने से बड़ा फल मिलता है । पर बहुत 
से सूखों को भी खिंलाने से वद फल नहीं मिलता ॥ १२७-१२६ ॥ 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मं वेदेपारगम्‌। 
तीर्थ तद्धंव्यकण्यानां प्रदाने सोऽतथिःस्थृतः॥ १३०॥ 
` सहखं हि सहस्राणामर्‍्चां यत्र सुञ्जत। 
एकस्तान्मन्जावत्मातः स्वानहाते धर्मेतः ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानात्कृष्टाय दयान कन्यान व हवाध च। 
न हि हस्तावस्ग्दिग्धो रुपिरेणेव शुंध्यतः ॥ १३१ ॥ 
यावतो यसते मासान्हव्यंकव्येष्वसन्त्रविठ्‌ । 
` तावतो भसंते प्रत्य दीपशलष्ध्ययागुडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
 बशयरस्परा खे ही वेदश्च ब्राह्मण को जान' रफ्खे क्योकि वह 
ब्राह्मण हव्य, कब्य देने का पात्र है। उसको देने से अतिथि के 
समान फल.होता है। जिस श्राद्ध मै वेद न जाननेवाले दस लाख 
 आहाण भोजन करते हों, उसका फल ,एकही वेदविशारद बराह 
को भोजन कराने से होता है। दव्य और कच्य शानवृद्ध माझ्य 
को देना चाहिए, सूखे को नदी । क्योकि इंधिरे से सनेहुए हाथ 
रुथिर से ही शुद्ध नहीं होते | वेदहीन भाझण दव आर पिठ्करस 
में जितले इन्य-कब्य के ग्रास खादा हैं; उतन है जलते हुए शल, 
नष्टि और लोहेगोला यजमाव को चिगलन पडत हैं ॥१३०-१३१॥ 


ज्ाननिष्ठा &जाः केचित्तपॉर्निष्टास्तथापर । 


Sgn 
द मनुस्मृति । 


तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्व कर्मनिष्ठास्तथापरे॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेष कव्यानि अतिष्ठाप्यानि यंलतः । 

हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वापे ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पत्रः स्याद्देदपारगः । ह 


ham nS 


अश्रोत्रियों वा पुत्र: स्यात्पतास्याद्गदपारगः ॥१३६॥ 
ज्यायासमतयावंदयाचस्य स्याच्छाजवः पता । 


सन्त्रसपजनार्थ त सत्कारासंतराऽहात ॥ १३७॥ 

कोई ब्राह्मण आत्मज्ञानी, -कोई तप में तत्पर, कोइ तेप आर 
स्वाध्याय में तत्पर और कोई कर्मनिष्ठ ही होते हैं । इनमें ज्ञानी 
को श्राद्ध में ग्रहण करे, और देचकमे में इन चारों को ग्रहण करना 
चाहिए । जिसका पिता वेव न हो, पर पुत्र वेदपारंगत दो 
अथवा पुत्र वेदवेत्ता न हो, पिता बेंदपारंगत हो इन दोनों में 
जिसका पिता देदपारयामी हो चह श्रेष्ठ दे ओर दूसरा सी मान्य 
हाता है ॥ १२४-१३9॥ 


न आदे सोजयेन्सिन्न धनेः कायाँच्स्य संगहः 
जारबासत्रयाविद्याक्तक्षारुूसाजयंदाहजम फ १ ६३ थी 
यस्य सत्रभषानान श्राद्धान च हवाष च । 
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेछ च हविःष च ॥ १३६ ॥. 
यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाडेन भानवः । 

स स्वगाच्च्यवतेलोकाच्छाद्वसित्रोदिजाधसः॥१२०॥ 


श्राद्ध म मच का साजन न कराये, मित्रा का संत्रह घन से 


करना चाहिए । जो अपना शत्रु वा मित्र न हो उसी ब्राह्मण को 

साजन देना चाहिए । जो आद और यक्ष कसै में केबल मित्रा को 
हा भाजन दता हूँ, उसका फल परलोक में नही मिलता । जो 

अज्ञानी पुरूष आद के झारा मैत्री बांधता है उसको स्वर्ग नही 
हाना ॥ १३२-१४० ॥ 


तीसरा अध्याय । 


जी 
27, 


क 


जप 
2 जिना साभाहता पशाची दाक्षणा द्विजेः । 
इह स्ते तु सा लोके गोरन्धेवेकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 
यर्थारणे बीजमुप्त्वा न वक्षा लभते फलम्‌। 
~ 

तथाऽवृच हविदस्ा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १३२ ॥ 
दातृन्प्रतिग्रहोतृश्च कुरुते फलभागिनः 
बटुष दक्षिणा दरवा वाधवतत्य चह च॥ १४३ ॥ 

जो श्राद्धकर्म मे मित्रमएडली को खिलाता है, बह ' पैशाची द- 
क्षिणा ' कहलाती दै । यह दक्षिणा--जेसे भोजन आदि अघी गो 
पक ही घर म रहती है, उसी भांति इसी लोक में ही रहती है! 
परलोक मे ,उपकार नहीं करती ! जिस प्रकार ऊपर में बाज बो 
कर, वोनेवाला फल नहीं पाता, वेसे ही-मूखे-वेदहीच ब्राह्मण 
को दावि देने से फल नहीं मिलता । विद्वान्‌ ब्राह्मण को विधि से 
भोजन कराकर दक्षिणा देने से देने और लेनेवाले दोनों लोक में 
फलभागी हाते है ॥ १४१-१७२३ ॥ | 00 
कामं आद्वेऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। ` 
डिपता हि हविर्भुक्के भवति प्रेत्य निष्फलम्‌॥ १४४ ॥ 
यलेन भाजयच्नराछ बहुइच वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्व्यु छन्दोगं तु समातिकस्‌ ॥ १४५॥ 
एपासन्यतमो यस्य भुझीत श्राद्वमचितः 
पितणां तस्य तातिः स्याच्छाइवती साप्पोरुषी॥१४ ६॥ 
एथष- वे प्रथमः कल्प्यः प्रदान हव्यकव्ययाः ! 


अनुकल्पस्तय शेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७॥ 


साताम मातचं च स्वस्रीयं शवशर गुरुप 


६७! | सनुस्मांते | 


ho 


न = ॥ 
दोहित्रंविट्‌ पतिं बस्धुमस्विग्याउ्या च भोजयेतृ॥१४८७ 
न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कणि धसेवित्‌ । 
पित्र्ये काण तु प्राक्त पराक्षद नयलेतः ॥ ९०६ ॥ .. 

७ ~ ५ 
ये.स्तेनपतिलङ्कीवा ये च नास्तिकदृत्तयः । 
oY +) 2 
तान्‌ हव्पकव्ययोवशाननहान्‌ मतुरजवात्‌ ॥ १४०॥ 
यदि योग्य, ब्राह्मण न मिले तो. थाद्ध में मित्र कोही खिलादे। 
पर शत्रु विद्वान्‌ को भी न भोजन करावे--चह निष्फल होता है! 
वेदपारयामी ऋग्वेदी ब्राह्मण को, यजुर्वेदी को, समालि तक 
सामवेद जाननवाले को, श्राद्ध में अच्डीमाँति भोजन कराना 
चाहिए । इन में से कोई भी ब्राह्मण जिसके में आदर से 
भोजन पाता है, उसके सात पीढ़ी तक फे पितर तप्त होते हे । 
यह हव्य और कदय पी अथम विधि है ओर सत्पुरुषो से आच” 
रित गौण बिधि इस घकार हे-यदि ऊपर कहे ब्राह्मण न मिलें तो 
नाना, मामा, भानजा, ससुर, गुरु, जामाता, मौसेरा भाई 
ऋत्विज और यक्ष करानेचालों कों भोजंन देना । देवकमे में 
ब्राह्मण को परीक्षा न कटे ओर पितूकमे मे यल से परीक्षा करनी 
चाहिए । जो चोर पतित चा नपुंसक हाँ, चास्तिकसाव सें 
जीविका करता हो उन ब्राह्मणों की मचुजी ने देचकर्म और 
पितृकर्म में अवोग्य कडा है॥ १३२-१५० ॥ 


जटिलं चानधीयार्ने दर्बेलं कित तथा। 
याजयन्ति च ये पूर्गास्ताश्च भाले न मोजयेत्‌॥१५. शो 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌, साँसविक्रयिण्स्तथा । . 
मवपणंन च जावन्ता वज्योः स्युहव्यकव्ययाः ॥ १५२॥ 
मेप्यो भासस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 
घतिराद्धा गुरोरचेच स्यक्वाम्तिवाध्वेषिस्तधा ॥ १५३. ॥ 


तीसरा अध्याय । ११ 


ne ९ ("२७ 
यक्ष्मा च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । 
नहाबिट परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च १५४॥ 
^ 
कुशीलवोश्वकोरणी च वृषलीपतिरे् च। 
बर ८५,९ 
पोनभवश्च काणश्च यस्य चोपपतियहे ॥ १५५ ॥ 
रतकाष्यापको थश्च सृतकाभ्यापि्तस्तथा । 
~ he क 
शद्राशिष्यों गुरुश्चेव वाग्दुष्ट कुण्डगोलको ॥१५६॥.) 
“या [oN 
अकारणपरित्यक्गा मातापित्रोगुरोस्तथा । 
AN 00०१ 0 १ ७ “NC 
म्राह्झमयानरच सम्बन्धः सयांग पॉततगतः ॥ ११७ ॥ 
कि पढ, जदाधारी, डेल, चुआरी, बहुत यजमानों को एक साथ 
चेंठाकर यस करनेवाला, द्रव्य लेकर पूजा करानेचाला, इन को 
श्राद्ध में न खिलावे ! बैद्य, पुजारी, मांस वेचनेवाला और बाणिज्य 
से जीचिका करनेवाला इनको हव्य-कब्य में न भोजन देवे । ज्ञाम 
और राजा का हलकारा, खराव नखदाला, काले दोतवाला, शुरु 
विरोधी, अग्निहोत्रत्यागी, व्याजखोर, क्षयरोगी, चरवाइ, बड़े 
भाई के विवाह: विना पूर्य ही विवाहित, पञ्चमहायज्ञ च करनेचाला, 
ग्राह्मणट्वेपी, छोटे भाई के विवाह होने पर अविवाहित बड़ा भाई, 
धर्माथ इकट्ठा किये धन से जीवन करनेवाला, नांच, गान से जी- 
चिका करनेवाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, शङ्गा से विवाहित, पुनर्विवाह 
का लड़का, काना, जिस कें घर खी का उपपति-जार रहता हो, 
'चेतन लेकर पढ़ानेबाला, वेतन देकर पढ़ा हुआ | शद्ग का शुर, 
कटुभापी, कुणए्ड-पति के जीते जार से पैदा, गोलक-पति के मरनः 
पर ज्ञार से पैदा, विना कारण माता, पिता और शुरू को त्यागने 


७५. %, ले ७, १ ॥ Ww रि 
चाला, पतितों को पहानेबाला, पढ्नेवाला और पातिता से कन्या 
सम्बन्ध करनेचाला इन सब को थाद्ध म.कभी' भोजन न कराता 


चाहिए॥ १५१-१४७ ॥ 
ba 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी 


२ मनुस्मृति !. 


'समुद्रयायी वन्दी च तेलिकः कूटकारकः ॥ १४८ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
पापरोग्यभिशप्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५६॥ 
घनःशराणां कतो च यश्चाग्रे दिघिषूपतिः । 
मित्रधक्‌ द्यतवृत्तिश्च पत्राचायस्तथेव च॥ १६०॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो -पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥१६९॥ 


घर में आग लगानेवाला, ज़हर देनेत्राला, जार से पैदा हुए 
का अन्न खानेवाला, सोमलता वेचनेंचाला, समुद्र पार जानेवाला, 
राज्ञा की स्तुति करनेवाला, तेल. का व्यापारी, कंठी गवाही देने 
चाला, पिता से लड्नेवाला, धूते, शरावखोर, कोडी आदि -पाप 
रोगी, निन्दित, पाखण्डी, दूध, दही दचनेवाला, घडुष्‌ ओर वाण 
चनानेवाला, जो वड़ी वहिन के कारी रहते छोडी का पति बन 
गया हूं, मित्रद्रोही, जुवा से जीविका करनेवाला, अपने पुत्र से 
, पथ्या पढ़ वाला, खुगारागा, गरडसालारोगा, शचतकुए, चुगल” कि 
खोर, पागल, अन्या, वेदनिस्द्क इतने प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध में 
वाजत हें ॥ १५८-१६१ ॥ 


हस्तिगोश्वोष्टद्मको नक्षत्रैयश्च जीवति । 

प्रक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायस्तथेव च॥ १६२ ॥ 

स्रोतसां भेदकों यश्च तेषां चावरणे रतः 

शरहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३॥ 

श्वकोडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च । 

हस्रो दषलब्वत्तिशच गणानां चेच याजकः ॥ १६४॥ 
हाथी, वेत, घोड़ा और अटो का सिंखानेवाला, नक्षत्र से 
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जाबिका करनेबाला जोशी, पक्षी पालनेचाला, युद्धणिक्षा देने 
वाला, नहर आदि तोडनेवाला; उसको बंद करनेवाला, घर 
चनाचेवाला, दूत, मञ्ञदूरी लेकर वृक्ष लगानेंचाला, खेल के लिए 
कुत्ता पालनेचाला, बाज पक्षी से जीविका करनेवाला, . कन्या को 
दूषित करनेवाला, हिंसक, शूद्र आचरण करनेवाला, और भूत, 
पिशाच पुजानेवाला ये सच कमे करनेवाले ब्राह्मण भाड में 
भोजन न पावें ॥ १६२-१६४ ॥ * 
आचारहीनः क्लीबश्च नित्य याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्लीपदी च सद्विनिन्दित एव च ॥-१६५.॥ 
ha श्रिको [oS LT 
आरश्रिको माहिषिकः परपूवापतिस्तथा । 
प्रेतनियीतकश्चेव वजनीयाः प्रयल्षतः ॥ १६६ ॥ 
एतान्‌ विगहिताचारानपाक्रेयान्‌ द्विजञाधमांन्‌ । 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६७॥ 
आचाररहित, नपुंसक, रोज़ सीख मांगनेवाला, खेती से जीने 
चाला, पीलपांब रोगवाला, सत्पुरुषों से निन्दित, सेड़ा और मेंस 
से जीनेवाला, जो दूसरे की होचुकी दो उसके साथ विवाह 
करनेवाला और प्रेत का धन लेनेवालो इनको श्राद्ध में वर्जित 
करना चाहिए । इन सथ दूषित आचारबाले और पंक्लिवाह्य 
अधम आहाणों को देव और पितुकार्यै मै विद्वान्‌ पुरुष त्याग 


देवे ॥ १६५-१६७. 
ब्राह्मणस्वनधीयानस्त्णाग्निरिव शाम्यति! , 

तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८॥ 
अर्पाक्रदाने यो दातुभवत्यूध्व फलोद्यः । ` 

देवे हविषि पित्ये वा तत्मवक््याम्यशेषतः ॥ १६६ ॥ 
` अन्रतैयददिलैसक्ै परिवेत्रादिमिस्तभा। . 


चि ~ क 

६४ मनुस्मृति। 
अपक्रियैयदन्येश्च तदे रक्षांसे भज्ञते ॥ १७० 
दाराग्निहोत्रसंयोग कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
पारंवत्ता स बिस्यः पाराचाचस्त पर्वेनः ॥ १७९ ।। 


चेद्‌ न पढ्नेवाला ब्राह्मण फूस के आय की तरह निर्जीव हो 
ज्ञाता है। ऐसे को हव्य और कब्य न देना चाहिए क्योंकि, राख, 
में होम वहीं किया जाता है । पंक्तिवाह्म घाझणां को हव्य, कब्य देने 
से, जो दाता को फल होता है, बह सव कहता हँ । वेदन्रतराहित 
ब्राह्मण और परिवेत्ता आदि और पह्किवाह्म ब्राह्मणा को जो देव, 
पिठुकाये मै भोजन कराया जाता है वह राक्षसभोजन है । जो 
छोटा भाई वडे भाई के रहते, उसके पहले विवाद और अग्निहोत्रं ˆ 
करता है उसको परिवेत्ता कहते हैं और बड़े भाई को परिवित्ति 
कहते हैं ॥१६८-१७१॥ 


परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 

सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
शरातुसुतस्य भार्यायां -योऽनुरञ्येत कामतः । 

चर्मेणापि नियुक्तार्या स ज्ञेयो,दिधिएपतिः ॥ १७३ ॥ , 
परदारेषु जायेते हो सतो कुण्डगोलको । | 
पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्यृतते भतरि गोलकः ॥१७०॥ 
तो तु जातो परक्षेत्र प्राणिनो प्रस्य चेह च। 

दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम॥ १७५॥ 


परिचित्ति, परिवेदा ओर ये जिस कन्या से विवाह करते हे बह 
पाचवा कन्या' देनेवाला आर विवाह करनेवाला सेव नरक को 
जाते हं । भाई की सत्य होनेपर उसकी खी से कामवश जो नियोग 


करता हे उसको ' दिधिपूपति ' कहते हे! दसरे की खरी से .उत्पन्न 
दो पुत्रों की कुण्ड और गोलक संदा है । पति के जीते, जार सें 
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पक्ष इया कुण्ड और मरने.पर ऐदा हुआ गोलक कहलाता हे.! 
ये दोनो परखी से पैरा होकर, लोक ओर परलोक में हव्य, कन्य 
देनेवाले का नाश करते हैं॥ १७२-१७५॥ 


अपक्कियो यावतः पांक््यान्‌ भज्ञानाननपर्‍यति । 
तावता न फल घेत्य दाता घ्रामोति बाल्षिश्‌ः॥ १७६ ॥ 
चक्ष्यित्धा नवतेः काणः षष्टः श्वित्री शृतस्य त। 
पापरागा सहस्रस्य दातुनांशयते फलम्‌ ॥ १७७॥ 
यावतः संस्पृशेदङ्गे्ह्मणाऽ्डूदरयाजकः । 

तावतां च सवेदातुः फज्ञ दानस्य पोतिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 


पंक्रिवाहा पुरुष श्राद्ध में जितने योग्य ब्राह्मणों को भोजन करते 
देखता है उनका फल परलोक में उस सूखे भोजन देनेवाले को नहीं 
मिलता । अन्धा देखकर नन्वे श्रोत्रिय ्राह्मणो फे भोजन का फल 
नष्ट करता है, काना खाउ बाहाणों का, सफ़ेद कोढ का सोळा, 
पापरोगी एक हज़ार का फल नष्ट कर देता है । शूद्रों को यज्ञ 
करानेवाला जितने ब्राह्मणा को अपने अङ्गौ से छूता है अर्थात्‌ 
श्राद्ध म जितने ब्राह्मणी की पात में चेठता है, उतनों के पूतेस- 
स्वन्धी श्राद्ध का फल दाता को नहीं मिलता है ॥ १७६-१७०॥ 
वेदविश्चाप विप्रस्य लाभारकुत्वा प्रातमहस | 
` विनाश त्रजाते क्षिप्रमामपात्रासवास्भात ॥ १७६ ॥ 
सोमविक्रायिणे वि भिषजे पूयशोणितम्‌ 
नह देवलके दत्तमप्रति् तु वाधुनी॥ १८०॥ 
यत्त वाणिजके वत्ते नेह नामुन्न तद्भवेत्‌ । 
भस्मनीव हुतं हव्य तथा पानभव बिज ॥ १८१ ॥ 


इतरेष त्यपक्रियेष यथोदि्टस्साधु । 


8. & सनुस्मृति। . ४ 
सदोसखअासमज्जास्थ बदन्त्यन्न सनीषिणः ॥ १८९॥ .. 
वेद सी जो शत्र याजक का दान लोभ ले लेता है, वह पानी अ: - 
कच्चे वरतन की भांति शीघ्र ही नष्ट होजाता हे । सोमलता वचन . 
चाले को जो दव्य, कब्य देवे वह विष्ठा होती है । वैद्य को देने से. ' 
पीव-रक्क, देवलक-पुजारी को देने से नाश, व्याजखार को देने से * 
निष्फल होजाता है। श्राद्ध में जो चारिज्य करनेवाले को दिया 
जाता है वह दोनों लोक मै निष्फल होता है । पुर्नाववाह के लड़के . 
को देने से. राख में होम की भांति व्यर्थ होता हे और जो दुषित ' 
संनुष्य है उनको देने से दाता के जन्मान्तर में भोजन के लिए-- : 
मेद, रुधिर, मांस, मज्जा और हड्डी होजाता है ॥ १७६-१८९॥ /* 


अपांक्रयोपहता पंक्रिः पाव्यते येडजो तमे: । 7 . 
ताज्ञियोधत कात्स्न्यनद्विजाग्यानपेक्रिपावनान्‌॥१८३॥. 
अग्याः सर्वेष वेदेष सवप्रवचनेष च] ... .-. ` 
श्रेत्रियांन्चयजाश्चेव विज्ञेयाः पेक्रिपावनाः॥ १८४:॥ ` 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्नि्रिसपणः-षडङ्गब्रित्‌। ` 
चह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्टसामंग एवं चना १८५ ॥ 


दूषित पाहले जिन श्रेष्ठ ्राह्म॑यों से पंचित्र होती है वे इस प्रकार 
के होने चादिएं-जो चारों. वेदों के जाननेघाले और उसके अड्डों . 
के जाननेवाले, श्रोजिय ओर परम्परा से वेदांध्यायी हैं चेही पोक . . 
पावन होते हैँ । त्रिणाचिकेतनामक यजुर्वेद के. भाग को पढ़ने 
चाला ब्राह्मण, पश्चाग्निदोत्री, त्रिसुपणे नामंक ऋग्वेद के भाग को 
पढ्नेवाला, शिक्षा आदि. छः शङ्कां का ज्ञाता;, ्राह्मचिवाह स. पेंदा . 


पुत्र अर सास गान करनेवाला ये छः, पाहपावन जानना 
चाहिए ॥ १-२-१८५॥ fe टो. त 


- चेदाथवित्पवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्र 
. शताएुश्चेत्र विज्ञेपा जाह शाः पेक्रिपांचना: ॥ १८ 
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he = तत ज्र 
पूर्वेयरपरेयुवा आउकर्मण्युपस्थिते । 
निमन्त्रयेतञ्यवरात्‌सम्यग्विप्रान्‌ययोदितान[॥१८७॥ 
निमन्त्रितो द्विजः पित्रवे नियतात्मा भवेत्सदा । ; 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राडच तद्गवेत्‌।१ ८८॥ 
RR ov. Lo ~ 4 ~~ 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ दिजानू। 

~ [a 

चायुवच्चातुगच्छन्ति तथा सीतानुपासते ॥ १८६ ॥ 

वेदार्थे का शाता, उसका अध्यापक, बरह्मचारी, इज्ञार, गोदान 
करनेवाला शोर से! वर्षका ये पंक्लिपाचन होते हैं । श्राद्ध के 
पहले दिन वा उसी दिन उक्क गुखवाले ब्राह्मणों को आदर से 
तीन चा कम को' निमन्त्रण देवे । धाड मैं निमन्त्रित ब्राह्मण 
उख दिन नियम से रदे और वेदाध्ययन न करे । और यही 
नियम श्राद्ध करानेवाले को भी पालन करना चाहिए । पितर 
उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के पास आते हैं और चायु के समान पीछे 
चलते ग्र बैठते हें ॥ १८६-१२8 _ द्रो ‘+ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्य जाततः । 
कर्थचिदप्यतिक्रामन्‌ पापः शुकरतां ब्रजेत्‌ ॥ १६०॥ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदंतें । 
१ «४ के + ७ (५ इ & 27 # हि 
दातुर्यहुष्कृत किंचित्तत्सव प्रतिंपद्यते ॥ १६९ ॥. ` - 
` अक्रोधनाः शोवपराः सततं बहाचारणः। | 
पितरः पूर्वदेवताः॥ १७२ ॥ 


न्यस्तशस््रा महाभागाः ८ t 
हव्य और कव्य मै नेवता पाकर किसी कारण भोजन न करने 
' जे उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म झं शुक्र होना पड़ता है । निम" 


न्त्रण पाकर कामुक ख्री-से जो भोग करता है, वह दाता के पाप 
का भागी होता है । क्रोधरहित, पविन्न-रागद्वेषरादित, सदा 
ब्रह्मचारी) युद्धत्यागी, महाभाग-द्या, शील आदि युक्क)- देवता 
रूप पितर है । इसलिए भोजन करनेवाला को आचाए, विचार से 


ध्य सनस्थति । 


यस्सादत्पात्तरदषा तवंषासप्यशुषत: । 
ये च येरुपचयाः स्यानयसस्ताज्ञवोघता १६ 
मनाइरणयगसेस्य य॑ सरीच्यादयः सुताः । 
तेषासुषाणा खबषा पुत्राः पितृगणा: स्सूताः ४१६ ४१ 
विराट्सुताः लोमसदः साध्यानां पितर; स्थूताः 
आस्निष्वाक्ताश्च दवाना साराचालाकावकताः॥ १६५॥ 
दत्यदानवयक्षासा गन्चवारगरक्षस्ास्‌ । 
सुपणाकेन्नराणा च स्खता घाहेघदाशत्रेजाः ॥ १६६ ॥ 
इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति हुई हैं ओर जो पितर जिन 
नियमों से जिसके पूज्य हें बह जुनो । हिरण्यगर्भे के पुत्र मदु के 
जो मरीचि आदि पुत्र हं, उनके पुत्र सोमपा आदि पितगण हे! 
विराष्रके पुत्र सोमसदूनामक साध्यां के पितर हैं और मरीचि 
के पुत्र अग्निप्वात्त देवताओं के पितर कहे जाते हैं । दैत्य; 


दानव, यक्ष, गन्धव, सप, पन्ना आर फकिरा के वाहपदनामक 
पितर हे ॥ १६३-१६६ ॥ 


सोमपानाम विप्राणा क्षत्रियाणां हविभेजः ।- 
वेश्यानामाज्यंपानास शूद्राणां त सकालिनः ॥१६७॥ 
सोसपार्त कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽद्गिरःसताः 
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वशिएस्य सुकालिनः ॥ १६ ८॥ 
अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्वहिषदस्तथा । 
अग्निष्वात्ताश्च सो्याश्चविश्राणासेव निदिशित्‌॥१६६॥ 
य॒ एते तु गणा सख्याः पितणां पारिकीसिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पत्रपोत्रसनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 


सोमपा ज्ाह्मणी के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्यपा वेश्या के 
ओर सुकालिननामक शूद्रो के पितर हें । खोसपा भृगु के पुत, 


तीसरा अध्याय । ह 
हविष्मन्त अङ्गिरा के पुत्र, आज्यपा पुलस्त्य के पुत्र और [- 
लिन्‌ वशिष्ठ के पुत्र है । अग्निद्ग्ध, श्रवग्तिद्ग्ध, काव्य, रना 
अग्निष्वाच और सौम्य ये ब्राह्मण के पितर हें! ये पितर के मुख्य 
गए कहे गये है, इनके अनन्त जो पृत्र-पौच हैं उसको भी पितर 
जानना चाहिए ॥ १६७-२०० ॥ * 
ऋषिश्य; पितरो जाताः पितृक्यो देवमानवाः । 
~ + 
देवेभ्यस्तु जगत्सव चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१॥ 

ho ha oN 
राजतेभाजनेरेषासथो वा राजतान्वितेः । 

र”. 
वायए श्रद्धया दत्तसक्षयायोपकहप्यते ॥ २०२॥ 
क [a Nt 6 NN ha 
दवकायादा&नाताना पितृकाय विशुष्यत । 

+ CQ « 

देव हि पितुकायस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतप्त्‌॥ २०३ ॥ 
तेपासारक्षभूतं तु पूष दैवं नियोजयेत्‌। 

¢ ~ [a [ay 
रक्षांसि हि विलुस्पन्ति भाडमारक्षवाजितम्‌ ॥२०४॥ 

मरीचि आदि ऋषियों से पितर हुए हैं, पितरौ से देवता और 

मनुष्य हुए हैं । देवताओं से क्रम से स्थावर, जङ्गम रूप जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है। इन सब पितरो को चांदी के पात्र से वा चांदी 
लगे पात्र ले जलदाज करने से अक्षय तृप्ति होती है। देवकार्य से 
पितृकार्यं द्विजो के लिए विशेष गिना जाता है। पितश्ाद्ध प्र 
घान फर्म है ओर देवकर्म उसका अङ्ग गिर्ना जाता है। देवकर्म 
पूर्व करने से पितूकमे की पुष्टि होती है । पितृकर्म का रक्षक देव” 
कर्म पूर्व करे, क्योंकि रक्षारहित भाड का राक्षस नाश कर 
देते हैँ ॥ २०१-२०४ ॥ त 
देवादन्तं तदीहेत पित्रायन्त न त्वत्‌ । 
वित्राद्न्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्याति सान्वयः ॥३ ०४॥ 
शुर्चि देशं विविक्ं च गोसयेनोपलेपथेत्‌ । 
दक्षिणुभवण चेव प्रयत्ेनोषपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


१०७ , मंनस्माते। : 


अवकाशुव चाक्षष नदातारघु चवं ह । 
विविक्केख च तर्श्यान्त दत्तेन पतरः सदा ॥ २००१ ॥ 
आसनषपरलू सछ वा इंष्सत्स एथक पथक । 
उपस्ए्टादकाचू सस्याग्वप्रास्तावपचशुयत्‌ ॥ २०८ |) 
इस कारण श्राद्ध में आरम्भ और समाप्ति देवतापूचेक करे, ' 
पित्रादिपूर्वक न करे । उसको करनेवाला वंशसहित नष्ट दोजाता 
हे । एकान्त और पवित्र देश में गोवर से भूमि, लीपकर उसमे 
दक्षिण को मुकी वेदी वनाचे । खुला स्थान, पवित्र देशा, . चदीतीर 
या निर्जन देश में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं! उस स्थाव 
में अलग अलग चिछे हुए कुशासनों पर निमन्त्रित त्राह्मसां को 
दैडावा चाहिए ॥ २०५-२०८॥ 
उपवश्य तु तान्‌ एबधानासनष्वजचशाप्सताच्‌ । 
सन्धसाल्यः सराभाभरचेयइवपचकस्‌ ॥ २०६ ॥ 
येपासदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । ; 
अग्नो कयादचुज्ञातो बाह्मण ब्राह्मणेः सह ॥ २१० ॥ 
अग्न, सामयसान्या च कुल्वाप्यायनसपादतः।. 
हविदोनेन विधिवत्पश्चात्सतपेयेत्‌ पितुम्‌ ॥ २१९ ॥ 
आग्न्यभाव ठ विभस्य पाणाववापपादयंत । 
. यो ह्यग्निः स द्विजो विश्रेसन्त्रदार्शिभिरुच्यदे॥२१२७ 
उन सदाचारी ब्राह्मणों को आसनों पर चेठाकर सुगन्ध, चन्दन, 
पुष्प, धूप आदि खे पहले विश्वेदेच फिर पितरों का पूजन करे! 
उसके वाद कुश और तिल मिला अध्येजल दान करे और सब 
"को आज्ञा लेकर श्राद्ध करनेचाला त्राणो के साथ अस्ति में: हवन 


करे | पहले हवन खे अग्नि, सोम और यम को तृप्त करे फिर अन्न: ' 
आदि हवि से पितरों को सूप्त करमा चाहिए । यदि अग्निन होतो ' 


तीसरा अध्याय! 


आहारं के हाथ मै ही तीन आहुति देवे, 
ऋषियों का मत है ॥ २०६-२१२॥ 
अक्रोधनान्‌ सुप्रसादान्‌ वदन्त्येतान्‌ पुरातनान्‌ 
लोकस्याप्यायने शुङ्काऽ्ञादधदेवान्‌ द्विजोत्तमान्‌॥२१३॥ 
अपसव्यमग्नो कृत्वा सवमावृसपरिक्रमम्‌ । 
अपसव्येन हस्तेन निवपेदुदक भुवि ॥ २१४॥ 

रस्तु तस्साद्वविःशेषात्पिण्डान्छुस्वा समाहितः । ' 


ओदकेनेत्र विधिना निवेपेदक्षिणासुखः ॥ २१५ ॥ 
क्रोधराहित, प्रसन्नचित्त, वृद्ध और लोक की बुद्धि में तत्परं, 
श्रेष्ठ प्राह्मण धाद्ध के पात्र होते हैं । अपसव्य होकर पितरों के 
निमित्त अग्नि में दो आहुति देकर अपसब्य ही पूर्व दिशा से 
दक्षिण को पिएड छोड्ने की भूमि पर जल छोड़े । हवन की बाक़ी 
सामग्री का तीन पिण्ड बनाकर दक्षिणदुख दाहने हाथ से कुर्शों 
के ऊपर पिण्ड छोड़ना चाहिए ॥ ९१२-२१५॥ 
न्युप्य पिण्डास्ततस्तांस्तु प्रयतो विविपूवकम्‌ । ` 
तेषु दर्भेषु ते हस्ते निमज्यास्लेपभागिनास्‌॥ २१६॥ 
~ he नि 
आचस्योदकपराइत्य त्रिरायम्य शनेरसन्‌। ... 
पड़ऋतुंश् नमस्कुर्यात्‌ पितृतेव च मन्त्रवित्‌॥ २१७॥ 
कै क aN [a = ह he % 
उदकं निनयेच्छेष शनैः पिण्डान्तिके पुनः । 
` अवाजिपरचच तान्पिणडान्यथान्यु्तान्समाहितः।२ १८७ 
, पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूवशः । 
तानेव विप्रानासीनान्‌विधिवत्पूवेमाशयंत ॥ २१६॥ 
पिण्डों के रखने के च क इड पिताः से. अब जप के 
तीन लेपमागी पुरुषों की दाते के पका के आको बी 
, चोचे । फिर उत्तरामिसुख आच और तान प्राणायाम, 


१७:२ | मनंस्माते | 


करके-छं ऋंतुओं.को और पितरों को नमस्कार करे) फिर पिए . 
दान के पात्र मै शेष जल वचा . हो उसको पिएडों केपास/घीरें. ' 
धीरे छोड़े और जिल कमसे पिण्डों. को -रकखा था उसी क्रम, . 
खे उठाकर संघे । .पिए्डों में से थोड़ा थोड़ा साग लेकर , 
प्रथम ब्राह्मणाँ को विधि से खिलाचे अर्थात्‌ जिस पिता केः नि 
मिस जो पिण्ड छोड़ा. हो 'उस. पिण्ड का भाग उसी. पितरके ४ 
स्थान मै: बैठे हुए ब्राह्मण को' खिलानां चाहिए २१६-२१६.॥ 


व्रियमाणे त.पितरि पर्वेबासेव निवेषेत्‌। , .  :.४: Ee | 
विप्रवद्धापि ते श्राद्धे स्वकं पितरमाशुयेत्‌ ॥ २२०॥ ` 
पिता यस्य [निवृत्तः स्याजीवद्चाप. पितासहः । [ 
पित॒ः स नाम संकीत्य कीतयत्रपितामहम्‌ ॥ २२११: 
पितामहो वा तच्छा सुञ्जीतेत्यबवीन्संतः।. ....... 
कासे वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरत्‌ | २२२॥ 


यदि पिता जीता" हो तो श्राद्ध करनेवाला मरे हुए. पितामह, 
आदि तीन .पुरुषों का राद्ध करे , या पित ब्राह्मण के. स्थान. मं" 
अपने पिता कोही भोजन कंरादे।.'जिसंकां पिता मरगया हो आर... 
पितांमह जीता हो, चह पिता.का नाम'चोलेकर' पितामह. का... 
नाम बोले अथात पिता: और प्रपितामह दोनों: -का..आद्ध करव: 
“या ,औवित पितामह उख श्राद्ध का. भोजन करे, यह मनुजी-की'; 
आशा है । अथवा श्राद्धकर्ता पिंतामह की आशा से आपही : 
प्रपितामह ओर घृ्धप्रपितामह का.श्राद्ध करे ॥ २२०-२२३२ ॥ 


तेषां दत्वां तु हस्तेष सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्पिएंडांग प्रयच्छेत स्वघेषामरिस्वति हवन | २२३॥ 
पाणभ्याँ तूपसंणह्य स्वयमन्नस्य वद्धितिम्‌। ` `. 


_ विप्रान्तिके पितृन्ध्योयंडछनकेरुपनिश्षिपेंत॥ ४२४ ॥ 
उभयाहस्तंयोसुक्त यंदज्नसुपनीयतं ।:_:.... `` :.... 


तीसरा अध 
[सरा अध्याय । १०३ 


~ प्रलस्पन्र , 

op hd सहसा दुष्टचेतसः ॥२२५॥ 
~ + 

गणाश्च, सूपशाकाद्यान पयो दघि घूत मधु। 
विन्यसेत्‌ प्रयतः पूव भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 
मकन भाव्या च विविध मूलानि च फलानि च। 
ह्याने चेव साँसांने पानानि सुरभीणि च॥ २२७॥ 
उपनीय तु तर केः हितः 

पनीय हु तरसं शनकैः सुसमाहितः 
पारंवंषयत यता गणान्सवाच्‌ प्रचादयन ॥ २२८॥ 

उन निमन्त्रित ब्राह्मणा के दाथ में कुश और तिलोदक देकर 
पिण्ड का 'अम्नसाग पिता आदि तीन ब्राह्मणों को ' पित्रे. स्वधास्तु ' 
कहकर देवे । फिर अन्न का पात्र दोनों हाथ खे उठाकर ब्राह्मणा 
के पास लाकर धीरे से रख देवे । यदि दोनों हाथों से अन्न न 
लाया ज्ञाय तो ष्ट राक्षस उसको इर लेते है-रश 'चूल लेते हैं । 
श्राद्धकती सावधानी से शाक, दाल आदि सब व्यजन और दुध, 
दही, घी और मधु वमैरद पदार्थों को लाकर भूमि पर रवखे । 
भक्ष्य, भोज्य, भांति भांति के कंद, फल, मांस # और सुगन्धित 
जल लाकर सब पदार्थों के गुणो की प्रशंसा करके ब्राह्मणो को 
परोखे ॥ २२३-२२८ ॥ 
नाजसापातयेजातु न कुप्येन्नाइत वदेत्‌ । 
न पादेन. स्पशेदश न चैतदवधूनयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गिराना चादिए। कोप न करे, 


श्राद्ध के दिन कभी आँसू न कं 
हुवे और अन्न को उ्छालकर 


झूठ न बोले, पैर से शर को न 


जी न परोखना चाहिए ॥ २ परम पक न परोसना चाहिए ॥ २९६ ॥ छ 2 
कदेशीमत है । शात की व्यवस्था 
सो 


+ मांसपिण्ड की विधि वा निषेष एक k a 
सर्वदेशी है प्रदत्त के अधीन होकर संसार में सब बार्ता को कर मोजूद हैं । 
इसलिए ऋषियों ने सब लिखें दिया है। शात का रहस्य गहन है। 


१०९ मनुस्मृति । 


अखे गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीननृतं शुनः 
पादस्पश्स्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधननम्‌ ॥ २३० ॥ 
यद्यद्रोचेत विप्रेस्यस्तत्तद्यादमत्सरः । 
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुयात्‌ पितृणामतदा्सतस्‌॥२३१॥ 
स्वाध्यायं आवयेत्‌ पित्र्ये धसशाख्राणि चेव हि। . 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च॥ २३२॥ 
हषयेदब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेञ्च शनेः शनेः 
अन्नाथेनासक्कचैतान्‌ गुणश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
- राख गिराने से आाद्धफल प्रेतों को होता है । कोप करने से 
शत्रुओं को, झूँठ बोलने से कुत्तों को, पेर से ठोकर देने से राक्षसो 
को आर उछालने से पापियों को फल पहुँचता हे! जो जो पदार्थ 
ब्राह्मण को प्रिय लगे उसको अच्डोतरह परोसे और इश्वर 
सस्वन्धा कथाएं कहे, क्याके चह पितरौं का [प्रेय होता हूं । जा 
हणा को वेद, घर्मेशाख, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि खुनावे । 


खूब प्रसन्न करे, घोरे धीरे भोजन करावे और वारंवार पदार्थों के 
शुणवर्णन करके भोजन में उन लोगों को प्रबृच करे ॥ २३०-२३३ ॥ 


न्रतस्थसपि दोहित्रं श्राद्धे यज्ञन भोजयेत्‌ । 

कुपतं चासने दद्यात्तिलेश्व विकिरेन्महीम्‌ ॥ २३४ ॥ 
त्राण आद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
चण्‌ चात्र प्रशुतान्त शोचमक्रोधसखराम्‌ ॥ २३५॥ 
अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्भञ्जारंस्ते च वाग्यताः 

न च जातयो जूयुदात्रा प्रशा हविशुणान्‌ ॥ २३६ ॥ 


दौहिञ्र--कन्या का पुत्र, ब्रह्मचर्य बत में भी हो, तोसी उसको 
यल करके आद म खिलाबे। उसको बैठने के लिप कुपत--हिमा 
लय के समाप का वना कम्बल देवे और आद्धभूमि मै सिलदीट 


तीसरा अध्याय । : १०५ 


च्च 

देवे । श्राध में वै हित्र, कुतप. और तिल ये तीन पबित्र होते हैं । 
पवित्रता, क्रोध न करना और ,घीरज इन .तीत बातों की प्रशंसा 
है । सच अन्न को खूब गरम रकखे और उसको ब्राह्मण मौन 
दाकर भोजन करे। यदि देनेवाला भोजन के गुण पूछे तो भी. 
महणा को न कहना, चाहिए। अर्थात्‌ भोजन के समय व्यर्थ 
चकचाद्‌ न करना चाहिए ॥ २३४-२३६ ॥ | 


यावदुष्णु भवत्यञ्ञं यावदक्षन्ति वाग्यताः । 
पितिरस्तावदक्षन्ति यावन्चोक्का हविर्गुणाः ॥ २३७॥ ` 
यद्वेष्टितशिरा भुङ्के यद्भुङ्क्े दक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्च यदूभुड्क्े तद्वै रक्षांसि भुञ्ञते॥२३८॥ 


ASN 


चाण्डालश्च वराहश्च कुछुटः शवा तथेव च। 
रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षरन्नश्वतो द्विजान्‌ ॥ २३६ ॥ 
७० ७ ~ ७ च oA ९ हर 

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 

दववे कर्मणि पित्र्ये वा तहच्छत्ययथातथस्‌ ॥ २४०॥ ` 
घाणेन शूकरो दन्ति पक्षवातेन कुछुटः । 


श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः॥ २४१ ॥ 
जबतक अन्न गरम रहता है और जबतक मौन होकर बाण 
भोजन करते हैं और-भोजन के गुण नहीं बयान किए जाते तंबतक 
ही पितर थन्नका ग्रहण करते हैं। जो शिर में वख बांधकर दः 
क्षिणमुख होकर और जूता पहनकर खांता है, ऐसे भोजन का 
फल राक्षसा को पहुँचता है। चारडाल; शक्कर, मुर्गा, कुचा, 
, रजस्वला खी, और नपुंसक ये लोग भोजन करते हुए ब्राह्मणों को 
ने देखने पाचे । हवन मै, दान मै, बाहाणमोजन मे, देवकर्म में घा 
पितृकर्म में यदि चारडाल आदि की नज़र पड़े तो बह कर्म निप्फल 
होजाता है। शकर सूँघने खे, सुरया पंख की हवा ते, कुत्ता देखने से 
और शद स्पर्श से छ के अक हा करदेताहे ॥ २३७-२४१॥ 


१०६ सनुस्मृति । 


खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्रगात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ पुनः ॥.२४२ ॥. 
ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनाथेमुपस्थितम । 
ब्राह्मपैरभ्यनज्ञातः शक्कितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


श्राद्धकर्ता का सेवक सी यदि लूला, काना, या कम ज्यादा 
अङ्गवाला हो तो उसे भी ब्राह्मणभोजन के समय हरा देना चा 
हिए। उस समय, यदि कोई ब्राहमण वा सिश्चक भाजन के लिण, 
आजाय तो ब्राह्मणां की आज्ञा से उसका सी भरशक आदर 
करना चाहिए ॥ २४२-२४३ ॥ 


सावेबंणिकमन्ना्ं संतीयाप्ञाव्य वारिणा । 
समुत्खजेद्सुक्तवतामघतो विकिरेदूभवि.॥ २४४ ४ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उच्चिष्ट सागधेय स्यादर्भेज विकिरश्च यः ॥ २७५, हे 
उच्छेषणं भमिगतसजिह्मस्याशुठस्य च । 
दासवभेस्य तपित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
साजन सवचा हुआ सब प्रकार का अन्न इकट्टा करकं जलसं 
गाला करं आर ब्राह्मणां क॑ आर रखे आर याडासा कुशा प्र 
छुट देन । यह कुशा पर [वंखंरा आर जूठा चचा अन्न विना सः 
स्कार सत वालक, त्यानां आर कुलरिन्याँ फा माना जाता हे | 


श्राद्ध में भूमि पर पड़ा जूँठा अन्न सीधे सरल स्वभाव दासा को 
साग हूँ ॥ २४४-२४६॥ 


आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संस्थितस्य तु। _ 
~ ८० ९ 


अदन भांजयेच्छाज ।पेण्डमक तु निवपेत्‌ ॥ २४७॥ 
सह पण्डाक्रेयाया तु ऊतायामस्य घमंतः। ` 
अनयंवाइता कार्य पेण्डनिवपण्‌ सतेः ॥ २४८ ॥ 


क शी द 
तासरा अध्याय । १०७ 


श्राद्ध त. य उच्छिष्टं इषलाय प्रयच्छाति। . 
स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥.२४६ ॥ 
श्रादूयुखषलीतल्पे तदहयोऽधिगच्छति। 
तस्याः पुरोषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते॥ २५० ॥ 
ढिजातियो का जयतक सपिण्डीकरण न हो, तचतक उसका ` 
श्राद्ध वेश्वदेवरहिंत करे और उसमें एक ब्राह्मण को भोजन और 
एक पिण्ड देना चाहिए। सुत पुरुष का सपिण्डीकरण होजाने पर 
अमावास्या की भ्राद्धविधि के अनुसार ही पुत्रों को पिरडदान 
करना चाहिए। भोजन के वाद वचा जूँडा अन्न जो शुद्ध को देता 
है, वह मूर्ख नीचे शिर होकर कालसूत्र नरक को जाता है। जो 
श्राद्ध में भोजन करके उस दिन रात में खीसँग करता है, उसके 
पितर एक मासतक उसी स्त्री की चिष्ठा में सोते है ॥ २४७-२५०॥ 


प्रष्टा स्वादितमित्येवं तृत्तानाचामयेत्ततः । . 
आचान्तांश्चानुजानीयादमितो रम्यतामिति ॥ २४५१ ॥ 
स्वधास्त्वित्येव तं ब्रयुत्राह्मणास्तदनन्तरम्‌। 
स्वघाकारः पराद्याशीः सवेषु पितृकर्मसु ॥ २५२॥ 
ततो भक्कवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌। | 
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो दिजेः ॥ २४३ ॥, 


तृप्त हुए ब्राह्मणों से ' स्वादितम्‌ ' आपने खूब भोजन किया. 
ऐसा पूंछे, फिर आचमन कराकर ' अभितो रम्यताम्‌ ' इच्छाजु- 
सार पध्रारिण, याँ कहकर विदा करे । उसके याद ब्राह्मण 
' स्वधास्तु ' ऐसा कहे, क्योकि सच पितृकर्मों मै यह कहना परस 


आशीर्वाद मानाजाता है। भोजन किए ज्राह्मणों से जो अन्न बचा 
हो उसको निवेदन करे और उन लोगों की शाज्ञाजुसार उसको , 


च्यचस्था करे ॥ २५१०२५३ ॥ 


१०८ “ मनुस्सृति । 

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गो्ठे.तु सुश्चुतम्‌। ` 
संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
अपराह्न तथा दभा वास्तुसंपाइन तिलाः । 


€ 


सध्मििद्वि जाश्चाग्रधाः श्राद्धकर्मसु संप्रद: ॥ २४४.॥ , 


'दभोः पवित्रं पूवीह्ले हविष्याणि च सवेशः। ` ` 
पवित्रं यञ्च पवोङक्कं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २४६ ॥ 
सन्यन्नानि पयः सोमो मांस यञ्चानुपस्कृतम्‌। 
अक्षारलवणं चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


साता पिताके एकोदिए और पारचणश्राद्ध में * स्वदितम्‌ 
गोछ्ठीथाद्ध में ' खुश्रतम्‌? बृद्धि्राद्ध में ' सम्पन्नम्‌? ओर -देवकर्म 
में ' रुचितम्‌? ऐेसा दाहकर आहाणों से उनकी तृप्ति को पूछ लेवे! 
अपराह काल, कुश, गोवर से लिप्री भूमि, तिल, निःसंकोच 
भोजन देना, भोजन का स्वाद और पंक्विपावन ब्राह्मण श्राद्ध 
कर्म मे उत्तम भिना जाता है। कुश, वेदमंत्र, पूची ह काले, हचि का 
* अन्न और पूंबोक्त भूमि आदि.की पवित्रता, ये. सव देवकमे की 
सम्पत्ति है.। मुनिया का अन्न-नीवार आदि, दध, सोमलता का 
रख, कञ्चा मांस, खंघानमक, ये सव पदार्थ स्वभाव से ही हवि 
कहलाते हैं ॥ २५४-२४५७ ॥ 


विस्टज्य बाह्म्णास्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः। ` 
दक्षिणांदिशमाकाङ्क्षन्याचेतेमानवरात्‌पितृन्‌॥ २५८॥ 
दातारो नोऽभिवद्न्तां वेदाः संततिरेव च। 

अद्धा च नो सा व्यगमइहु देयं च नोऽस्त्विति॥२५६॥ 
एवं निवपणुं कृत्वा पिरडांस्तांस्तदनन्तरम । 

_ गा वश्नसजमासत वा प्राशुयदप्स वा क्षिपता २६०॥ 


तीसरा अध्याय । १०६. 


उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को विदा करके, सावधानी से स्नान 
करे और दक्षिण दिशा को खड़ा होकर, पितरों से. इन बरो को 
` सांगेः-हमारे कुल में दांता हों,. वेदाभ्यास और सन्तान की घाद 
हो, वैदिक कमे से भ्रद्धा दूर न हो. और सुपार्जा को देने के लिए 
हमें चुतला धन मिले-इस प्रकार, धाड कमे पूरा होने पर बह 
पिण्ड गो, ब्राह्मण या बकरा को खिलादे, अथवा अग्नि या जल मे 
डाल देवे ॥ २४८-१६० ॥ ` 
[पणडाचवपण काचत्परस्तादव कुवत । 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनले5प्सु वा॥.२.६१॥ 
पातंब्रता मपला पतृपजनतत्परा । | , 
मध्यम त ततः ।पण्डसदात्सस्यक सुताथनी.॥२६ २॥ . 
अ्रायष्मन्त सत सत यशामपालमान्वतश । 
घनत्रन्त प्रजावन्त सातक धार्मिक तथा ॥ २६३:॥ 
'अक्षाल्य हस्तावाचस्य ज्ञातश्राय प्रकल्पंयेत | “+ 
ज्ञादंभ्यः सक्तं ढुखा बान्धवानाप भोजयत्‌ ॥ २६, ` 


. कोई आचार्य प्राह्मण भोजन के पहलेही पिएडनिवेपण कराते 
हैं, कोई पिण्ड पक्षियों को खिलाते दे, कोई जल वा अग्नि में छोड़ 

इते हें । पतियता खी पुत्र की इच्छा से उन पिण्डो से सेः पितामह 
के मध्यम पिएड को खा लेय | चह खी आयुष्मान , यशस्वी, वुद्धि, ` 
भान, धनवान, सम्तानवान्‌', सत्यगुणी और धार्मिक पुत्र का रा 
करती है। फिर दोनों दाथ धोकर, बचा हुआ अन्न ' अपन ज्ञाति 
चालो को और दूसरे सम्बन्धियों को भी खिलावे ॥ २६१-२६४ ॥ 


उच्छेषणं तु ततिष्ठेयावंद्रिभा विसाअताः। | FR 

ततो शहबालिं कुर्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥ २९५. ॥ ४ 
हविर्यब्विररात्राय यञ्चानन्त्याय कल्ऱ्यंत । 

पित्वथ्यो विधिवदों तत्पवक्ष्यास्यशेषतः ॥ २६६॥ 


११० मनुस्मृति। ` 
तिज्षेत्रीटियवेंमोषेरद्धिमूलफलेन वा। . । 
> र 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरो वशाम्‌ ॥२६७॥ 
~ > ही 
हो मासो मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्‌ हारिणेन तु।' 
ओरश्नेशाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥ २६८॥ ` 
७० ' ७५० , * 
षणमासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सक्षवे। . 
अष्टावेशस्य मांसिन रोरवेण नवेव तु ॥ २६६ ॥ 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः । 
शशकूर्मयोस्तु सांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७०॥ 
संवत्सर तु गञ्येन पयसा पायसेन च । 
'वार्भीणसस्य मांसेन तृतिद्ठादशवाषिकी ॥ २७१ ॥. 
आाहयणों को (वेदा. करके उस स्थान ले जूंठ उठाकर, फिर 
चेश्वदेव और भूतवलि आदि करे-यह धर्मव्यवस्था है । पितरों.को 
, विधि से हवि देने से जो चिरकालतक अक्षय.तृ्ति होती है वह इस 
प्रकार है-तिल, धान्य, यव, उड्द्‌+जव; मूल और फल विधिपूर्वक 
पितरों को देने.से, एक मास तक तृप्ति होती है। मछली और मांस 
से दो मास, हरिण के मांस से तीन मास, मेंढा के मांस से चार 
और भक्ष्य पक्षियों के मांस से पांच मास तक तृप्ति होती है! 
बकरा के मांस से छ. मास, चित्ररूग के मांस से सात मास, सूग 
से आठ मास और रुरु खग से नव .मास तक तृप्ति होती है। 
शकर और महिष के मांस से दश मास, खरगोश और कछुआ 
से ग्यारह मास तक तृप्ति होती है। गोके दूध वा उसकी खीर 


से साल भर और लम्बे कान और नाकवाले बूढ़े बकरे के मांस 
'से.वारह वर्ष तक तृप्ति होती है ॥ २६५-२७१ ॥ । 


कालशाकं महाशल्काः खङ्गलोहामिषं मछु। `... 
आनन्त्योयेव करप्यन्ते सुन्यन्नानि च सर्वशः ॥२७२॥ 


तीसरा अध्याय । १११ 


यर्किञ्चिन्मुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌ । - 
तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च सघासु च॥ २७३ ॥ 
अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसिभ्यां प्राकूळाये कुञ्जरस्य च॥ २७४-॥ 
यद्यद्ददाति विधिवत्‌ सम्यकूश्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पित॒णां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌॥ २७५॥ . 


कालाशाक, महाशख्क-मछली का भेद, गेंडा, लाल बकरा, शहद 
और सव प्रकार के सुनिअन्नों से, अनन्त वर्षों तक पितर तृत 
रहते हैं । वर्षात, मघानक्षत्र और ्योदशी तिथिको कोई भी 
पदार्थ मु मिलाकर पितरों के निमित्त देने से, उनको अक्षय दासि 
होती है! पितर आशा करते हैं-हमारे कुल मै कोई पेसा हो जो 
त्रयोदशी को या हाथी की छाया पूर्व दिशा में पड़े ऐसे समय, 
घी, मधु से मिले हुए पायस-खीर से, हमको तृप्त करै ! भक्ति 
और श्रद्धा से विधिपूर्वक जो कुछ पितरों को दिया जाता है, 
उसका अनन्त फल उनको परलोक में पहुँचता है ॥ २७२-२७३ ॥ 


कृष्णपक्षे दशुम्यादो वर्जेयिला चतुदेशीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैमा न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 
युध्ु कुर्वन्‌ दिनक्षु सर्वान्‌ काभान्‌ समश्नुत. 
अयक्ष तपितन्सवान्‌ प्रजा प्रामोतिपृष्कलाम॥२७७॥ 
Fr Bs € 6 ~ 
यथा चैवापरः पक्षः पूवपक्षाद्विशिष्यते । 

८ be 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्नावपराह्नो विशिष्यत ॥ २७८ ॥ 


Te ०. चे ~ nw त 
चतुदेशी को छोड़कर कृष्णपक्ष की दशमी से सातार क 
की तिथि पितृकार्य के लिए जैसी पवित्र है वैसी दूसरी 
५ ( असा द्वितीया, चतथा) मरण) 

समतिथि' और समनक्षत्रो में ( जैसा तावा त्थी, ९ 


११२ मनुस्न्ात | 


रो ) श्राद्ध करने से, सव कामना पूरा होती; हैं । और विषम: ` 
तिथि, नक्षत्रों में (प्रतिपदा, तृतीया, अश्विनी) कृत्तिका आदि): 
श्राद्ध करते-से, बहुत सन्तान होती है। जसे, शुक्कपक्ष से रुण्णपक्ष - 
श्राद्ध मे श्रेष्ठ माना जाता हे, देशही पूवाह से अपराह-दोपहूर बाद 
काल उत्तम गिना जाता हे ॥ २७६-२७८ ॥ . Rs 
घाचोनावीतिना सम्यगपसव्यमतान्द्रणा।, ... 
पञ्यस्तानिधनात्कारय वाधेवदभ्षपाणंना ॥ २७६ ॥ 
रात्रा आद न कुवात राक्षसी कातता हु सा। 
सन्ध्ययोरुभयोश्चेव सूर्ये चेवाचिरोदिते ॥ २८०-॥ 
अनन एवाधना श्राद्ध निरव्दर्यह ।चवपत्‌ । 
इंमन्तणाप्मवपास पाञ्चयासञकसन्वहम्‌ ॥ २८९१ ॥ 


हाथ में. कुश लेकर, शाख्रविधि से सत्यु तकं श्राद्ध किया . 
केरे । राजि मै श्राद्ध न करे, क्योंकि चह राक्षसी समय हे। और. 
सूर्योदय, सूयोस्त समय और सूर्योदय के, कुछ: काल चाद भी: श्रा.” 
च करना चाहिए] इस विघि के अनुसार, ग्रहस्थ यादिमिंतिमास.. 
श्राद्ध न करसके तो वर्ष मे, हेमन्त, ऑप्म, और वर्षाऋत सै श्राद्ध 
श्रोर नित्य पञ्चमहायज्ञ करे ॥ २७६-२८१ ॥ र 


न पेतृयज्ञियो होसो लोकिके>नों विधीयते । 

न दर्शन'विना भादसाहिताग्नेद्विजन्मनः ॥ २८२॥ `` 
यदेव तपयत्यद्धिः पितृन्‌ स्नात्वा द्विजोत्तमः 
तेनेव कृत्स्नसाझोति पितृयज्ञाक्रियाफलम्‌ ॥ २८३. ॥ 
वसून वदन्ति तु पितन्‌ रुद्रांश्चैव पितामहान्‌ ।. . .. 
्पितासहास्तथादित्याऽङ्तिरेषा सनातनी ॥ २८४॥ ` 
वंघसाशा सवन्षित्य नित्य वासतभोजनः |. `. 
विघसो सुक्कशेषं त॒ यज्ञशेषं तथासतम्‌.॥ २८५ ॥ 


^ 


पतद्रोऽभिहितं सर्व विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । | 
द्विजातिसुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥ 
इति मानवे धमेशासत्रे भूगुप्रोक्ता्या संहिताया 
तृतीयोऽध्यायः॥ .. 


पितृकर्म लोकिक अग्नि में करना चाहिए। अग्निहोत्री अमा" 
वास्या के सिवाय दूसरी तिथियों में आाद्ध न करे तोमी .कोई हानि, 
नहीं दे। द्विज से न कुछ वन पड़े तो जर्ख से पितृतर्पण करा 
करे तोभी पित्या का फल मिलता हे । बेद में प्रिता को बसु, 
पितामह फो रुद्र . और प्रपितामह को आदित्य कहते हैं । समथ 
पुरुष, नित्य विघस था श्रुत का भोजन किया करे। आद्ध में 
प्राह्मणाभोजन से वचा श्रन्न विघस और वैश्वदेव आदि यज्ञशेष 
अमृत कहलाता है । यदद पश्चमहायश की सव विधि तुमसे कही 
है, थव द्विजो में मुख्य ब्राह्मण की वृत्ति का विषय सुनो ॥ २५९-२८ 


- तीसरा अध्याय समाप्त । 


t 


अथ चतुर्थोऽध्यायः।` 


चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाचं शुरो द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भार्ग झतदासे गृहे चलेत्‌ ॥ १॥ 
अद्राइणक सतानाभट्पद्राहणा वा पुनः । 
या इत्तरता समास्थायावप्रा जावदनापाद ॥ २ पी 
यध्ञामाजप्रसिद्धव स्तैः केभिरयहितेः 
अङ्कनं शरारस्य कुचात धनसञ्चयम ३ हे 
चोथा अध्याय,। 
गृहस्थाञ्रस-धसे । 
दविज अपने जीवन का खंतुर्थाश शुरुकुल में, विद्याभ्यास मैं 
वितावि और दूसरे चतुर्थाश में विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहे। 
आपात्तिकाल में किखीको कुछ दुःख देकर सी और समय में किसी 
को कष्ट न देकर जो निर्वाह के लिए जीविका वनपडे उसको करना 
चाहिए । अपने और परिवार के पालन के लिए कोई खराव काम 


च करना चाहिए । शरीर को दुःख न देकर अन उपान करता 
चाहिए. १-३॥ 


ऋआतानूताभ्यां जीवेत सुतेन प्रश्तेन वा। 
सत्यादृतास्यासपि वा न श्‍वइत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
चतसुन्छाशुल जञयमसृतं स्याद्याचितम्‌ । 

स्त हु याचित सेक्षे सृतं कर्षणं स्वृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यातृत तु वाशिब्य तेन चैवापि जीव्यते । 

सवा रवशत्तराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


चोथा अध्याय । ११७ 


नाझण को ऋत से, अनृत से;घृत से और प्रसूत से या सत्य और 
अन्त से जीविका करनी चाहिए। लेकिन शवद्धात्ति-नौकरी-गुलामी 
सै निर्वाह न करना चाहिए । उच्छ और शिल को आतं, विना मांगें 
मिलाहुआ खने, मांगी हुई भिक्षा खत और खेती को प्रत कहते 
& सत्यादत्त-सच-भूंठ वाणिज्य-व्यापार को कहते हैं, उससे भी 
जीविका चलाना श्रेष्ठ है। श्वव्ृत्ति-अर्थात्‌ कत्ता की धृत्ति-सेवां 
को कहते हूँ, इसलिए उसंको छोड़े देना चाहिए ॥ ४-६॥ 
कुंशलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वां : : 
ककन | कप ४ ४ ह हि 
>यहेहिको वापि संवेद्शवस्तनिक एव वा ॥ ७॥ . 
चतुणामपि चैतेषां द्विजानां शहमेधिनास्‌। ˆ | 
ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो धंमतो लोकजित्तमः ॥ ८॥ 
षट्कमैको. सवत्येष त्रिभिरन्यः प्रवते । 
द्राम्यासेक्चतुर्थसतु बरहम॑सत्रेण जीवति ॥ ६ ॥ 
ब्राक्षण इतना अन्न संग्रह करे जिसमें कोठी भरजाय, या छोटी 
_कोठरी भरजाने भरका अन्न संग्रह करे, या तीन दिन के गुजर 
लायक अथवा एकही दिन के प्रयोजन भरको इकट्टारकखे । इच 
चारों प्रकार के संग्रह को फरेनेवालों मै अगला अगला ब्राह्मण श्रेष्ठ 
माना जाता है और वह धर्म से स्वर्गफल को जीतनेबोला होता 
है।इंने चार मकार - के गुहेस्थोँ - में ऋते आदि. छु प्रकार कौ. त्ति 
से निर्वाह करना बड़े गृहस्थ के लिएँ है! जो साधारण इडम्ब 
रखते हैं, थे यज्ञ करांना, वेदपढ़ानां और दान लेना इन तीन पकार 
को जीविंकाओं से निया करे eh लेना जो नहीं 
चाहते, उनको याजन और भर्ध्यापन इन दो बुत्तियाँ से आर चौथा 
ह केचल घेद पढाकर एकही वृत्ति से निर्वाह करना चाहिए ॥७-६॥ 


वर्तयंश्र शिललोज्चास्यामग्निहोत्रपरायणः । 
त - म [2 
इष्टीः पावीयनान्तीयो केवला निवपेत्‌ संदा ॥ १० ॥ 


११६ मनुस्मृति । 


न लोकवृत्तं वर्तेत इत्तिहेतोः कथञ्चन । 
छजिह्मामशुठां शुद्ध जीवेद्व्राह्माणजीविकाम्‌ ॥११॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत । ` 
संन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूल विपर्ययः ॥ १२ ॥ 
अतोऽन्यतसथा वृत्या जीवंस्तु स्नातको दिजः, 
स्वगोयुष्ययशुस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ १३ ॥- 

जो ब्राह्मण उञ्छुदृत्ति से' जीविका चलाता हो उसको सदा 
अग्निहोत्र मै तत्पर रहना चाहिए । और अमा, पूणो कौ इष्टि 
आदि सहज यज्ञ करना चाहिए । जीविका के लिए दुनियादारी में 
ज्यादा न फैसना चाहिए अर्थात्‌ झुंडी बड़ाई खुशामद वयैरह न करें; 
किन्तु शुद्ध, निष्कपट वर्ताव रक्खे और वनियों की नौकरी न करके, 
पवित्र ब्राह्मण के सस्वन्ध मे जीविका करनी चाहिए । सुख चाहने 
चालो को चाहिए कि सन्तोषवृत्तिको रखकर जो मिले उसीमै 
निर्वाह करे अधिक माया में न फँसे-सन्तोप सुखका सूल और 
असन्तोष दुःखका सूलहै।इसलिए ऊपर कही किसी एक जीविका 
के सहारे सुख से काल चिताचे और आगे कहे हुए अती का, 
पालन किया करे ॥ १०-१३ ॥ “ वि 
~ ENS क र ७ 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रित। ` | 

6 ॥ बि न न 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्षि प्राोति परमां गतिम्‌ ॥ १४ ॥ 

च १५ 
नेहेताथान्‌ प्रसङ्गेन न विरुद्धेन क्मेणा। 

a ir 

न विद्यमानेष्वथेषु नात्योमपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ 

€ 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 

~ (a 3 १ 
अतिभ्रसक्ति चैतेषां मनसा सेनिवर्तयेत ॥ १६ ॥ 

आझण को अपने वेदोक्क कर्मका आचरण नित्य निरालस होकर 
फरना चाहिए। उसको भरशक करने से परमगति को पुरुष प्रात 


चौथा अध्याय । ११७ 


हाता ह।न्न 
रे हम न ह कस bo 
इन्द्रियों के विषय शब्द-स्पर्श आदि मे कामना से न लगना चाहिए 
चरन्‌ इन सब बातों से मनको रोकना चाहिए ॥ १४-१६ 
सवान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनेः। .:.: 
यथा तथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७॥ 
वयसःकमंणोऽथस्य शुतस्याभिजनस्य च। 
वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिह ॥ १८॥ 
बुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च | 
नित्यं -शा्राण्यवेक्षेत नियमाश्चैव वेदिकान्‌ ॥-१६-॥ 


जिन कामो को करने से अपने स्वाध्याय मे वाधा पड़े उन संब 
को छोड़ देना उचित है । किसी क्रद्र स्वाध्याय में लगा रहने से 
ही आझण की छतार्थता है । गृहस्थ राहण को अपनी आयु, कर्म 
थन-विद्या और कुल के अनुसार वेष-पहनाव, वाणी और बुद्धि से 
काम लेता हुआ इस. संसार में बर्ताव करना चाहिए । बुद्धि को 
शीघ्र ही बढ़ानेचाले आगम और विविध भांतिके शास्त्रा का भ्रध्यः 
यन नित्य करना चाहिए । उनके देखने से हित अनहित बांतो का 


पूरा ज्ञान होता है ॥ १७-१६॥ - 
यथा यथा हि परुषः शात्रं समघिगच्छति।.. . ` 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥ 
चषियज्ञं देवयज्ञं भतयज्ञे च सर्वेदा। | 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशुक्रि न हापयेत्‌ ॥ २१॥. * 
एतानेके सहायज्ञान्‌ यज्ञशात्रविदों जनाः 
अनीहमानाः सततसिन्द्रियेष्वेव जुहति॥ २२॥ ` ` 


११८ सनुस्मृति । 


वाच्येके जहति प्राणं प्राण वाचं च सवंदा । . 
वाचि प्राण च पश्यन्तो यज्ञनिइत्तिसक्षयाम्‌ ॥ २३ ॥ 


च्य 


ज्ञानेनेवापरे विधा यजन्त्येतेसर्खः सदा । 


ज्ञानमलां क्रियमियां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा | २४ ॥ 
पुरुष जैसे जैसे शासकों देखता जाता है वैसे वैसे उसको शान 
होता है और उसकी शीति बढ़तीहै। स्वातक ब्राह्मण को; वेदाध्ययन; 
होम; भूतवालि, अतिथिसत्कारं आर श्राद्ध जहाँतक हीसके छीड़ना 
न चाहिए. चंहुतं से.थक्षाविषयं के ज्ञाता पुरुप इले पाँच महायंक्षीं को _ 
न करके इन्द्रियों को ही अग्निरूप.. मानकर उखीमें विपेयों का 
होम करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों के वाहरी विषयों को अंपने बंश में 
करने का उपाय किया करते हैं । कितने ही 'शांनी पुरुष वाणी 
का प्राण में और आण में वाणी का तय करते हैं। दुसरे, लोग 


सब यज्ञा का सूल है | २०-४४॥ 

अग्निहोत्रं च जुहुयादाबन्तें दुनिशोःसदा । 

दर्शन चाघमासान्ते पोणसासेनः चेव हित २५.॥ 
सस्यान्ते -नंवसंस्यैया तंथत्वैन्ते, डिंजोऽब्वरेः। - 
पशुना त्वयनस्यादे समान्ते. सोमिकेर्मखेः २६ गा 


भातःकाल और खायंकालं में ,अग्निहोच, अमावास्या को दश 
नामक यज्ञ और पूर्णिमा को पोंणमासयज्ञ ज्ञरूर करना चाहिए। 
पहला अन्न हो. चुके और. नया अन्न पेदा ही! तव शरद ऋतु में 
नवीन अन्न से इष्टिकरे ओर. भत्येक, ऋतु कें अरन्त में चातुमौस 
यज्ञ करे, उत्तरायण-दंक्षिणायन के आरम्भं में पशुयाग और वर्पे 
पूरा होने पर बसल्तऋ#तु.मे सोमयाग को करना चाहिए ॥२४--२६॥ 


तानिष्ठा नवसस्येष्टधा पशुना चाग्निमान्‌ द्विजः । 
नवाञ्चमद्यान्साँसँ वा दीर्घमायअिजीविषः ॥ २७ ॥ 


चोथा अध्याय । ११६ 


नवेमानचिता हास्य पशुहव्येन चाग्नयः। ` . 
प्राणनेवालुमिच्छान्ति नवान्नासिषगा्डितः ॥ रद ॥ 
आसनाशनशुय्याभिरङ्भिभूलफलेनःवा। . :. . 
नास्थ कश्चिद्वसेद्गेहे शुक्रितोऽनवितोऽतिथिः॥ २६॥ 
पाखणिइनो विकर्मस्थान्‌ वैडालबतिकान्‌ शुठानू। 
हेतुकान्‌ वकड्त्तीश्च वाआत्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥३०॥ 
वेदविद्याब्रतस्नःतान्‌ ओत्रियान्‌ रहसेषिनः 3 


१२० मनस्मति।' 


चाहिए, अपने हाथ से भोजन. न वनानेवाले च्रह्वचारी-सन्यासा... . 


को पक्कान्न आदि" देवे. और जहांतक .होसके जडु“चेतन, सब .. 
प्राणियौ को अन्न; जब से आदर करे । स्वातक गृहस्थ थदि 
भोजन के लिए :ठःखी हो तो वह क्षत्रिय राजा, यजमान आर. -' 


शिष्य से धन लेने की इच्छा करु-परत्तु पतित-अधर्मियों से कभी 2. 
न लेय, यह धमेशास्त्र की मर्यादा है ॥ ३२०३३ ॥ 


न सीदेत्‌ स्नातको विप्रः क्ेघाशक्कः क्थचन। `` ` 
न जीणशसलबढासा भवेच्च विभवे सति॥ ३३... 
क्लृप्केशनंखश्मंश्रदान्तः शुङ्काम्वरः शाचिः। . ` ˆ ` 
स्वाध्याये चेव युकः स्यान्नित्यमात्महिते रतः ॥ ३५ . 
वेणवी धारयेद्याष्ट सोदक च कंमर्डलुस्‌ 

यज्ञोपवीतं वेदे च शुभे रोकमे.च कुण्डले ॥ ३६.॥ 


स्वातक ब्राह्मण को किसी प्रकार भी झुधा से पीड़ित ने रहना ` 
चाहिए। यदि धन न हो तो पुराने और मैले कपड़ो को भी न. . 
पहने। केश, नख और दाढ़ी को कटचाया करे, सफ़ेद चर्न पहने - 
ओर पवित्र होकर रहा करे ।. अपने. स्वाध्याय मै लगा रहें ओर 
अपनी शरोररक्षा के लिए उपाय किया करे । चांस की लकड़ी, . 
जलपूर्ण कमण्डलु, यज्षोंपवीत;. वेदपुस्तक और सोने के सुन्दर 
कुराउल को धारण करे ॥ र२े४-२६ ॥ 


नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं. नास्तं यान्तं कंदांचन। 

नोपसष्ट न वारिस्थं नं मध्यं नभसो गतम्‌ ३७॥' | 
न लड्घयेद्वत्सतम्त्री न प्रधावेच्च वषति) , "" ३ 
न चांदक निरीक्षेत स्व रूपमिति धोरणा १८ ॥. ` 


पै ६३ 
er 


प्रदक्षिणानि: कुर्वीत घज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ३७ ते {| 


चौथा अध्याय । १२१ 


र ह 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्रियमार्तवदर्शने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ ४०॥ 

उदय और अस्त होतेहुण सूर्य को जानकर कभी न देखना 
चाहिए । और अहणससय में, जल में और दोपहर मे भीन 
देखना चाहिए । बछुड़ा बांधने की रस्सी को लांघना न चाहिए, 
चर्षा होते समय रास्ते सै दौड़ना और जल में अपना मुख देखना 
न चाहिए। यह धर्मशास्र की आशा है। मिट्टी का टीला, गौ 
देवसूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहत, चौराह और घट, पीपल घगेरद चक्ष 
मार्ग भें जातेहुण देख पड़े तो उनको दाहिनी तरफ़ करके जाना 
चाहिए । कामातुर पुरुप को सी रजस्वला खी के साथ भोग न 
करना चाहिए और न एक शय्या पर सोना ही चाहिए ॥ ३७-४०॥ 


रजसामिएतां नारीं नरस्य हुपगच्छतः। 
अज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुश्चैव रीयते ॥ ४१ ॥ 

तां बिवजेयतस्तस्य रजसा समभिश्रुतास्‌। 

प्रज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुश्चैव प्रवधते॥ ४२ ॥ 
नाश्नीयाद्भा्ैया साथ नेनामीक्षेत चाइनतीम्‌। 
क्षवती जस्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥४३॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्रामनाइतास्‌। 


ने पश्येव्प्रसवन्ती च.तेजस्कामा दिजोत्तमः ॥ ९४ ॥ 


जो पुरुप रजस्वला खी के साथ भोग करता है उसकी बुद्धि, 
तेज, बल, नेत्र और आयु न होती है। जो उससे वचा, रहता. है 
उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आजु चढते दे! खी और पुरुष 
साथ पेठकर भोजन न कर) खो को भोजन करती; छीफती 
जभाई लेती और मनमानी बेर हुई कभी न देखना ला 
अजन लगाती, तेल मलता, बगा झौर चालक पैदा दोता ददो ते 


उस समय भी न देखे कै ४१-४४ ॥ 


a 
१२२ , मनुस्छात। .. 


नाज्ञमद्यादेकवासा न नग्नः स्तानसाचरेतू। ` `. . 

न सत्र पाथ कवात.न भस्मसात न गान्नज १३४: 

न फांलिकुष्टे न जलं न चत्या स च पवल [। 

न॑ जीशदिवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 

न-ससत््वष गतष न गच्छञ्ञाप च स्वतः 

न नदातारसासादथ न च पवेतमस्तक ॥ ३७॥ | 
मूहस्थ को एक वर से भोजन, नंगा होकर स्नान, मार्ग म... 

राख के ढेर पर ओर गोशाला में पेशाब न करना चाहिए ) | 

इस से जोती जमीन में, जल में, चिता मे, पचेत में, पुराने देवर. 


मन्द्र मै और वामी पर पेशाब कभी न करना चाहिंएं। जीवजन्तु . 
वाले गढ़ में, चलतेइण, खड़ा होकर, नदी'के किनारे पर आर. 


१०, 0.6, 


पहाड़ कीलबोटी पर पेशाब न करना चाहिए॥ ४४-४७॥ .. .... 
वाथ्वम्तिविप्रसादित्यसपः पश्यस्तथेव गाः क 
_ न कदाचन कुर्वीत विण्मत्रस्य विसजेनस ॥-४८ ॥.. ` 
तिरस्कृत्या्चरेत्काऽलोऽपत्रतृणादिना। ` . : ... :-. 
नियम्य प्रयतो वाच संवीताङ्गोऽवगणिठितः ॥ ४६ ॥-: ` 
ूत्रोच्चारसमुस्सर्ग दिवा कुर्षादुद्ङ्सखः । :4. 
दक्षिणाभिमखा रात्री सन्ध्ययोश्च यथा दिवा॥५०॥ ` 
छुध्यायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः 
` यथा सुखसुखः कुयात्पाणवाधासंयेद च ॥ ५.१ ॥ 


चख स ढककर, माने होकर, लकड़ी, ढेला, वृक्ष का गिरा पत्ता, | 
य तिनका से भूमि को ढर्ककर मल-सूज त्याग करने को बैठनो 


चौथा अध्याय । १२३ 


चाहिए । दिन मै उत्तर दिशा और रात में दक्षिण दिशा को 

न शा को 
करक मल-मूत्र करना चाहिए। दिन हो या रात हो, छांया में, 
अंधेरा में या जहां प्राण का भय हो, तव जिस दिशा में इच्छा हो 
उसी तरफ़ सुख कर सकता है॥ ४८-५१ ॥ 
प्रत्यग्नि प्रतिसूर्यं वा ्रतिसोमोदकद्विजान्‌। ` 

~ [a + 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥ 

[a A Fe 
नाग्नि सुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च ख्ियम्‌। 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलङ्घयेत्‌ । 
न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५४ पे 

जो गृहस्थ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, प्राह्ण, गो और वायु 
के संसुख होकर मल-मूत्र करता है, उसकी बुद्धि बिगड जाती हे । 
आग्नि को सुख से फूँकना और नंगी खी को देखना अजुचित है। 
अग्नि मैं कोई अपवित्र चीज़ डालना और पैर के तलवा को उसमे 
सकना न चाहिए । खाट के नीचे आग रखना, उसको उलांघ 
कर जाना और पैर के नीचे दवाना न चाहिए ! जिसमे. प्राणबाधा: 
का भय हो ऐसा परिश्रम न करवा चाहिए 4 २२-४४ ॥ 

a आ. र 
नाक्षीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत। _ 
न चेव प्रलिखेड्भामिं मात्मनोपहरेत्‌ लगम॥ ५५ ॥ 
नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा छीवन वा समुत्रजत्‌ । 

५० ~ 
अमेध्यलिप्तमन्यद्ा लोहित वा विषाण वा ॥ ४९ ऐ 
गेहे क ७. फि i हि 
नेकः स्वपेच्छून्यगेहे शयानं न प्रबाधयत्‌ । 5 
नोदक्ययामिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चाइतः ॥ ५७, 


[तःकाल भोजन, एक गाँव से दूसरे गाँव को: 


सायक्षाल और प्र व गाँव को: 
जमीन नख से लिखना आर गले 


जाता और सोना म चाहिए । 


१२४ ` समनुस्रति। ` 


में से खुदही अपनी माला निकालंना न चाहिए। सत्र, मल, शूक, 
जिस वस्तु में अपवित्र कुछ लगा हो और: जहर इन सव को. जल 
में न डालना चाहिए। सूने घर में अकेला सोना, अपने से बड़े ' 
को उपदेश देना, रजस्वला स्त्री से वातचीत करना ओर चिना, 
निमन्त्रण यज्ञ में जाना यह सव अछुच्चित है.॥ ५५-५७.॥ 


अग्न्यगारे गवां गोष्टे बाह्मणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये'भोजने चेव दक्षिण पाशिम॒द्धरेत्‌ १५८ ॥ 
नावारयेद गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। 

न देवोन्द्रायुचं दृष्टा कस्यचिदश्येद्वृधः॥ ५.६ ॥ 
नाधामक वसेद्भासे न व्याधिवहुले कृशम्‌ । 

चकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पवते वसेत्‌ ॥-६०: ॥ 

न शूद्राज्य 'निवसज्ञाघामकजनाइते। ` ` ` 

न पाखाएडगणाक्रान्ते नोपस्टरे;न्त्यजेनुसिः ॥ ६१.॥ 


अस्निस्थान, गोशाला, राह्मण के पाख, स्वाध्याय के समय ओर 
भोजन के समय दाहना दाथ' बाहर -करलेना चाहिए । बच्चे को - 
दध पेलाता गा को देखकर उसकी हटना नहीं झार च किसी * 
से कहना । और आकाश में इन्द्र्धबुप्‌ देखंकेर किखीकों दिखांता' 
न चाहेए। जहां ञचमा रहत हा फसे ग्रामम और जहा राय फला. १ 
दा; उसम च रहना । अकेला दूरदेश की यात्रा न करे ओर परत के 


ऊपर वहुत दिनतक निवास न करना चाहिए शूद्रके राज्य मे दसन: 


न चाहिए और अधर्मी पाखण्डा तथा चाणडाल सेवित ग्राम आदि, 
म न रहना चाहिए ॥ ५८-६१ ॥ . र 


न उुजातादधतस्नेहं नातिसोहित्यमाचरेत्‌। 
न/ततिश्नगे नातिसायं न साथ प्रातराशितः ॥ ६२९] 
च रुवात इथा चेष्टा न वार्यञ्ञलिना पित्रेत्‌ । 


ha 
चाथा अध्याय । . १२३४. 


बर 
नोरसङ्गे सक्षयेज्ञकषयाज्न जातु स्यातकुतृहली ॥ ६३ ॥ 
न चृत्येदःथवा गायेज्ञ वादिन्राणि वादृयेत्‌। . ; 

~ i र 

नास्फोटयेज्ञ च क्ष्वेडेन्न च रको विरावयेत्‌ ॥९४ ॥ ; 

जिस घस्तु से चिकनापन निकला 'हो उसको.न खाना और 
वहुत घबड़ाहट से भोजन न करना । यहुत झुवह और साम को 
भी भोजन न करता, और जिसमे सुबह भोजन कर लिया हो 
चद साम को भोजन न करे। मुख, हाथ, पाँच "से व्यर्थ चेष्टा न 
करना । अँजुली से पानी पीना, गोद मै अन्न रखकर' खाना और 
विचा मतलव दूसरे की बाते को जानने की आदत रखना, नाचता; 
गाना, यजाना, किसी चीज़ को ठोकना, ज्यादा हैसना,' खुशी से 
ज्यादा चिल्लाना-यह सव काम न करना चाहिए ॥ ६२-६४॥ 

ha ) १२ $ 

न पादो धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाअने। . 
न सिन्नभाणडे सुझीत न सावघ्रतिदूषिते ॥ ६५॥ 
उपानहो च वासश्च धृतमन्येने धारयेत्‌। , 
उपवीतमलङ्कारं सजे करकमेव च ॥ ६६ ॥ 


नाविनीतैनेजेदुरयेन च क्षुद्ञ्याविपीडितेः । 
न मिन्नश्वज्ञाक्षिखुरैन वालधिविरूपितैः ॥ ६७.॥ 

\ श्र ७९७० त. 
विनीतैस्तु नजेश्चित्यमाशुगेलक्षणान्वितेः ।. .... 
वर्गृरूपोपसंपन्नेः प्रतोदेनातुदन्‌ भूशम्‌ ॥ ६८॥ 

कांस के वर्तन में पैर धोना, फुटे पात्र व जिसमें संदेह हो, उस 
में भोजन न करना । दूसरे के पहनेहुए 'जूता, कपड़ा, अनेऊ, 
गहना, फूल की माला और कमण्डलु को घारण,न करना | जो 
चेल सीधा हो, भूखा न हो, सींग, आँख, खुर ठीक,हो, पूंछ बगे 
शह करजाने से खराब न-दीखता हो। ऐसे बैल की सवारी में 


बैठना चाहिए । जो सघगये हों, तेज हाँ, सुन्दर हाँ, ल 
सवारी में बैठना और ज्यादा होकना व मारना च चाहिए ॥६४-६ 


१९६ | ` संतुस्मृति। ` 


बांलांतपः प्रेतधमो वर्ज्य भिन्नं तथासनम्‌ . 

न ठिठन्द्यान्नखलोमानि दन्तेनोतपाटयेन्नखान्‌॥ ६६॥ 
न मृल्लो्ट च सुदूनीयान्न व्हिन्दयात्करजैस्दृणम्‌। 

न कर्म निष्फलं कर्यान्नायत्यामसुखोद्यम्रती ७०॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी चं यो नरः। 

स विनाश ्रजत्याशु सचको$शुचिरेव च ॥ ७९ ७ 

न विग्य कथां कुयाद्दहिसाढ्य न धारयेत्‌ । 

गवां च यानं पृष्ठेन सवेथेव विगहितमः॥ ७२॥ 


मातःकाल का धूप, चिताका धूम, और फरा आसन .इनको 
बचाना चाहिप। नख और बालों को उखाड्ना और दातो सेनख _ 
का काटना अच्छा नही है । मिडीके टुकरों को हाथ से:न तोड़ें नख 
से तिनुका न तोडे और जिसका नतीजा खराव हो ऐसा .काम.न' ., 
करे । जो मनुष्य ढेला तोडता हे, तण तोडता है, नख चचाता है.. ' 
चुगली खाता है और सीतर-वाहर से मलिन रहता हें वह शीघ्रं 
नष्ट होजाता है । निन्दाकी कोई, कथा. नःकरें, वस्र के ऊंपर फूल... 
साला न पहने और गौ. की पीठपर बैठकर कहीं न जावे ॥६६-७२॥. .. 
अद्वारेण च नातीयाद्‌ यामं वा वेश्स वां वतम । > 
राना च वृक्षमलान दूरतः पारवजयतू ॥ ७३ ॥ 

नाक्षेः क्रीडेत्‌ कदाचित्तु स्वय नोपानहो हरेत । . ` `` 
शंयनस्थो न सुञ्जीत ने पाणिस्थं न चासने.॥:००॥- ` 
सरव च [तेलसम्बद्ध नाद्यादस्ताभेते खो । 

न च नग्न: श्यौतेह, न चोच्छिष्ट: कंचिहजेत ॥.७५॥ 


जी याच का रास्ता हो उसको छोड़कर; किसी खराब गली . से 
उसमे न घुसना और जो घर-वन्द हो. उसमें सीढ़ी आदि, लगाकर 


चोथा अध्याय । १२७ 


भीतर न जाना | रात में इक्षों की जड़ से दूर रहना । जुआ कभी 
न खलना। अपना जूता खुद॒ही हाथ में लेकर न चलना। सोते इण 
न खाना, हाथ म रखकर दूसरे हाथसे न खाना और बैठने के आसन 
पर रखकर भी न खाना चाहिए । सूर्य अस्त होजाने के बाद 
जिसमे तिल मिला हो चह चीज़ न खाना नंगा होकर न सोना 
भोर जूठे मुंह कहीं इधर उधर न जाना चाहिप ॥ ७३-७३ ॥ 

र ९९ ७ 
आाद्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्रेपादस्तु सेविशेत्‌। 

is ty ५ 
आत्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
अचक्षुर्विषयं दुर्ग न प्रमायेन काहितित्‌ । 
न विण्सूत्रसुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७ | 
अधितिऐन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः । 
न कार्पासास्थि न तुषान्दीधमायुजिजीविएः ॥ ७८ ॥ 
'न संवसे्च पतितेन चारडालेन पुल्कसेः । 
न मूखेंने विलिसेश्च नान्त्येरनान्त्यावसायिमिः ॥ ७६॥ 


प्र 


गौला पाँव से अर्थात्‌ पैर धोकर भोजन करना । पर गोले. पैरों 
से सोना न चाहिए। जो हाथ पैर धोकर पवित्रता से भोजन क- 
रताहै वद दीधे आयुष्य पाता है । वेजनिहुए किला चगैरद में 
कभी न जाना। मल-मूत्र को न देखना और दोनों सुजाओ से नदी 
तैर कर पार न ज्ञाना चांहिए । बाल, यख, हड्डी, हटा ठीकरा, बि" 
नौल और भूसी के ऊपर न बैठना चाहिए । इनपर जो नहीं, 
पैठता उसकी उमर बढ़ती है । पतित, चारडाल, मूख, अभिमानी, , 
चमार आदि हीन जाति और नट वगैरह के साथ उउना-चैठना ' 
कभी न चाहिए ॥ ७६-७६ ॥ दि : 
न शूद्राय मतिं ददयन्नोच्छिष्टं न हावष्क्तम्‌। , 
न चास्योपदिशेद्धम॑ न चास्य ्रतमादिशत्‌ ॥ ८० ॥ 


१२८ सनुस्क्षृति | 


a 


यो हस्य घसेसाचधे यश्चेवादिशुति अलम्‌ । 
सोऽसंबृत नास तमः सह तेनेव मञ्जति॥ ८१ ॥ 

त संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्यंदात्मनः शिरः । 

न स्पशेश्वेतदुच्छिणे न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥ 


शूद्र को वेद आदि शाख न पढ़ाना, जूँठा अन्न, हविष्य न देना! 
उसको धर्मका उपदेश न देना । उसकी चान्द्रायण आदि हतो का 
उपदेश वेदमन्त्रा स न बतलाना । जो पुरुप, शहद को धरम; बत 
आदि का उपदेश देता है, वह उस शूत्र के साथ, अ्रलचुठ चामक 
नरक में पड़ता है। दोनों हाथों से अपना शिर न खुजलाना; 
जूँठे सुख शिर को च छूना और शिर मिंगोए विना स्नांन न, करना 
अर्थात्‌ नित्य शिर से स्नान करना चाहिए.॥ ८०-८ ॥ 


केशघहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवजेयेत्‌ । 
शिरःस्तातस्य तेलेन चाङ किञ्चिइपि स्पशेत्‌.॥ ८३॥ 


नन राई शतेएल्लायादराजन्य्रसूतितः । 


सुनाचक्ष्वजवतां वशनव च जीवतास्‌ ८४ ॥ 
दशुसनासम चक्र दशचक्करलसो ध्वजः । 
दशध्वजससा वेशो दशुवेशुसंसी नए; ॥ ८५.॥ 
दशसनासहलाणे या वाइयाते सोनिकः । 

तन तुल्य: स्टृता राजा घारस्तस्य घतिघहः ॥ ८६ ॥ 


किसी के शिर के चाल खींचना या उसपर, मारना अनुचित दै! 
जिस हाथ से शिरपर तेल छोड़े उस हाथ से दसरे अड का स्पश 
न करे । जो राजा, क्षत्रिय केबोर्य से न पैदा हुआ हो उसका 


,दाल न लेना चाहिए। कसाई, तेली, कलवार, और चेश्याओं के 


जारय जां जावका चलाते हे इन सबसे दान न-लेना . चाहिय! 


चोथा अध्याय । १२६ 


दश कसाई के वरावर एक तेली, दश तेली के समान एक कल- 
वार, दृश कलवारों के बराबर एक वेश्याजीची, और दश बेश्या- 
जीचियों के बरावर एक राजा होताहै। दशहजार कसाई जाना 
घलानेचाले पक कसाई के समान राजा कहा गया है । इसल्लिप 
उसका दान बड़ा भयानक है॥ ८३-८६ ॥ 


यो राज्ञः प्रतिरह्वाति लुब्धस्थोच्चाज्वर्तिनः । 

स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकर्विशतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तामिश्नमन्धतामिश्रं महारौरवरेरवो । 

नरके कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ ॥ 
संजीवनं महावीधि तपनं संतापनम्‌ 

संहातं च सकाकोलं कुलं प्रतिमूतिकस्‌ ॥ ८६ ॥ 
लोहशडूसूजीषं च पन्थानं शाल्मली नदीम्‌ । 
आसिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ ६० ॥ 
. जो त्राह्ण लोभी और शाख के विरुद्ध कर्म करनेवाले राजा 
से दान लेताहे वह कम से, नीचे लिखे इक्कीस नरको में पड़ता 
'है। तामि, अस्धतामिस्न, महारौरव, रौरव, कालसूत्र, महानरक, 
संजीवन, महाचीची, तपन, संप्रतापन, सेहात, सकाकोल, कुड्मल, 
प्रतिमूर्तिक, लोहशहुं, ऋजीष, पंथा, शाएमली, वैतरणी नदी, 
असिपत्रवन और लोहदारक ॥ ८७-६० ॥ 

एतद्विदन्तो विद्वांसो आ्रह्मणा ब्रह्मवादिनः । 

न राज्ञः प्रतिगहस्ति प्रेय भ्योऽभिकाङ्विणः ॥ ६१॥ 
राहे मुहूर्ते बुध्येत घमीथों चानुचिन्तयेत्‌ 
कायङ्केशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथमेव च ॥ ६२॥ 

ते (क 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशांचः समाहतः । 
१७ 


पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ६१॥ 
णयो दीघेसन्ध्यात्वादीघसायुरवाशुयु: । 


प्रज्ञा यशश्च कीर्ति च वह्ावर्चसमेव च ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार जो सब बिषय जानते हैं वे वेदश-विद्वान-ब्राह्मण 
परलोक में सुख पाने की इच्छा से राजा का दान नहीं लेते हँ । 
ज्राहसुहूते-दो घड़ी सवेरे उठकर अपना घर्म और अर्थ का और 
उसके लिए आवश्यक शरीर धम का विचार करना । चेदचिन्तंन 
और परमात्मा का स्मरण करना । प्रातःकाल उठकर शोच आदि 
से निवृत्त होकर स्नान और सन्ध्या करके गायजीजप करना । 
ओर सायकाल को भी सक्ष दशन तक सन्ध्या-गांयजी का 
` अशान करना । ऋषियों ने चिरकाल तक सम्ध्या, गायत्री 
को उपासना से दोघोयु, बुद्धि; यश, कीर्ति, और ब्रह्मतेजः को ' 
पाया था॥ ११-३४॥ ..,',, 
आवशधयों चो्ठपच्यां वाप्यपाझत्य यथावाचे । 


युकर्छन्दास्यधीयीत मासान्‌ विप्ोऽयपश्चसान्‌॥६ ५ 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याइहिरुस्लअनं प्िजः 
'सीघशुक्कस्य वां घाते पूर्वाह्ने ्थमेऽहनि ॥ ६६ ॥ 
यथाशाञ्ञं तु इत्वैवसुस्सर्णं छन्दसां बहिः। 

'वरसत्‌ पक्षिणी रात्रि तदेवेकमहनिशुम्‌ ॥ ६७॥ 
अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्केछु नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च' सर्वाणि कृष्णपक्ष, संपठेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


आचणको पूणो या भाद्व कीं पूण; को विधि से उपाकर्म करके; 
ब्राह्मण्‌ साहे चार महीने तक नियम से -त्रेदाध्ययन . करे । फिर 
पापका पूणाको या माघको ्रतिपदाको नगर के चाह 
वाहर जाक्र,पूवाह 
में वेद्‌ का उत्सगे ॥ 


करना ।'उसके बाद दो दिन और विचली रात; 


ha 
चाथा अध्याय। १३१ 


या एक दिन रातही अनध्याय रखना चाहिए । फिर 

शुक्कपक्ष में वेदों का अध्ययन और कृष्णपक्ष मै वेद के कट 
अध्ययन करना चाहिए ॥ ६५-६८ ॥ ॥ 
नाविस्पष्टसघीयीत न शूब्रजनसञ्िधौ । 

[a 
न निशान्ते परिशान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ६६॥ 
Lae [aS | # २. ८. ® 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
+, | + ७ किक | 


हम छन्दस्कुत चेव दविज युक्रो हनापदि ॥ १०० ॥ 
इमाङ्षित्यमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌। , 

hs 0 ४. २ १७ 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपृर्वक्॥ १०१॥ 

OA a १ a ० 
कशश्षवंपनत रान्ना [दवा पाछुसमूहन गै 
एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्वे। 
आकालिकमनध्याथमेतेषु सनुरूवीत्‌ ॥ १०३ ॥ 

अनध्याघ और बेद्पाठ-निथस्ष । 

वेदपाठ साफ़ करना । शुद्र के पास से च करना । पिछली रात 
में वेदाध्ययन से थककर, फिर न सोना चाहिए! इस मकार नित्य 
मन्त्र भाग का अध्ययन करना, या होसके तो मस्त और ब्राह्मण 
दोनों भागका अध्ययन करना | वेदाध्ययतऔर शिष्योंको अध्यापन, 
करानेवालों को अनध्यायो मे वेदपाठ. न करना चाहिए। रात मे 
बायु की सनसनाइट कान मै छुन पढ़े औ 
हो तव चर्षाकाल मै अनध्याय, करना । बिजली की चमक, मेघ 
की गरज और जलवर्षा, बड़ा उल्कापात यह जबतक हो तवक 
अनध्याय रखना! यह मलुजी की आशा है ॥ ३३-१०३ ॥ 
प्तास्स्वभ्युदितान्विद्याथदा प्रादुष्कृताग्निषु । 
तदा-विद्यादनध्यायमत्तों वाश्नवर्शने ॥ १०४ | 


१३२ ` मन्नुस्मृति। 
'निघीते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसञेने । ` ` ˆ 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनंध्यायाृतावपि ॥ १०५॥ 
घर्बाकाल मै जातःकाल और सायेकाल होमार्थ अग्नि प्रज्वलित | 
करते समय, बिजली, वपी और मेंघयर्जना होने पर, या वर्षा... 
के सिवा असमय बादल होजाने पर, अनध्याय करना चाहिए! श्रा: 
काश में कड़ाका; भूकम्प और सूर्य, चन्द्र का ग्रहण होने पर, उतने 
काल के लिएं अनध्याय जानना । और वर्षाऋतु में इन बातों के 
होनेपर भी 'आकालिक अनध्याय" जानना चाहिए॥ १०४-१०५॥ ` 
भ्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तनितानिःस्वने.. .. -- ; ` 
५०५ ळर दिवि र र 
सब्योतिः स्यादनध्यायः शेषरात्रो यथा दिवा ॥१०६॥. 
नित्यानध्याय एव स्यादूय़ासेषु नगरेषु च। 
घसनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वेदाता: १०७.॥. . 
Ly ~ 
अन्तर्गतशवे यामे इषलस्य च सन्निधो । ह 
० ७“ | ५ द्‌ री 
अनध्यायो रुद्यमाने ससवार्ये जनस्य च ॥१०८॥ - 
hn ~ ~ br 
उदके मध्यरात्रे च विएमूत्रस्य विसर्जने । 
[mS ~ 20. ७४५०0 य 
` उच्छिष्टःश्वाद्धमुक्‌ चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥१ ० शी 
A RR 
भ्रतिर्ह्य द्विजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनस्‌। ` . 
RR ! ९२0०, छि क 
त्र्यह न कीतयेद्रल्म राज्ञो राहोश्व सूतके ॥ ११०॥ ... 
होम के लिए अग्नि जल. जाने पर प्रातःकाल .विजली. चमके. 
और मेघ गर्जे तव सायंकाल तक और सायंकाल को हो तव झाः | 
काश मै नक्ष देखने तक अनध्याय करना । और यह सघ उपद्रव. 
, पकवारगी हो तो. दिनःरात का. अनध्याय होता है। जो विशेष 
धर्म का अनुष्ठांन किया चाहते हे. उनको गांव, नगर और अपवित्र 
स्थान में रोज़दी अनध्याय करना चाहिए अर्थात्‌ ; ऐसे स्थान में. 
धर्मेकृत्य ठोक नहीं चन पड़ता गाँव में मुरदा पडा. हो; सद के 


चौथा अध्याय । १३३ 


समीप, कोई रोता हो उसके पास, और जहां बहुत मतुष्यो की 
भौड़ हो, ऐसे स्थानों में अनध्याय करना । जल के वीच, आधी _ 
रात फो, मल-मूत्र करते, जूठे सुख से और आद्ध में भोजन करके, 
मन से भी वेद मन्त्री का स्मरण न करना! पकोदिए भाड का 
नेवता मानकर, राजसत्यु होने पर और सूर्य-चन्द्र के भहण होने 
पर तीन दिन वेदाध्ययन न करना चाहिए ॥ १०६-११०॥ 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति। 

विप्रस्य विदुषो देहे तावहह्म न कीतेयेत्‌ ॥ १११॥ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा शोचावसविथकाम्‌ । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च.॥ ११२ ॥ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः। 
असावास्याचतुर्दैश्योः पाणमास्यष्टकासु च ॥११३॥ 


जबतक पको दिष्ट आद्ध का चन्दन और लेप का गन्ध शरीर में 
रहे तबतक विद्वान प्राह्मण को श्रनध्याय करना चादिए। सोता, 
पांच पसारकर, दोनों घुटनों को घाँघकर, मांस खाकर ओर जन्म- 
मरण के सूतक का अन्न खाकर, अनध्याय करना । कोहिरा पड़े” 
वाण शब्द हो; प्रातःकाल और सायंकाल की सम्थिमे, अमावास्या, 
चतुर्देशी,पूर्रिमा और अष्टमीको अनध्याय माननाचाहिए॥१११-१ १३॥ 


अमावास्या गुरं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । 
बह्याष्टमीपोरणमास्यौ तस्मात्ताः परिवजयेत्‌ ॥ ११४ 
पाँशुवर्ष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । ` 
श्वखरोष्टे च रुवति पक्की च न पठेदूढिजः-॥ १९५ ॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । ` 
वसित्वा मैथुनं वासः राधकं प्रतिय च ॥ ११६ ॥ 


१३४: सनुस्मृति । 


प्राशि वा यदि वाऽप्राणि यत्किश्विच्छाद्षिक भवेत्‌ । 
तदालभ्याप्यनध्यायःप्राण्यास्योहिद्रिजःस्सतः ॥११७॥ 
अमावास्या को वेदाध्ययन क़रने ले शुरु का और चतुदेशी .को 
शिष्य का नाश होता है । अएमी को पढ़ने से वेद भूल जाता है। 
इस लिए इन सब अनध्यायाँ मै वेदपाठ मना है। घूल की, वर्षा, 
दिशाओ का दाह, श्उगाल, कुन्ता” गधा और. ऊंस के रोने पर और 
ये सव पांत चाँधकर बैठे हाँ, उस 'समय अनध्याय फरना एम 
शान के पास, गांव के हद्द पर, गौं. के चरने के स्थान में, मैथुन- 
समय के घस्र पहनकर ओर श्राद्ध में भोजन करके वेद्पाठ न क- 
रना चाहिए | कोई पदार्थ जीवधारी ही या जड़. हो, कुछुमी श्राद्ध 
मै वस्तु देकर-अनध्याय करना चाहिए । क्योंकि शाख में ब्राह्मण 
का हाथ ही सुखरूप है, इस लिए लेना दी भोजन माना 
जाता है॥ ११४-११७॥ 
चोरेरुपशुते यामे संश्नमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सवोहुतेषं व ११८ ॥ 
उपांकसणि चोर्समें. त्रिरात्र क्षपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टकासु त्वहोरात्रश्स्वन्तासु च रात्रिष॒ ॥ ११६ ॥ 
नाधायांताशवसारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ ।- ` 


न नावं न खरं नोष्टं नेरिशस्थो न यानगः ॥ १२० ॥ 
चोरों के उपद्रववाले गांव मे आग लगजाने पर और “आकाश 
किया एथिची मै आश्चर्य घटना होमे पर, उस काल तक अनध्याय 
मानना । उपाकर्म ऑर वेद्‌ के उत्सगे में तीन, रात ” अनध्याय 
, मानना । अएका # और ऋतु के अन्त में एके दिन रांत अनध्याय 
करन्ना । घोड़े पर, चूक्ष पर, हाथी पर, नाव पर, -गघे पर, ऊंट 


पर, उसर भूमि में और 'सचारी मै बैठकर चेद न 'पढ्ना 
चाहिए ॥ ११८-१२०॥ १ 


त न न पता सा 0 री करी 
क मागशीर्ष की पूर्ण कं बाद कृष्णपक्ष की चार अष्टमी को 'श्रष्टका श्राद्ध होताहि ॥ 


५ 


ba 
चोथा अध्याय । १३५ 


न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । 
न भुकमाते नाजीणे न वसित्वा न सूतके ॥ १२१ ॥ 
अतिथिचानशुजञाप्य मारते वाति वा भुशप्‌। 
सुषिरे च सृते गात्राच्छक्ेण च परिक्षते ॥ १२२॥ 
१ (१ 
सामध्वनाइग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ ११३ ॥ 
आ क १०५ १ 
काग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुधः । 
सामवेदःस्मृतःपिःर्यस्तस्मात्तस्याशुचिष्वीनिः।१२४॥ 
एतद्विदन्तो बिद्वासङ्वयीनिष्कर्षसन्वहम्‌ । 
¢ 

क्रमशः पूवेमभ्यस्य पश्चाद्वेइमभीयते ॥ १२५ ॥ 

जहां किसी वातकी वहस होती हो, झगड़ा हो, सेनामे, लड़ाई भे, 
भोजन करते, अजीर्ण होने पर, बमन करके और सूतक में वेद न 
पढ़ना चाहिए । अतिथि की आशा विना लिए, ज़ोर से हवा च 
लती हो, शरीर से खून गिरता हो और श्र से घायल हो जाने 
पर वेदाध्ययन न करना चाहिए । सामवेद का पाठ होता हो; 
तव ऋग्वेद और यजुर्वेद का पाउ न करना । वेदको समाप्त-करके 
और आरण्यक का पाठ करके, एक दिन रात वेदान्तर को न 
पढ़ना । ऋग्वेद का देव देवता है अर्थात्‌ उसमें देव स्तुतियां 
हैं। यजुर्वेद माजुप है, अर्थात्‌ उसमे सङ॒ष्याँ का कमेकाण्ड कहा 
है। सामवेद पितुदैवत है अर्थात्‌ पितयं "का माहात्म्य उसका मुख्य 
विषय है । इस लिय सामवेद की ध्वनि फक और यज्ञ की अपेक्षा 
अशुचि, भ्रपवित्रसी है । इन सब बातों को जाननेवाले विद्वानों को 
(नित्य तीनों वेद के सारभूत शकार, तीन व्याह॒ति “मू; सुव 
स्व” और गायधी का कम से उच्चारण करके वेदाध्ययन करना 
चाहिए॥ १२१-१२९॥ ९ * 
प्रशुमणडूकमाजोरश्वसंपतकुलासुमिः । 


१३६: सनुस्थाति। 


अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम्‌ ॥ १२६ ॥ 

द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायों प्रयलतः । 

स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्सान चाशुचि द्विजः॥१२७॥ 
पशु, गौ आदि, मेंडक, कुत्ता,लांप, नोला और ्ूहा ये पढ़ते समय 

शुरु-शिष्यके वीच में होकर निकल जाये तो एक दिन-रात का 


अनध्याय करना । पढ्नेका स्थान या आप अपवित्र हो, इन दो 
अनध्यायों को ज़रूर मानना चाहिए ॥ १२६-१९७ ॥ 


अमावास्यामष्टमीं च पोणमासी चतुदशीम्‌। . 
रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतो स्नातको द्विजः॥ १२८॥ 
न स्नानमाचरेद्धवत्वा नातुरो न महानिशि । 

न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ॥१२६॥ 
देवतानां गुरो राज्ञः स्तातकाचार्थयोर्तथा । 
नाक्रामित्‌ कामतश्छायां बच्चुणो दीक्षितस्य च ॥१३०॥ 
मध्यन्दिनेऽधेरात्रे च श्रां भुक्‍त्वा च सामिषस्‌। 
सन्ध्ययोरभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥ १३१॥ ` 

विधि और निषेध । . | 


स्तातक द्विज अमावास्या, अष्टमी,पूर्रिमा और चतुरशी के 
दिन ऋतु हो तो भी. खी-सहवास न करे। भोजन .करने के बाद 
रोगी शरीर मै और आधी रात को स्नान न करना । यहुत कपड़े. 
'पहन कर और विना जाने तालाब आदि में स्वान न करना | देव" 
मूत्ति, शुरु, राजा, स्नातक, आचाये, कपिला गौ, और यह में दी 
क्षित पुरुष की छाया को कभी .न उलांघना । दोपहर, आधीरात, 
आद में मांस आदिक भोजन करके, प्रातःसंध्यां और सायंसंभ्या 
के'समय, चौराहा में अधिक समय न.रहना चाहिए ॥१२०-१३१ 


चौथा अध्याय । १३७ 


उद्दसेनमपस्नानं विएमृत्रे रक्तमेव च । 
शलेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिछेत्त कामतः॥ १३२॥ 
घेरिणं नोपसेवेत साहाय्यं चैव वेरिणः । 
सि ० ७ 

अधामिक तस्करं च परस्यैव चे योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नहीरशमनायुष्यं लोके किश्चन विद्यते । 
याइश्‌ं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

उवरन, स्नान से वचा जल, विष्ठा, भून, रुधिर, खखार, थूक 
ओर चमन इनको जानकर छूना न चाहिए । शु, शत्ुका मददगार, _ 
अधर्मी, चोर और परख्री इनका साथ न करना । इस संसार मै 
मजुप्यके आयु फा नाश करनेवाला जैसा. परखी सहचास है वैसा 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है ॥ १२२-१२४॥ 
क्षत्रियश्वेव सप च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १२५ ॥ 
एतत्त्रयं हि पुरुष निईहेदवमानितम्‌। 
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌॥ १३६॥ 
नारमानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । 
आमृत्यो:भियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलभाम्‌॥१३७॥ 
सत्यं ब्रूयात्‌ श्रियं क्रयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

0५" ७५ 

प्रिय नानूते वयात्‌ एष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥ 

जो पुरुष अपना भला चाहे उसको क्षत्रिय, खाप शर. घेदश 
-्राह्मण यदि डुबल हों तो भी इनका अपमान न करना चाहिए । 
ये तीनो अपमानित दोकर पुरुष का नाश कर देते है, इस लिये 


बुद्धिमान्‌ को इनका अ्रपमान कभी न करना चाहिए । पूर्वजों की 
सेर्पासि नहीं है, था कोई उपाजैन की रीति सफल नहीं हुई- इन 


१३८ ममुस्मृलि [. 


सव बातों के होते भो. पुरुष को अपना अपमान” अधाचू अक... 
भागी हूं, किसी लायक नहीं हूं इत्यादि कहकर अपमान .स करता. : 
चाहिए | बस्नै सदा उद्ीप करते रहना ओर लक्ष्म का दुलंस न 
मानना चाहिए । सत्व वचन बोलना और प्रिय :म्रीडा बोलता . 
चाहिए। जो प्रिय न लगे पेसा सत्य, सी न. कहना -चादिए `. 
ओर. प्रिय लगनेचाली भूंठी वात भी ने कहना | यह सनातन 
चर्म है ॥ १३५-१३७ ब 

सदर सठामात ब्याट सङ्गासस्यव वा वढंतू । 
शुप्कवर वाद च न कुयात्‌ कृनाचत सह ॥ १३६ ।। ` 
नातिकत्थ नातिसाथ नातिमध्यन्दिने स्थिते । 


होनाइपनतिरिक्राज्ञान्‌ विद्यांहीनान. चयोऽबिकान्‌।. : 
रूपृद्रव्याविहीनांश्चं जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ 77१४ १-॥ 


जहा अभद्र हो चहां सी सदृशच्द से.ही. बोलना ।-सच . खे. मिल - : 
कर ' अच्छे हो ? “कुशल है, इत्यादि बोलना चाहिए] व्यर्थ झगडा ` 

` बखेडा किसी लेन करना चाहिएन बंहुत सवेरे और त बहुत 
शाम को और न दोपहर कोही अकेले कही- नाना | और अनजान 
के साथ, अकेला और शुद के साथ कही च जाना चाहिए! कांना, 
सूखा, छशुला वमेरह िधाहीन, . आपने सिः अधिके उभसरवाला, :” 


न स्पृश्रपाणिनोच्डिष्टो विप्रा गीघाह्शानलान्‌।. | 
नचापिपश्येदशाचिः सुस्थोज्योतिर्गणान्‌दिवि॥१४२॥ : 
स्एद्वेतानशुचिनित्यसाड्वि: प्राणनुपस्पशेत्‌ । 

गाजाए चव सत्राऐे नाभ पाएँतलेन त॥१४ १ 


चोथा अध्याय । | १३६ 


अनातुरः स्वानि खानि न स्पशेदनिमित्ततः । 
रासा च रहस्यानि सर्वाण्येत्र विवजयेत ॥ १४४॥ 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रियः 
०२ 
जपब्च ज्ुहुयाञ्चेव नित्यमग्विमतन्त्रितः ॥ १४५ ॥ 
मइलाचारखुक्रानां नित्यं च प्रयतात्मनाम। 
१ < चैव 420. 200 LoS 

जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥ 

त्राह को जूँडे मुख से या, अपवित्र दशा में गो, राण और 
रिन को न हूना चाढिए । आर शरीर निरोग होने पर, अपवित्र 
दूशामें, आफझाश में सूर्य, चन्द्र आदि न देखना चाहिए । अपवित्र 
दशा में गो, प्राण ओर अग्नि का स्पश हो जासे पर,जल से नेत्र 
आदि इन्द्रियों का स्पशे करे और गीली हथेली से नाभि को छुवे । 
तंदुरुस्त आदमी को दिना मतलव, अपची इन्द्रियों को न छूता 
चादिण। और पोशीदा जगह के रोम भी च.छुचे। सदा मङ्गल 
चर्तु का सेवन, मतको अपने दश में रखना, गायत्री आदि का ' 


जप और एवन सदा करना चाहिए। मङ्घलाचार करनेचाला, ' 
जञप-इवन करसेवाला, ,जितेत्द्रिय सञुप्य इस लोक और परलोक 


स उदूखल पाता छ ॥ १४९२-१४६ ॥ 

वेदमेवाभ्यसेन्रित्यं यथाकालमतन्द्रितः 

ते ह्यस्याहुः परं ध्ेसुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 
वेदाभ्यासेन सततं शोचेच तपसैव च। 
भद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरातिपोविकास॥१४८॥ . 


शाज वेदपाठ करना चाहिए। 
घेदास्यास, पवित्रता, 
र अपने पूर्वजन्म का 


क्विज को सावधान होकर 
मुख्य घमे हे । ओर सब गाए धर्म हैं। चे 
पोर पाणियों से प्रीति करने से, मजुष्द क 


स्मरण होता है ॥ १४४०-१४८॥ 


१४० . मनुस्साति । 


पोर्विकी संस्मरन्‌ जातिं ब्रह्मेवाभ्यसते पुनः।: . 
बह्मान्यासेन चाजलमनन्तंसुखमश्नुते ॥ १४६॥ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुयात्‌ एवसु नित्यशः । 
पितृंश्चेवष्टवास्वर्चेल्नित्यमन्वछ्कासु च ॥ १५० ॥ . 
® ha >) 
दूरादावसूथान्सूत्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌। . . 
उच्छिष्ठान्ननिषेक॑ च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५ १.॥ 
सन्त्रप्रसाधन स्वान दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाथ पूजनम्‌ ॥ १५२॥ ` 
देवतान्यभिगच्छेत्त धार्मिकाश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्वरे चेव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
. ' पूचे जन्म की जाति को स्मरण करता हुआ वेदका स्वाध्याय किया 
करता है और वेदाभ्यास से अक्षय सुख पाता है द्विज को पर्य 
दिनों में और नित्यमी शान्ति होम आदि करना चाहिय । अष्टका 
और अन्वद्का* मै भाद दारा पितरो का पूजन करना चाहिए । 


हवन स्थान से दूर पर मल सूत्र का त्याग, पैर धोना, जूंठा अन्न 
और चौर्ये का त्याग, करना चाहिए । शौच, दातन, स्नान, अंजन, 
लेपन और देवता का पूजन यह सच प्रातः काल में ही करना 
चाहिए । पर्व दिलो में देवसूतिं, श्रेष्ठ ब्राहमण, राजा, पिता और 

- शुरुजनों का दर्शन अवश्य करना चाहिए ॥ १७६-१५३॥ 


आभिवादयेद्‌ वृद्धांश्व दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌ । 
कठाखलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥१५४॥ 
शुतिस्टत्युदितं सम्यङ्‌ निवड स्वेषु कर्मसु । . 
घर्ेसूलं निषेवेत सदाचारमतन्दितः ॥ १५५. ॥ - ` 
उन हठ 


% हेमन्त ओर शिशिर ऋतु में; कृष्णपक्ष को ससमी ओर नवमी तिथि को 
* अन्धष्ठका ? कहते है | MOOR 2 NN 


चौथा अध्याय । 0? 


गुरु आदि वृद-मान्य पुरुष घर रावे तो उनको प्रणाम 
ने म करना । 
पठने को आसन देना, हाथ जोड़कर पास बैठना और जाने लगे . 
तो कुछ दूर पहुंचाने को जाना चाहिए । गृहस्थ को आलस्य छोड्‌ 
कर, क्षति और रुद्धति मै कहे हुए कर्म घेद पाठ, घत आदि और 
नित्य फ और धर्मे का मूलभूत सदाचार को सदा करना 
चाहिए ॥ १४४-१५५ ॥ ` 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीर्सिताः प्रजाः । 
ाचारांडनसक्षव्यमाचारो हन्त्यलक्षणस्‌॥ १५.६ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥१५७॥ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि थः सदाचारवान्नरः . . 
श्रदधानोंऽनसूयश्च शर्ते वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 

सदाचार के पालन से दोघे आयु, मनघाही सन्तान और अ- 
क्षय धन मिलता है । और आचार से ही कुलक्षणों का विनाश होता 
है । दुराचारी पुरुष की निन्दा सेसार मे होती है। वह सदा डःख 
पाता है, रोगी रहता है और कम उमर पाता है। जो पुरुष दूसरे 
शुभ लक्षणों से रहित भी हो, पर सदाचार में लगा रहता हो; 
शास्त्र में भक्ति रखता हो, ईपारदित हो तो उसकी उमर सौ चर्ष 
की होती हे ॥ १५६,१२८ ॥ 

यद्यत्परवशं कर्म तत्तयलेन वर्जेयेत्‌। : ॥ 
यद्यदात्मवशे तु स्याततततस्सेवेत यतः ॥ १५९ ॥ 


सर्व परवर्श दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ ` ` कट 
एतदिव्यात्समासेन लक्ष सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
यस्कर्म कुर्वतोःस्य स्यात्परितोषोःन्तरात्मनः । „= 


: तत्प्रय्षेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्‌:॥.१६१ ॥ 


१४२ सनस्मृति । 


आचाय च प्रवक्कारं पितर मातर गुरुमा ` ` . 

हन्याद्वाह्मणानगाश्व,सवाश्वव तपास्वनः ॥ १६२ हे 
नास्तिक्य वंदानेन्दा च देवताना च कुत्सनस 
द्वेषं दम्भ च मान च क्रोध तेक्षणय च वजेयेतू ॥१६३॥ 


संसार मे.जो जो काम दुसरे के अधीन हो उनको यंल से छोड़ 
द्रेना चाहिए । और जो जो काम अपने से होनेबाले. हो -उनकों :- 
येल से करना चाहिए | जो पराधीन चिपय हैं उन संचो में दुःख 
और जो स्वाधीन हे. उनमें छुख- होता हे। यही सुख डुःख का 
संक्षेप में लक्षण हे ।'जिस करे के करने से पुरुष की आत्मा सुख : 
संतोप पावे उसी कर्म को य से करना चाहिप और जिसको 
करने खे सन कोः दुःख पहुँच बह काम छोड़ देना चाहिए । यज्ञो 
पवत देनेवाला आचार्य; चेद्‌ व्याख्यां करनेवाला, पिता; मादा; . 
शुरू, गो ओर सव भांति के तपास्वयों.के चित्त दुखानेवाला काई 
काम न करना चाहिए । स्वगे, ईश्‍वर आदि को न माननेंवाली ना' 
स्तिक बुद्धि; वेद निदा, देवताओं की निंदा, डेप, दंभ, अभिमाने, , 
क्रोध और करता को छोड़ देवा चाहिए ! १४६-१६३ ॥ 


परस्य दण्ड ताद्च्लेस्क्ुद्ो नेव निपातयेत्‌।: ;` 

अन्यत्र पुआच्छच्यादा शिक्यथ ताड्येच तो ॥१६०॥ 

बाह्मणायावगु्यैव. द्विजञातिवेधक्रास्यथा । 

शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवतते ॥ १६५-॥ 

ताडायत्वा तृणेताप सरम्भान्संतिपरवकस.). =+ ... 

एकावशुत्तमाजातोः पापयानेष जायते | १६ ६:॥ 

अएुष्यनानस्यात्पाच बाह्मणस्या्ग्कतः ` =... : 

दुख छुमहदामात प्रत्या्राज्ञतयां नरः ॥ १६७॥, 


, चोथा अध्याय । १४३ 


Ne द्‌ 4 ' र न 
शोणित यावतः पासिन्सरहवावि भहीतलान्‌ । 
तावतोऽनदानसुत्रान्ये शोणितोत्पादकोद्यते॥ : १ ६ ८ 

क्रोध मे श्रॉकर फिसीको: मारने को. लकडी, न॑ उठाना | पुत्र 
ओर शिष्य फे सिवा दूसरे को लकड़ी से त.मारना । परन्तु शिक्षा. 
के लिए पुत्र और शिष्य दोनी को मारना उचित है। गृहस्थ यादि 
ब्राह्मण को मारने को इच्छा से लकड़ी उठावे तो सो धर्ष तामिस्र 
नरक में लुढ़कता है। यदि ब्राह्मण को कोंधिवश' 'तिचके"स भी 
जानकर मारे तो इक्कोख जन्म तक पाप योनि में अन्म लेचा पड़ता' 
हे । जो पुरुष, ब्राह्मण लड़ता.च हो तो भी उसके शरीर खे. धिर 
मिकालता दै वह अपनी भूल से मरने के बाद घडा दुःख;पाता 
हे । ब्राह्मण के शरीर का रुधिर, भूमि में जितने रजकणो,को-सान 
जेता है उतने वर्प तक उस मलुध्य को परलोक में धिर निकालने 
चाले जीव काट काट कर दुःख देते है ॥ १६४-१६८ 


न कदौचिद्‌ः द्विजे तस्माद्विक्वानवगुरेदपि। "`, 
न ताउयेनतशनापि न गात्रातल्लावयेदस्कू.॥ १६६.॥ 
अधासिको नरो योहि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। : -; 
हिंसारतस्य यो.नित्यं नेहासौ समेधते ॥-१७० ॥ 


! इस लिए वुद्धिमान पुरुष को कमी आह्लण के .साभने संकड़ी.म 
उठाना चाहिए । उसकी तितुके से भी. न मारता । उसके शरीर 

में रुधिंर न, निकालना चाहिएँ अधमौ-पापी पुरुष, भुँडी गवाही 

देकर धन लेनेवाला, और नित्य हिंसा मे.लमा हुआ इस लोक 

सुख नहीं पाते घे संदा 'ढे/खी र्ते है॥ १६६-१७० 

न सोंदज्ञपि धर्मेश मनोधमें निवशयत्‌। 

अधामिकाणां पापना माशु पश्यन्‌ बिपययम्‌ ॥ 


नाथमश्चरितो लाकं सयः फलति गोरिव । 


१७१॥ 


ब 


१४४ मतुस्सृति । 


शुनेरावतेसानस्तु कतुमुलानि कुन्तति ॥ १७२॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न, चेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु। 
न त्वेवतु कृतोऽधर्मः कतुभेवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ 
अधमेंणेघते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपल्ञान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥. 
अधमी-पापी पुरुष की दशा बदलती अर्थात्‌ उन्नति आदि होते 
देखकर पुरुष को धर्माचरण करने में दुःख भी होता हो तोभी उस 
को न छोड़ना चाहिए । घर्म में ही मन लगा रखना चाहिए । जैसे 
भूमि में बीज वोने पर वह तत्काल फल नहीं दे सकता पैसेही श्र" 
धर्मे का फल भी तुरंत नहीं मिलता । किन्तु धीरे धीरे वह करनेवाले 
का जड़ से नाश करदेता है ।अधम का फल करनेवाले को न हुआ 
तो उसके पुत्र को होगा, पुत्र को नहीं तो पौ को अचश्य होगा। 
किन्तु बिना फल भोग किए छुटकारा नहीं होता । अघमी पहले 
घन आदि से बढ्ता दै । छुख भोगता है, अपने शत्रुं को जीत 
लेता है, लेकिन अन्त में जड़ सूल से नष्ट होजाता है ॥१७ १-१७४ 


सत्यधसोर्यउत्तेपु शौचे चेवारमेत्सदा | ' 

शिष्यांश्च शिष्याद्धमेंण वा्बाहूर दरसंयतः ॥ १७५ ॥ 

` परित्यजञेदर्थकामो यो स्यातां धमेवजितो। . ` 
धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविकुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 

न स्याद्वाकचपलश्चैव न परद्रोहकमेधीः ॥ १७७॥ . 


सत्य, धमे और सदाचार में सदा लगा रहना चाहिय । जबान, 


हाथ और पेट को नियम में रखकर, पुन खी आदि को शिक्षा देनी 
चाहिए । जो धर्म से रांदेत हो. ऐसे अर्थकाम को छोड़देना, 


चोथा अध्याय । १४५ 


परिणाम में दुःख देनेवाला घर्म भी न करना । और जिस धर्म के 
आचरण से लोक में निन्दा हो वह धमं भी न करना। पुरुष को 
हाथ, पेर और आंखों की चक्षलता च करनी चाहिए । भूठी, 
सच्ची लोकनिन्दा आदि से वाणी की चंचलता न रजनी चाहिए 
और दूसरे का अनभल कभी न सोचना चाहिये ॥ १७५-१७७ ॥ , 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितासहाः। 

तेन यायास्संतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८ ॥ 
ऋत्विकूपुरोहिताचार्येमातुलातियिसेश्रितेः । 

के पे Oe छि ह 
बालद्वशातुरेवेंधेज्ञातिसम्बन्थिबान्यवेः ॥ १७६ ॥ 
मातापितृथ्याँ याझीभिश्नांत्रा पुत्रेण भार्यया । 
“दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८०॥ 
एतैबिवादान्‌ संत्यज्य सर्वपापेः प्रसुच्यते। 
एमिजितेश्व जयति स्वारिलोकानिमान्‌ एही ॥ १८१॥ 
जिस उत्तम मार्ग से अपने बाप, दादा चलते आये हों उस मागे \ 

से चलना चादिए। इस प्रकार के आचरण से पुरुष झधर्म सेनष्ट 
नहीं होता । ऋत्विक, पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथि, आश्रित, ' 
बालक, बूढ़ा, रोगी, वैद्य, जाति के फुउप, नातेदार” कुङुस्वी, सांता, 
पिता, दौरानी, जेठानी,ननैद, भावज आदि साई. ल 
नौकरों के साथ फंगडा न करना चाहिए ! गृहस्थ इनक साथ सा- _ 
गड़ा बखेडा न करे तो सब पापों से छूट जाता है और इषको बश 

में करके सव लोको मै जय पाता है ॥ १७८-१८१ ॥ 

लोकेशः ये प्रस्‌; । 
आचायों ब्रह्मतोकेशः प्राजापत्य पिता शकु 
अतिथिहित्वन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चत्वरः ॥१८२॥ 
यांमयोऽप्सरसांलोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । | 
सम्बन्धिनो ह्यपांलोके एथिव्या मातृसातुला ॥ १८३ ॥ 
१६ 


१४६ सनुस्तृति ( 
[काशेशास्त विज्ञया घालइदकशातुरांः 


ञाता उ्येष्ठःसमः पिज्जा भाया पुत्रःस्वका तनु १८४. 


आचार्य नह्मलोक का स्वामी है । पिता प्रजापति, अतिथि इन्द्र 
लोक, सिक देवलोक का मञ्च है । पुत्वधू आदि 'अप्सरालोक. 
की अधीशवयी हैं । कुडम्ब्री वेश्‍बदेवलोक, नातेदार चरुणलोक और 
पिदा माता भूलोक के ईश्वर हैं।. बालक, दु, डुबेल और रोगी, 
आकाश के इर हैं। वड़ा भाई पिता के समान है। खी और. पुत्र 
अपना शरीर जानना चाहिए ॥ १८२-१८४ ॥ 


छाया स्वो दासवर्थश्च दुहिता झपणं परस्‌। 
तस्सादेतेरायिक्षि्ः सहेतासञ्वरः सदा ॥ १८५.॥ 


अपनी छाया दालजन हैं और पुनी कपापात्र है । इस कारण 
इन संव लोगो से अपना आपसान होने पर भो. उसको सहन कर 
लेया किन्तु झगड़ा न करना चाहिए) १८४ ॥ 


ति्इससर्थोऽपि प्रसङ्घ तत्र चजयेतु। 

प्रतिमदेश दयस्याश ब्राह्मं तेजः प्रशास्यति ॥ १८६ ॥ 
न दऽ्पाणासविज्ञाय विधि धरय ्रतिग्रहे । 

प्राज्ञ: शतियह कुयादवलीदन्नपि क्षा ॥ १८७॥ 
हिरण्ये भूसिमश्वं गामन्नं वालस्तिलान्‌ घतम्‌। 
घतिर्हूनविदास्तु सस्मीसवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ ; 
हिरण्यमायुरले च भूगाश्चायोषतस्तनस्‌। ˆ 
अश्वश्चशुस्स्वच वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजा १८९॥ 
शग्तपास्स्वनघीयानः घतिय्रहरुचि विजः 
शस्भस्यश्सह्वेनेच सह तेनेव सञ्जति ॥ १६० ॥ 


| 


चोया अध्याय । १४७ 


` तस्मादविद्वान्‌ विभियायस्मातस्मास्रतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्वान्‌ हि पड़े गोरिव सीदति ॥१ ६ १॥ 
ही दान-निर्णय । ॒ 

ब्राह्मण अपनी तपस्या से दान लेने की शक्ति रखता हो तोभी 
उसमें मीति न रक्खे । प्रतिग्रह-दान लेने से प्रह्मतेज शौध ही 
नष्ट होजाता है। विना धसौचुसार विधि जाने, दब्यदान, दुःखी 
होने पर सी न लेना चाहिए । जिस वस्तु का दान लेना हो, उसके 
देवता, मंत्र, जप आदि न जानकर जों बराह्मणं सोना, भूमि, घोड़ा, 
गौ, अन्न, पत्र, तेल और घी आदि का दान लेता है वह काठ की 
` भांति जलकर खाक होजाता है । सूखे ब्राह्मण दान मैं सोचा और 
शन्न लेय तो आयु का नाश होता है। भूमि और गौ शरीर को सु- 
खाती है । घोड़ा नेत्र, वर त्वचा, घृत तेज और तिल प्रजा झो नष्ट 
करता है। जो मूख ब्राह्मण दान लेने की इच्छा रखता है, वहं 
पत्थर की नाच बैठनेचालो फे साथ जैसे जल में इब जाती है, बेस 
ही दाता के साथ नरक से इब जाता है । इसालिये दावविधि ने 
जानकर, मूर्ख ्ाझणोंको हर एक से दान लेने मै डरना चाहिये 
जैसे कीचड़ में गो फॅसकर दुःखी होती हे वैजेही थोड़ा भी दान 
लेकर सूख ब्राह्मण महादुःख को पाता है ॥ १८६-१६१॥ 

_ प 

न वार्थेपि प्रयच्छेत वेडालम्रतिके द्विजे । । 
न वकब्रातिके वित्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १६२ ॥ 
~ ७ ~ Lo ९ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दचं हि विधिनाण्यजितं घनम्‌ । 
दातुर्भवत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ १३ ॥ 
यथा म्रबेनोपलेन निमजस्युवके तरन्‌। 
तथा निमजतोऽधस्ताद्ञो. दातुअतीच्छकी ॥ १६४॥ 

जो ब्राह्मण विलाय का सा मौन साधता है, वणर भगत है, वेद 
नहीं जानता उसको जलपान को भी न पूछना । इन तीत भांति के 
ब्राह्मणों को दिया धन चाहे वह धमै से दी पैदा किया दो, पर पर” 


2१३८ मनुस्म॒ति । 


लोक में दोनों का अशुभकारक होता है। जैसे पत्थर की माच से 
तेस्ता हुआ पुरुष जल में इव जाता है, वैसेही मूखेदाता और लेने 
ला नरक में बते है॥ १६२-१६७ ॥ 
घमध्वज्ञी सदा तब्धश्छाक्षिका लोकदम्भकः । 
वेडालघातिको जेयो हिंसः सवाभिसन्धकः १६४ 
अधोरछ्िष्डतिकः स्वाथलाघनतत्परः। 
शुठो मिथ्या विनीतश्च वकब्रतचरों दिजः ॥ १६६॥ 
ये वकब्रातिनो विप्रा ये च भाजारलिङ्गिनः 
ते पतन्त्यन्धतामिले तेन पापेन कमणा ॥ १६७.॥ ` 
, जो संसार को छुने के लिये धर्माचरण करते हैं, लोगों को 
, धोखा देते है, दूसरे की चुराई मै लगे रहते हैं, लोभी. है आर दूसरे 
; के गुणों को न-खहकर लड़ा करते हैं, ऐसे पुरुषों को .' वेडाल 
अतिक ' कहते है । जो सदा नीची इष्टिरखतेह, शान्तभाघ से रहते 
हैं, मन मै मतलव गांठा करते हैं, जड़ है और कूंडा विनय.दिखाते 
हैं, ऐसे पुरुषों को वकसक्क-बगलाभगत कहतेहे, जो वैडालबतिक, 


. चकभक्क आदि हैं वे सब अपने पापवश ' अन्धतामैख ? नरक में 
पड़ते हे ॥ १६५-१६७॥ 


न्‌ धसस्यापदंशून पाप कृत्वा व्रत चरतू। 


ब्रतन पाप अच्छाद कुवन्‌ साशद्रदम्सनम्ू ॥ १६८ ॥ 


कोई पाप करके, उसका प्रायाश्चित्त करते हुए यह न कहे कि यह 
आयश्चित्त नहीं, किन्तु-धर्मार्थ करते- हैं. !' ऐसा कहकर लोक को 
छुलना न चाहिए ॥(१९८॥ . 


प्रत्येह चेहशा विणा गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
छद्यना चारित यञ्च जरत रक्षांसि गच्छति ॥ १६६.॥ 
झलिङ्ली लिङ्ग्विषेण यो बत्तिसपजीवति । 


चोथा अध्याय। १३६ 


- स लिंङ्गिनां हरत्येनस्तियंग्योनो च जाथते ॥ २०० ॥ 
परकायानेपानेषु न स्नायाञ्च कदाचन) | 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्क्तांशन लिष्यते॥ २०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानणझाे च । 
अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥ २०२॥ 
ऐसे कपटी ब्राहमणो की लोक परल्सेक दोनों मै विद्वान्‌ ब्राह्मण 

निन्दा करते हैं और उनके कपटनतो का फल राक्षसौ को पहुँचता 
हे जो पुरुष जिस वर्ण वा आश्रम से सम्बन्ध नहीं रखता, पर 
उसके .चिहोँ को जीविका के लिये धारणा करता है; वह उन वर्या 
श्रमचालों के पाप को ग्रहण करता है और अन्त मे पक्षियोनि को 
प्राप्त होता है! किंसीके तालाब, पौशाला आदि में कमी स्नान न 
करना । स्नान करने से, उसके मालिक के चतुर्थांश पाप का बह 
भागी होता है । सबारी, शय्या, आसन, कुआं, वग्नींचा और घर 
विना दिये जो दसरे का भोगता है चह उसके स्वामी का चोथाई 
पाप का भागी होता है ॥ १६६-२०२ ॥ 

नदीष देवखातेष तडागेष सरःसु च। . 

स्नानं समाचरेन्नित्यं गत्तेप्रखवणषु च ॥ २०३ ॥ 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः 
यमान्पतत्यकर्वाणो नियमान्‌ केवलाम्‌ भजन्‌॥२०४॥ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे मासयाज्िक्ृते तक्षा। 
श्रिया क्लीबेन च हुते भुझीत ब्राह्मणः काचित्‌ ॥ २०५॥ 


नदी, देवताओं के लिये बने जलाशय, सरवर, खाता सरता 
आदि में नित्य स्वान करना चाहिए । विद्वान गृहस्थ नित्य नियम 
का ही पालन न करा. बटिक यमोका सी पालनं करे ! झयाँकि यमों 
को न करके केवल नियमोंके ही पालव से बह पतित -होजाता 


१५० समनुस्मरति । 


हे*ज्ञो वेदवेत्ता न हो, या चहुतो को साथही यश कराता हो और 
जिसमें नपुंसक चा खरी होम करनेवाले हों, ऐसे यज्ञा में. ब्राहमण 
को भोजन कभी न करना चाहिए ॥ २०३-२०५ 
अश्रीकमेतत्‌ साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः । 
QC 
प्रतीपसेतदेवारनां तस्मात्तर्परिवजयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
मत्तक्रुद्धातुराणां च न मुझीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नच पदा स्ट कामतः २०७॥ 
७) ३५, he ८... १. 
छूणप्नावेक्षितञैव संस्पृष्ट चाप्युदक्यया। . 
पतात्रणावलाढ च शुना सस्ए्टमंच च ॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नसुपधातं घुष्टान्नं च विशेषतः। . 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥२०६॥ 
कुघान्य-निशय । ही 

जिस यज्ञ में ऐसे लोग हवन करते. हे वह साधुओं को थीदीन 
करनेवाला है, देवताओं के विरुद्ध है।इस लिए उसको छोड़ 
देना चाहिए । मतवाला, क्रोधी और रोगी का अंक कभी न खाना 
वाल, कीड़ा पड़ा हो, पैर ले छुआ हो उस अन्नको भी न खाना । 
भूण॒हत्या करनेवाले का देखा हुआ, रजस्वला का छुआ, पक्षी का 
खाया, कुत्ता का छुआ भी न खाना गौ का सूघा हुआ, 'जो चादे 
खाजाय' ऐसा पुकार कर कहा हुआ, चहुतों की मदद से सरडारे 
का अन्न, वेश्या का अन्न, यह खव चिन्दिति अन्न हैं ॥ २०६--२०६॥ 
स्तेनगायनयो श्चान्ने तक्ष्णो वाळुषिकस्य च। . - 
दीक्षितस्य कदस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१.० ॥ 


Ten 
# अहिंसा; सत्य, अस्ते, भह्मचय, दया, सहनशीलता, त्रकूरता, मधुर. वचन 


` को यम कहते है । सान, मौन, उपवास, वेदाध्ययन, शौच, अकोध, अप्रमाद थादि 
नियम ह । इन दोनों का पालन करने से फल होता है केवल एकही से नहों। इस 
लिये सबको दोनों, नियमों का पालन आवश्यक है. .. ... .::, - ' 


चोथा अध्याय । १५१ 


अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य व । 
शुक्कं पयुषितं चेव शूत्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयोः क्ररस्योच्छिषमोजिनः । 


उमाल्ने सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिदशम्‌ ॥ २१२ ॥. 
चोर, गेया, घढ़ई, व्याजखोर, अग्नीसोमीय यज्ञ न करके यज्ञ 
में दीक्षित,कपण भोर कैदी का अन्न न खाना। महापातकी, नपुंसक, 
व्यभिचारिणी सरो, कपटमह्वचारी का अन्न, खट्टा, बासी ऑर शूद्र 
का जूँठा अन्न न खाना । वैद्य का,शिकारी का, हूर का, जूठन खाने 
, चाले का गूर कमे करनेवाले का; दश दिन तक सूतक का और 
पर्याचान्त क» इन सव अन्नो को न खाना चाहिए ॥ २१०-२१२ ॥ 
अनचितं इथामांसमवीरायाश्च योषितः 
द्विषदन्नं नगय्यश्चं पतिताञ्ञमवश्लुतम्‌॥ २१३॥ 
पिशनातृतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
शेलपतन्नवायात्न- कतध्नस्यान्ञमेव च ॥ ११४ ॥ 
कमोरस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च। , 
सवर्णकर्तवेणस्य शुत्रविकयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
श्ववतां शोण्डिकानाथ चेलनिर्णेजकस्य च । 


रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिशहे ॥ २१६ ॥ 

अपमान से दिया अन्न, वुथामांस, पतिःपुत्र हीन खी का, शत्र 
के नगर का; पतित -सजुप्य का और जिसके ऊपर छींक भई दो 
वह अन्न न खाना | छुग्रल, झूठा, यश फल वैचनेवालों का अन्न, 
नर, दज़ँ और कत का अज त्याग देना । सोइ देजी और कतपत का अज त्याग्न देना । लोहार, भील, वहुरू 

# एक पक्ति में भोजन करते हों तभी दूसरी पंक्ति में यदि कोई भोजन विश्राम 
करके आचमन करले तो उसको पर्याचान्त' कहते हे । ऐसा होभांने पर, भोजन बंद कर 
देना चाहिए । 


१४२ मनुस्सृति। 


पिया, सोनार, धरकाट और श्न वैचनेवाले का अन्न न खाना । 
कुत्तावाला, मद्यवाला, धोबी, रंगरेज़, निर्देयी, और. जिस के यहां 
उपपति हो, इन सबका अन्न न लेना चाहिए ॥ २१२-२१६॥ 
सृष्यन्ति ये चोपपतिं खीजितानों च सर्वशः। . 
4 ~ ha . 
अनिर्दिशु च प्रेतान्नमतु्टिकिरमेव च ॥ २१७॥ . 
राजान्नं तेज आवतते शूद्रान्नं व्रह्वावचेसम्‌। 
वर्शुकारान्न ९ [0५ 
आयुः सु यशुश्चभविकार्तिनः ॥ २१८॥ 
कारुकान्नं प्रजां हान्ति बलं निर्शेजकस्य च । 
गणाज्ञ गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकुन्तति ॥ २१६॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुश्चल्यास्त्वन्नसिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वाधुषिकस्यान्नं शुख्रविक्रयिणो मलम ॥२२०॥ 
जो खी के जार को स्वीकृत किये हो, जो खी के अधीन हो, दश 
दिन तक मरण शौच का और जो सन्तोष न-दे, इनः अन्नो को न 
खाना चाहिए । राजा का अन्न तेज, शद्ध का ब्रह्मते, सोनार का 
! आयु, मोची फा यश, रसोईदार का प्रजा, धोयी का वल इर लेता 
हे और समूह का अन्न, वेश्या का अन्न परलोक को वियाड़ता है! 
वैद्य का अन्न पीच के समान, व्यसिचारिणी का इन्द्रिय के समान, 
ब्याजखोर का विष्ठा के समान और हथियार बैचनेवाले का मेल के 
समान होता है। इन खच कुधान्यो को . जहां तक चन पड़े बचाता 
चाहिएँ ॥ २१७-२२० ॥ ह व्य 
य एतेन्ये त्वभोज्यान्ना: क्रमशः परिकीत्तिताः। . 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१॥ 
सुवत्वातोन्यतमस्यान्नममस्याक्षपणं उयहस्‌। 
मत्या भुक्त्वा चरेर्कृच्छुं रेतोवियमूत्रमेव च॥ २२२॥ 


चौथा अध्याय । १५३ 


याच्छूइस्य पकाज्न विद्ानश्राद्धिनो दिन: ।... .. . 
आददातासमवास्मादइत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
` आजियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वारुबे।। 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥ २२४ ॥: 
तान्प्रजापतिराहेत्य मा कृध्वं विषसे समम। 
अद्धापत वदान्यस्य हतमश्रद्वयेतरत्‌॥ २१५१ 


इसप्रकार जो श्रश्न कहे गये हैं और ऐसेही दूसरे प्रकार के 
अन्न को त्वचा, इड़ी और रोम की भांति विद्वानोने कहा है । इन 
सव अन्ना को श्रज्ञान से खा लेवे तो तीन'दिन अत करे और जानः 
चर खांया हो तो भी रुच्छु भत करे । विद्वान ब्राह्मण अद्धाहीन शद 
के घर एक्काश्न न खाय, यदि अश्न न हो तो एक दिन के लिप का 
सीधा उससे ले लेना चाहिए । वेद पढ़कर भी कृपण हो, दाता भी 
व्याजखोर हो, इन दोनो ४ अन्न को देवताओं ने एक भांति कहा 
है। पर ब्रह्माजी ने देचताओं के पास जाकर कहा फि~-विषम'को 
सम न करना, व्याजखोर होने परभी दाता का अन्न श्रद्धासे' पवित्र 
होता है । और वेद पढ़कर सी कपण का भ्रद्धा रहित अन्न अपिच्च 
होता दै ॥ २२१-२२५ ॥ 
श्रद्धयेष्टं च पृतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः 


श्रद्धाकृते क्षये ते भवतः स्वागतेद्वनः ॥ २२६ ॥ 
दानधर्म निषेवेत नित्यभेष्टिकपोत्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्कितः॥ २२७ ॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याधितेनानसूयया। ३ 
उत्पत्स्यते हि तत्पत्रं यत्तारयति सवतः ॥ २३ ॥ 


द्विज को श्रद्धा से यश, कूप, धर्मशाता आदि बनवाना चाहिए 
छुपाने से मिले घन से यह फास करने स बड़ा फले होता है। 


१५४ __ मसनस्झैति। 


गृहस्थ को यश्च आदि. कमरों मै-उपात्र को दान देना चाहिए | गृहस्थं ` ` 


क यहाँ कोई मांगने. आये तो उसको शान्तभाव. से जो हां सफ दगा 


चाहिए | क्योकि कमी कोई ऐसा पाच मिल जाता हैं, जा दावा को ` 


सब पापों से तार देता है ॥ २२६-२९२८ |॥| | 
वारिदस्तृप्तिभाभोति सुखमक्षय्यमन्नदः |. ._ 
तिलप्रदः घजामिष्टां:दीप्रदश्चक्षुरु्तमम्र.॥ ६२६ ॥ 
भसिदी भामिमाझोतिं दीघसाशुहरण्यदः। 


ग्रहदोळऱ्याशि वेश्मानि रूप्यदो रूपसुचमस्र॥ २३० ॥ - 


वासोदश्चन्द्रसालोब्यमश्विसालोदयसश्वदः । - . 
झनडदः श्रियं पृष्टां गोदो अक्षस्य विष्टपस्‌ ॥ २३१॥ 
विविध-विष्यी _. 


; जल - पिल्लाचेचाला .तृतति,. अन्नदाता अक्षय सुख, तिलदाता 
अभीए संतान और दीपक का दान. करनेवाला उत्तम नेच पाता 
है । भूमिदाता भूमि, छुवर्णदाचा उमर, शहंदाता उत्तम ग्रह, चांदी 
दाता-उत्तम-रूप को पाता है। वस्रदाठा . चन्द्रसोक पाता है, घोडा 
देनेवाला अश्विनीकुमार का लोक, इफ्मदाता पूरलक्मी और गो 
दान करनेवाला सूयेलोक.पाता-हे.॥.२२६-२३१॥ | 


' यात्नशय्यापदो भायामर्वयसभयफदः। 
भान्यदः शाश्वतं सोख्ये भह्मदो बह्ानािताम्‌॥२३ शो 
सर्वेषामेत्र दातातों अह्मदानं. विंशिष्यते। 7 . १ 
वाचञ्चगोसहीवासस्तिक्षकाञ्चनसर्पिधाम्‌ ॥ २३३॥ 
येन येन तु भावेन यद्यदान प्रयच्छति । 

. तचत्तनेव भावेन घ्रामोलि घरतिपजितः ॥ २३४ ॥ 
योऽचतं प्रतिगह्नाति ददात्याचितसेव च । 


| 


चौथा अध्याय । ११५ 


तावुभौ गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपर्यये ॥ २३५॥ 
` ~ 
न विस्मयेन तपसा वदेदिष्ठा च वादतम। 
न्न ७३ 
नाचञोंऽप्यपवदेद्विभ्रान्ञ दरवा परिकीतेयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
सवारी और शय्या देनेवाला अभयदाता ऐश्वर्य, घान्यदाता 
अक्षय सुख और वेदाध्यापक ब्रह्मलोक को पाता है । इन सब 
दानो में वेद का दान सब से उत्तम माना जाता है। जिस सात्विक, 
सजस आदि भाषों से दान दिया जाता है उस भाव का फल दाता 
को मिलता है। जो आदर से दान देता है और जो आदरले लेता है 
उन दोनों को स्वगफल मिलता है। नहीं तो उलदा फल मिलता 
हे । तप करके अभिमान न करवा, यज्ञ करके झूठ न बेलना, 
बाह्मण से दुःख पाकर भी उनको दुर्वचन न कहना आर दान 
देकर न कहना, यद सत्पुरुषों का कार्य है ॥ २२२-२३६ ॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ 
आशुर्विष्ापवादेन दानं च परिकीदनात्‌ ॥ २३७॥ 
धर्स शुनः संचिनुयाइल्मीकामिव पुत्तिकाः। 
परलोकसहायार्थं सवेभतान्यपीडयन्‌ ॥२९९८॥ ` 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधैसेस्तिष्ठति केवलः ॥ २९६ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽतु भुके सुङतभक ण्व च दुष्छतम ॥ '२४०॥ 
मृत श्रीरसुर्छञ्य काऽलोइसम (दिता मु 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमहुगच्छा ॥२९१॥ 


असत्य से यश निप्फल होजाता है, गर्व से तप कोण होजाता 
हे। ब्राह्मणों की तिनदा स आयु घटती है। दान करके खुद बढाई 


१ द्‌ -मनुस्मृति । 


करने से बह निष्फल होजाता हे ! जिस प्रकार चींदी धीरे धीरे 
मिट्टी का ढेर लगा देती है उसी भांति गृहस्थ को धीरे धीरे पर 
लोक की सहायता के लिए धमे का संग्रह करना चाहिए । परलोक 
में मदद के लिए पिता, माता, पुत्र, स्त्री ओर सम्बन्धी नही रहते 
किन्तु वहां केवल भर्म ही साथ में रहता है। प्राणी अकेला जन्म 
लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही पुणय-पाप को भोगता 
है। काठ मिट्टी के समान सत शारीर को ज़मीन में छोड़कर, 
धी लोग मुँह फेरकर, घर चले जाते है । एक धन ही उसके 
साथ जाता हे ॥ २३७-२४१ ॥ 
तस्साचसं सहायार्थ नित्य संचिनुयाच्छनैः 
च्य हि सहायन तसस्तराते दस्वरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
वननधान परुष तपसा हान्त काल्यषम्‌ । 


परलोक नय॒त्याश सास्वन्त स्वशुरारणम्‌ ॥ २४३ ॥ 
[| 
उत्चसैरुखसेनित्य सम्बन्धानाचरेत्‌ सह । 
निन्युः कुलंसुर्कषमधमानघर्सारत्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
इस लिए परलोक में सहायता के लिए नित्य धीरे घोरे धमै 
का सग्रह करना उचित है। क्योंकि-धंभे सहायक होने से प्राणी 
दुस्तर नरक को तर जाता है। घर्म प्राण, निप्पाप पुरुष को धमे 
तत्काल परलोक को लेजाता है। पुरुष को रदा उत्तम पुरुषों से 


सस्चन्ध करना चाहिए । अधमा का त्यागला चाहिए । इससे कुल 
की उच्चति होती है ॥ २४२-:२४४ ॥ 


उत्तमानुत्तमान्यच्छन्‌ हीनान्हीनांश्च चजेयन्‌।. 
बाह्मणः श्रेष्ठवामेति प्रत्यवायेन शद्रतास्‌ ॥ २४५. ॥ 
हढकारी ख्ृदुदोनाः क्रराचारैरसंवलन । 

आहखो दसदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथा बतः ॥ २४६ ॥ 
एघोदकं सूसफलमन्ञमभ्मृद्यतं च यत्‌ । 


चोथा अध्याय । १५७ 


पम क ४७ १ कळक, \ 
सवतः धरतिश्हीयान्मध्वथाभयदक्षिणास्‌ ॥ २४७॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌। 

# _ 0 
भेये प्रजापतिग्राह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८॥ 
नाक्षन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च। 
हव्यं वह ९ 

न च हव्य वहत्यग्नियस्तामभ्यवलन्यते ॥ २४६ ॥- 

अच्छे पुरुषों के साथ सम्बन्ध करना और नीचो से सम्बन्ध 
छोडता छुशा पुरुप श्रेष्ठता पाता है, नहो तो शुद्र के समान होजाता 
है।कर्तैब्यम अचल, कोमल स्वभाव, इन्दियोको वशरखकर, दुराचार 
से चचकर, हिंसा न करके पुरूष स्वर्ग को जीत लेता हे । समिधा, 
जल, कन्द्‌, फल, पका, कशा. अन्न, मधु और अभयदान इन 
पदार्थों में कोई भी वस्तु विना मांगे आजाय तो उसको स्वीकार 
करलेना चाहिए । चिना प्रेरणा के यदि दुराचारी भी भिक्षा ले आधे 
तो उसे ग्रहण करलेना चाहिए यह प्रजापति की आज्ञा है। जो उस 
भिक्षा का अपमान करता है, उसके पितर पन्द्रह वर्ष तक उसकी 
श्राद्ध नहीं लेते और अग्नि इव्य नहीं ग्रहण करता ॥ २४५-२३६॥ 
शुय्याणहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पे मशीन्दधि । 

क ७. र 
घाना सत्स्यान्पयो मांसं शाकं घेवन निसुदेत ॥२५०॥ 
१ ०४० ACO ~ [a थी लि 

, गरुन्‌ थृत्यारचोजिहीषन्नचिष्यन्‌ देवतातिथीन्‌। 

सर्वतःप्रतिण्हीयान्न तु तृण्येत्‌ स्वय ततः ॥ २५१ ॥ 

~ तेर 

गुरुषु स्वभ्यतीतेषु विना वातेरेहे वसन्‌ । 
आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्‌ एह्यात्साधुतः सदा॥ २५२॥ 

हँग, घर, कुश, सुगंध की चीज़, जल, फूल, मणि, वही, झुना 
कल पेरी, दूध, मांस और शाक यह कोई देने आवे तो लोटाना 


न चाहिए । अतिथि देवता शुरू आदि के सत्कार की सामसत्री न 
होथ तो उसे माँग भी लेबे,.पर अपने काम में न लगाना चाहिए [ 


१५ मनस्म्रति। : 


माता, पिता, गुरु न वर्तमान हो या उनसे जुदा रदता हो तो. ब्राह्म 


अपनी जीविकां के.लिए सत्पुरुषो से दान ले लेखे ॥ २५०-२५२॥ 
द्विकः कुलसित्रं च गोपालो दासनापितो। _ 

एते शूद्रेछ भोड्यान्ना. यश्चात्माने निवेदयेत्‌ ॥२५३॥ 
याटशोऽस्य भवेदात्मा याहशञ्च चिकीषितम्‌। 

यथा चोपचरेदेन तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५.४ ॥ 
योऽन्यथासन्तमास्मानसन्यथाः सत्स भाषते । . . 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः॥ २५५॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्प्रला वाग्विनिःखताः । .....' 
तां तुः यःस्तेनयेद्टाचं स संवस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥ 


` ' अपनो साथी, कुलपरंम्परा का सित्र, अहीर, दाख, नापित ऑर. 
अपने को अपैण करनेवाले शद का अन्न ग्रहण करना चाहिए 
आत्मसमपैण करनेवाला अपना कुल; देश, जो काम करके “पास ' 
रहना चाहे ओर जैसे सेवां करनां चाहें--सं्ब निवेदन करे! जो 
अपनी असलियंत छिपाकंर सजना के सामने दंसरे ढंग का वनतों ' 
है बह महापापी, .चोर, “अपने _ को. छिपानेबाला माना जाता है, 
सव अथे वाणी में रहते हैं, उनका सूल भी वाणी ही है और वासी : 
में से निकले हे; ऐसी वाणी को जो 'चुराता'है अर्थात मूठ बोलता - 
है बह सव बस्तुओं:की चोरी करता.है ॥ २५३5१६ ॥ 


सहर्षिपितृदेवानां गत्वाङृण्यं यथाविधि 

: पुंत्रे सर्व समासज्य कसेन्माध्यस्थ्यसाश्चिंतः॥ २५७॥ . 
एकाकी चिन्तयेश्लित्य विविक्न हितमात्मनः॥ 5 ` 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २४ 
एषोदिता गहस्थस्य वृत्तिविध्रस्य शाश्वती । 


चोया अध्याय । १५६. 


क 


स्वातकब्रतकत्पश्व सत्वद्द्धिकरः शभः ॥ २५६ ॥ 
अनेन विश्रो इत्तेन वतयन्‌ वेदशास्रवित्‌। 
व्ययत कल्सषा नित्य बह्मलोके महायते ॥ २६०॥ 
इति सानवे धसशास्रे ग्रगुप्रोक्तायां संहितायां 
चतुरथाँञ्ध्यायः ॥ 

महर्षि, पितर ओर देवताओं के ऋण से गृहस्थ को छुटकारा 
लेकर और पुत्र के ऊपर घर का भार छोड़कर उदासीन इत्ति से 
जीवन चिताना चाहिए । एकान्त में अकेला बैठकर, अपना हित 
चिन्तन करना | एकान्त में विचार करने से पुरुष मोक्ष पाता है। 
इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण की जीवननिर्वाह की रीति कही हे और 
स्नातक फे आचरण का हाल भी कहा गया है !इस प्रकार के 
आचरण को करता हुआ ब्राह्मण, निष्पाप होकर ब्रहलोक में पूजित 
होता हे ॥ २५७-२६० ॥ 


चौथा अध्याय पूरा हुआ । 


अथ पश्चनोऽध्यायः। 


पि 


श्रवेतानययों धर्मान्‌ स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
इदसचुसेहात्मानसनलपमभर्च खुगुम्‌ ॥ १ ॥ 

एज यथोक्ने विप्राणां स्वधर्समनुतिष्ठतास्‌ । 

कथं मृत्युः रसवति वेदशास्त्रविदां रसो ॥ २॥ 
स तानुवाच घमोत्मा महर्षीन्‌ सानवो सुगुः । 
श्रूयतां येन दोषेण सत्याविभाजिघांसाति ॥ ३ ॥ 
अनभ्यासेन वेदानासाचारस्य च वर्जेनात्‌। 
आलस्यादन्नदोषाञ्च सृत्युर्वि्ाञ्जिर्घांसति ॥ ४ ॥ 


पांचवां अध्याय । 


सच्या भच््य-व्यवरथा । 


इस अकार स्नातक ब्राह्मणों के धर्मों को सुनकर, आग्नि से 
उत्पन्न * महात्मा भयु से ऋषियों ने कदा--दे परसो ! इन विधियां 
से धर्माचरण करनेवाले ब्राह्मणौ को सत्यु केस मार सकता हे । वह 
सुनकर, मल पुत्र भसु ने कहा--वेदाभ्याख न करना, सदाचार 


का छाड़ता सदा आलस रहना आर अपवित्र भोजन से सत्यु 
सार सता हूं ॥ १-2 ॥ 


तक 


क पहले चव्याय में, देश अजापतियों की सृष्टि में मडु 
कल्पमेद से, अग्नि से उन्पन्न र को लिखा हे | मल 


(| 
a 
क्ष 
) ^ 
क्त 
श 
be 
पग; 
"पे 
नभ 
a 


ल्ला मिलता ई | कहीं प्रजापति नाम से भी लेख 


पांचवां अध्याय। १६१ 


लशुन गुञ्जन चेव पलाणइं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातीनासमेष्यप्रभवानि च ॥ ५ ॥ 
सा।हतान्दक्षनियासान्‌ ब्रश्घनप्रभवांस्तथा । 
शलु गव्य च पेयूषं प्रयल्लेन विवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वृथा कृसरसंयाव पायसापपसेव चं । 
अनुपाकृतर्मासानि देवान्नानि हवींषि च॥७॥ 


लहसुन, प्याज़, भूपुप्प-कुङुरसुत्ता और दूसरे अपवित्र खाद 

पैदा होनेवाले पदार्थ द्विजां को न खाना चाहिए। वृक्षों से 
श्राप हो निकला, था कारने से निंकला लाल गोंद, गूलर, लह- 
सोटा और दश दिन के भीतर में गो फे दूध का पाक इन पदार्थों 
फो ज़रूर छोड़ना चाहिए । तिल, चावल फी खिचड़ी, दूध, गुड़, 
आरा फी लपसी, दूध का पाक, मालपुआ, विना संस्कार का मांस, 
देंबनिमित्त वना अन्न, यज्ञ का हविष्य इत पदार्थो को देचापण 


विना किये खाना न चादिप॥ ४-७ ॥ 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्मेकशफं तथा । 

आविकं सन्धिनीक्षीरे विवत्सायाश्व गोःपयः ॥ ८ ॥ 
आरणयानां च स्वेषां झृगार्णा माहिष विना । 
ननीक्षीरं चेव वर्ज्यानि सर्वेशुङ्गानि चेव हि ॥ ६ ॥ 
दघि भक्ष्यं च शक्रे सर्व च दथिसम्भवस्‌। 

यानि चेवाभिषण्यन्ते पण्पमलफलेः शुसेः ॥ १०॥ 
क्रव्यादाऽ्ङकनान्सर्वास्तथा यामनिवासिनः । 
अनिर्दिटांश्चेकशफाँष्टिडिमं च विवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
कलरविकं हवं हेस चक्राई भामकुळुटम । 


१६२ मतुस्थ्रति । 


लारलं रज्जबालं च दात्यई शुकसारिके ॥ १२॥ 
पतुदाङालपावांश्च कोयष्टिनखचिष्करान्‌ । 
निमजलश्च सत्स्यादान्‌ शौनं वल्लूरमेव च ॥ १३॥ 
वकं चैव बलाकां च काकोले खेजरीटकम्‌ । 
सत्स्यादान्‌ विड्वराहांश्च सत्स्यानेव च सवश्‌ः॥१४॥ 
यो यस्य सांससइनाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मस्स्यादशसवेांादस्तस्सान्मत्स्यानविवजेयेत्‌॥१५॥ 


दश दिस के भीतर व्याई गौ का दूध, करनी का दूध, एक खुर 
बाली गधी, घोड़ी आदि का दूध, मेंड़ का दूध, गर्भवती गोका 
दूध और जिसका वच्चा मरगया हो उस गो का दूध च फीचा चा 
दिण । संस को छोडकर, सव जगली पशुओं का दूध और खी का 
दूध और वियड्कर खट्टा हुआ पदार्थ न खाना। खट्टे पदार्थों मे 
दही, मञ्च, अच्छे फूल फल के अर्क गुलाव, केचड़ा आदि खाना 
पीवा चादिए । कश्या मांस खानेवाले पक्षी, शकुनवाले पक्षी, गांव 
चाखी पक्षी, अभक्ष्य पक्षी, पक खुरवाले ऊंट, घोड़ा और शिट्टी ये 
सब सकय हे । चतक, इंच, चकचा, गांव का सुरसा, सारस, जल 
काक, पपीहा, तोता और मेना ये सब अभक्ष्य हैं । चोच से मार 
कर खानेचाले, पैरों में जालवाले ( वाज वगैरह ) कोयल, नखसे 
फाड्कर खानेवाले, जल मै गोला लगाकर सडली खानेवाले, 
कसाईजनि का मांसे और सूखा मांस ये सव अभक्ष्य हैं । बगला, 
वतक, काला कौशा, खंजन, मछली खामेवाले पक्षी, खुअर और 
खव भांति को मछली ये लव अभक्ष्य हैं। जो जिसका मांस खाता 
है चइ उस मांस का खायेवाला कहलाता हे! पर सली खानं 
वाला सद का माँस जानेवाला कहा जाता है। इख लिए मछली 
न खाना चाहिए । कयाकि मछली सबका मांस खाती है ॥ ८-१४ 


पाठीनरोहितावां नियुक्को हव्यकव्ययोः । 


पांचवां अध्याय । १६३ 


ण 2007. 
राजवान्‌ सिहतुए्डांश्‍च तशल्कांचेव सवेशः ॥१६॥ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांरच मृगद्विजान्‌ । | 
भेदेयष्यापे ससुदेष्टन्सवान्पथनखांस्तथा ॥ १७॥ 
वावि शल्यकं गोषां खड्गकूसश्शांस्तथा । 
भक्ष्याव्पञ्चचलेष्वाहुरनुष्ठाश्चेकलोदतः॥ १८॥ 

RN ब्‌ ७ ७ 

खनाक पवेब्वराहे च लशून अलिकुक्नुटस्‌ । 
पलाणडुँ गञ्जनं चेव सत्या जग्ध्वा पत्तेद्रिजः ॥ १६॥ 
अमत्येतानि षट्‌ जरूवा कुच्छुँ सान्तपनं चरेत्‌। ` 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेएपत्रसेदहः ॥ २०॥ ' 

पढ्न, रोह आदि सव मछल्ियां इव्य-कव्य मे ग्रहण फे लायक 
होती हैं। राजीव सिहतुएड और मोटी खाल की मछली भी आराह 
हैं। अकेले घूमनेवाले और अनजान पक्षी, युग अमक्य हुँ शौर जो 
भक्ष्य पांच नखवाले पशु हैं उनमें भी सब भक्ष्य नही हे । साही, 
शह्यक, गोधा, गैडा, कहुचा, खरगोश ये पांच नखवालों मै भक्ष्य 
हैँ । और ऊंट को छोड़ कर, एक दांतवाले दूसरे पांच नखवाले भी 
भक्ष्य हैं। धरती का फूल, गांव का सुञर,लहसुन, गांव का मुरगा, 
शलगम, प्याज़ इनको जानकार खानेवाला द्विज पतित होजाता' 
है। और ये छ पदार्थ श्रवजान मै खालेय तो सान्तपननामक वा 
यतिचान्द्रायएनामक प्रायश्चित्त फरे । और लाल गोंद आदि खा" 
लेथ तो एक दिन उपवास करे ॥ १६-२०॥ | 
संवर्सरस्यैकमपि चरेकच्छ दिजोतमः। | 

डु लि य 
अज्ञातमुक्रशुद्धयर्थ ज्ञातस्य तु विशेषत; ॥ २१ ॥ . 
a ~ ८ 

यज्ञार्थ ब्राहाशेवष्याः प्रशस्ता मुगपक्षिणः । 
भृत्यानां चेव वृत्त्यथैमगस्त्यो हाचरत्युरा ॥ २९ ॥.. ` 


१६४ सनुस्खति। - 


विना जाने कोई अभक्ष्य पदार्थ खालेय तो उसकी शुद्धि के 
लिए ब्राह्मण को एक वे में एक रूच्छुन्त अवश्य करना चाहिए। 
और जानकर खाखिया हो तो विशेष प्रायश्चित्त करना उचित है । 
शापत्ति, दुर्भिक्ष के समय में अपने कमे की पूर्णता के लिए 
आहशाणों को उत्तम झुग-पक्षियों का वध करना चाहिए। या 
जिनका पालन भार अपने ऊपर हो उनकी तृप्ति के लिए सग 
पक्षियों को मारना चाहिए क्योंकि पूवे समय मे अगस्त्य मुनि ने 
ऐसा काम किया था ॥ २१-२२ ॥ छ 
बभूबुहि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ्रहमक्षत्रसवेछु च ॥ २३॥ 
यस्किञ्चिस्नेहसंयुक्रं भक्ष्यं भोज्यमगहितसत्‌ । 
तत्पयुषितमप्याथ हविःशेषं च यञ्गवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
विरस्थितसपि स्वाद्यमस्नेहाक्ग द्विजातिभिः । 
यवगोधूमजं सर्व पयसश्चैव विक्रियाः ॥ २५ ॥ 
एतहुके द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्वमशेषतः । | 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यासे विधि भक्षणवजेने ॥ २६॥ 

प्राचीन काल में ऋषि, ज्राह्मण और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य 
खग पक्षियों के पुरोडाश हुआ करते थे। जो भक्ष्य, भोज्य पदार्थ 
निन्दित नहीं हैं, वे वासी होने पर भी घी आदि मिला हो तो खाने 
लायक हैं और जो हवन शेष है बह भी खाने योग्य होता है। जौ, 
गेह के पदार्थ, दूध के पदार्थ अधिक दिन के चने हों पर घी से तर 
न ह तो उनको सी न खाना चाहिए । इस प्रकार द्विजों के मध्य 
और अभक्ष्य सव पदार्थ कहे गये हैं अब मांसभक्षण और उसके 
त्यास की विधि कहते हैँ॥ २२-२६॥ | 
७३ ६, ‘+ ० 
भाक्षित भक्षयेन्मांसं नाह्मणानां च काम्यया । 

Nn र 

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७॥ 


पांचवा अध्याय । “१ दष 


मा्स्थान्नमिदं सवे प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 

` स्थावर जङ्गमं चेव सर्व प्राणस्थ भोजनम्‌ ॥ २८॥ 
चराणामन्नमचरा वेष्ट्रिणामप्यरष््रिणः 

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चेव भीरवः ॥ २६ ॥ ` 


मांसभक्षण-ऽ्यवस्था। 


' यक्ष में वेदमन्त्रा से प्रोक्षण किया मांस खाना और घाहाणों की 
इच्छा से हुआ हो तो खाना | देवकायै और पिएुकार्य में, निमन्त्रण 
होने पर या प्राण जाने का भय हो तो खाना उचित है । ब्रह्मा ने 
इस जगत्‌ फे प्राण को अन्नरूप से बनाया है। इसलिए चराचर 
जगत्‌ सब प्राण का भोजन है । स्थावर, घास आदि जङ्गमो का 
भोजन है, चिना दाढवाले दाद्वालो का भोजन है। घिना हाथवाले, 
हाथवालो का जैसे मचुष्यों का म्ली भोजन है और रूम आदि 
सिंहादि के भोजन हैं॥ २७-२६॥ 
नात्तादुष्यत्यदन्नद्यन्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धत्रिव सा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३०॥ 
[पु 0)", १२, 
यज्ञाय जग्धिमासस्थेत्येष देवो विधि; स्मृतः । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥ 
क्रीत्वा स्वयं वांप्यत्पाय परोपकृतसेव वा । . 
देवान्‌ पितृश्वापयित्वा खादन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥२२६ 
नाद्यादविपिना मांसं विविज्ञोऽनापदि दिजः 
जग्ध्वा ह्यविधिना मासं प्रस्य तेरच्यतेऽवशः ॥ ३३ ॥ 
न ताइशुं भवत्ये मृगहन्तुषनाथिनः 
यादृशं भवति प्रत्य था मांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ 


१६६ मनस्म्रृति। 


नियक्कस्त यथान्यायं यो मांस नांचि सानवः॥ 

स प्रेत्य पशताँ याति सम्भवानेकविशतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
असंस्कृतान्पशब्सन्त्रनोद्यादिप्रः कदाचन। ` ` 
मन्त्रेस्त संस्कतानद्याञ्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥ 
कुयोद्छतपशुं सङ्गे कुर्यात्‌ पिष्टपशुं तथा । 


न जब त दया हन्त पशामच्सेत्कदाचन ॥ ३७॥ 
जो भक्षण के योग्य प्राणी है उनको प्रतिदिन खाने .से, खाने 
याला दोपभागी नहीं होता । क्‍योंकि, भक्षण करने योग्य प्राणी 
और उनके भक्षको को, परमात्मा ने ही रचा है! यश के निमित्त 
से मांसभक्षण दैवी विधि कहलाती है। लेकिन देवार्पण के विना 
मांस खाना राक्षसविधि कही जाती हे । मोल लकर, या आप 
ही मारकर, या दूसरे ने लाकर दिया हो, ऐसे मांल को देवता 
ओर पितरौ को अर्पण करके खाने से दोष नहीं होता । आपात्त” 
काल न हो तो विधि को जानचेवाला हिज कभी मांसभक्षणं 
अविधि से च कर--क्यॉकि चिना विचि से जो मांसभक्षण करता 
है, उसके मरने पर उसका माँस चे भाशी खाति हैं । रोज़गार के 
लिए जो पशु मारते हैं उनको वैसा पाप नहीं होता जैसा विना 
देवता और पितरों को चढ़ाये मांस खानेवाल को होता है| श्रां 
आदि में विधि से जो मांसभक्षण नहीं करता, चह मरके इक्कीस 
वार पशुयोनि में जन्म लेता है। मन्त्री से जिनका संस्कार नदीं 
हुआ उन पशुओं को ब्राह्मण कभी न खावे । पर सनातन वेद 
विधि के अनुसार संस्कार किया गया हो तो अवश्य खाचे । मांस 
खाने ही को इच्छा हो तो घृत का पशु या मेदा का पशु वनाकर 
विधि स मांस खाव। पर देच निमित्त के विना पशु मारने की 
इच्छा कभी न करना चाहिए ॥ ३०-३७॥ , 
यावन्ति पशुरोमाशे तावत्कृत्वो ह मारणम्‌ । 


बृथा पशुष ग्राझो।ति प्रेत्य जन्माने जन्मनि॥ ३८॥ 


पांचवां अध्याय । १६७ 


सज्चाथ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भवा। 
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ १६ ॥ 
ओषध्यः पशवो इृक्षास्तियञ्चः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधन प्राप्ताः प्रापुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४०॥ 
सधुपर्के च यज्ञे च पितृदेवतकमणि । 
अत्रैव पशवो हिर्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ ४१॥ 
चिना देवनिमित्त के जो वृथा पशुद्धिसा करता है, वह मरने 
पर जितने पशुरोम हँ, उतने जन्मो तक उस पशु के हाथ से मारा 
जाता है। ह्मा ने स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं को बनाया है और 
सव यज्ञ जगत्‌ के कल्याण के लिए हैं, इसलिए यज्ञ में जो पशुवध 
होता है वह वध नहीं है ! ओषधि, पशु, वृक्ष, पक्षी आदि यक्ष 
के अर्थ मारे जाने से उत्तम गति को पाते हैं । मधुपर्क, यज्ञ, श्राद्ध 
और दैवकर्म में पशुवध करना, दूसरे कामों में न करना यह सञ्च 
जा क आजा ह॥ २८-५१॥ 
एष्वर्थेषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेदतत्वार्थविद्द्धिजः । 
आत्मानं च पशं चेव गमयत्यृत्तमां गतिस्‌ ॥ ४१॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिश्वराचरे। 
अहिंसामेव ता विद्याद्देदाद्धसो हि निर्बभो ॥ ४४॥ 
योऽहिंसकानि भूताने हिंनस्त्यातमसुखच्छया। 
स जीवंश्च सृतश्चेव न कचित्सुखमंधते ॥ ४५ ॥ 


मधुपर्क आदि मे पशुवध करके अपनी, 


वेदविशारद्‌ बिज 
दाचशारद्‌ 3 है (हल्य, Ts 


आत्मा और पशु को उत्तम गति को पहुंचाता 


१६८ मनुस्मृति । 


या वानप्रस्थ आश्रम में रहकर, द्विज को वेद्विरुद्ध हिंसा कभी 
आपत्ति मैं सी न करनी चाहिए! इस जगत्‌ मे जो वेदालुसार हिंसा 
नियत है उसको हिंसा न मानती चाहिए । क्‍योंकि धर्म वेद से ही 
प्रकट हुआ है । जो पुरुष अहिक प्राणियों को अपने सुख की 
इच्छा से मारता है, चह जीता या मरा हुआ कहीँ सुख नदा 
पाता ॥ ४२-४५॥ 


यो बन्धनवघङ्घेशान्प्राणिनाँ न चिकीर्षति । 

र ~ यन ~ 
स सवैस्य हितप्रेप्सुः सुखमस्यन्तमश्नुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धचायति यत्कुरुते धृति बक्नाति यत्र च। 

७0 न ला. he Lan | क 
तदेवाप्तोत्ययल्लेन यो हिनस्ति न किचन ॥ ४७॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च घ्राशिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवजेयेत्‌॥ ४८॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । 
घसमीक्ष्व निवतेंत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


| जो पुरुष माणियो को बांधने या मारने का दुःख. नहीं देना 
'ाहता, चह सवका हित चाहनेवाला पुरुष अनन्त सुख पाता है। 
ऐसा पुरुष जो कुछ शोचता है, जो कुछ करता है और जिसमें 
अभिलाषा रखता है वह सब सहज में ही उसको प्राप्त होजाता है। 
प्राणियाँ को हिंसा विना मांस उत्पन्न नहीं होता और म्राणिया के 
चध से स्वर्ग भी नहीं मिलता, इसलिए मांस खाना छोड़ देना 
चाहिए! मांस की उत्पत्ति और प्राणियों के बध आदि कर्मा को 


देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से चित्त को हटा लेना 
चाहिए ॥ ४६-४६ ॥ 


न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌ । 
के NN कम ह ~ ~ 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५०॥ 


पांचवां अध्याय | १६६. 


अनुसन्ता विशसिता निहन्ता क्रथविक्रयी। . 
संस्कत चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥ . 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
अनभ्यर्यपितृन्देवांस्ततोऽन्योनास्त्यपुण्यक्कत्‌५२॥ 


जो विधि छोड़कर, पिशाच के भांति मांस भक्षणं नहीँ करतो 
चह सबका प्रिय होजाता है। और रोगो से दुःखी नहीं होता है। 
जिसकी राय से मारा जाता है, अज्ञों को काटकर अलग अलग 
करनेवाला, मारनेवाला, खरीद्मेवाला, वेचनेंचाला, पकानेबाला, 
परोसनेवाला और खानेवाला ये सव घातक-मारनेवाले होते हैं। 
जो पुरुष, देवता और पितरों का पूजन चिना किये, दूसरे के मांस 
से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे चढ़कर कोई पाप करने 
चाला नहीं है ॥ ४६-५२॥ त ५ 3 
वषें वर्षेवमेथेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खादेयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फलमूलाशनेर्मध्येमुन्यज्ञानां च भोजनैः । 

+ € 
न तरफलमवाप्ञोति यन्मांसपरिवजनात्‌॥ ५४ ॥ 
मांसभक्षयितासुत्र यस्य मांसमिहा्चचहस्‌। ` 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ ४४ ॥ 
0०८५ क 

न मांससक्षणे दोषो न्‌ मथे न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निइत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥ 
जो सो वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यक्ष करता है और जो जन्म 


भर मांस, भक्षण नहीं करता) इन दोनों को समान पुण्य फल मि- 


लता हे) पवित्र फल, सूल और सुनि अन्नो फे खाने से वह फल 


नहीं मिलता जो मांस छोड़ते से मात होता है। इस लोक में जिस 
२२ 


१७० मनुस्मृति | 


का सांस भक्षण में करता हूं ' खः ' अर्थात्‌ वह परलोक में र्मा! 
अर्थात्‌ मेरा भक्षण करेगा । यही ' मांस ' शब्द का अर्थे विद्वानों 
ने कहा है। मांस खाना, मद्य पीना और मैथुन इन कामों म मनुषय 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक हुआ करती है, इस कारण इनमें दोप नहीं 


he भि 


है । परन्तु इनको छोड़ देने से वड़ा पुण्य होता है ॥ १३-५६. 
¢ NN २०२ ति 
प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेव चं । 
चतुर्णामपि वर्णनां यथावदनुपूवेश्‌ः ॥ ९७,॥ 
देन्तजातेब्नुजाते च छृतचुडे च संस्थिते । 
अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८॥ 
दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां उयहमेकाहमेव च ॥ ५६ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्सनान्नोरेंदने ॥ ६० ॥ . 
आशौच-च्यचस्था | _ 5 

अब चारों बणों की सुतक व्यवस्था और धातु पात्रों की शादि 
को क्रम से कहते हैं। दांत निकल आये हीया दांत निकलने के बाद 
और चूड़ा कमे होजाने पर सृत्यु होने से सव बान्धवों को अशुडि 
और सूतक लगता है। सपिण्ड अर्थात्‌ सात पुस्त तक मरणाशौच 
दश दिन तक रहता है। किसी को अस्थि संचयन के पूरे ॥८७-९० 


यथेदं शावमाशोचं सपिण्डेष विधीयते। | 
जननेऽप्येवमेव स्यात्निपुणं' शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१॥ 
सवेषां शावभाशोचं मातापित्रोस्तु सृतकप्त्‌व 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२॥ 
निरस्य ठु उुमान्‌ शुक्रमुपस्पश्यैव शुध्यति । 


पांचवां अध्याय । १७१ 


Nr ¢ 
पाजकादभिसंवन्धादनुरुन्ध्यादघं यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अहा चकन राज्या च बिरात्रेरेव च त्रिभिः 
शवस्यशो विशुध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः ॥ ६४॥ 


असा मरने पर सपिए्डों को यह शाशौच कहा है, वैसा ही पुग्न 
आदि उत्पन्न होने म भी अच्छी शुद्धता की इच्छा करनेवाला को 
आशाच होता ऐ। मरण श्राशीच सव सपिण्डो को और जन्मा 
शोच माता पिता को ही होता दै। उसमे भी पिता स्नान करने से 
शुख दांता ६ । माता प हो सूतक रहता हे । पुरुप जानकर घीयैः 
पात फरे तो स्नान से शुद्ध होता है । और दूसरी खी में 
संतान पैदा करने पर उसको तीन दिन तक आशौच रहता है। 
शय (मुर्दा ) को छूनेयाले दश दिन में शुद्ध होते हे और समानो 
दफ श्रोत्‌ सात पीढ़ी से ऊपर के पुरुष तीनदिन में शुद्ध 
होते हैं ॥ ६१-६४ ॥ 
गरो; प्रेतस्य शिष्यस्त पितृमेधं समाचरन्‌। 
प्रतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ ६५॥ 
रामसिसासतट्यासगसर्मान विशुष्यात । 
रजस्प्परत साध्या स्नानेन खो रजस्वला ॥ १६॥ 
ठणामक्कतच्डाना विशाद्धनाशका स्पृता । 
निईचचडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यते ॥ ६७ ॥ 
ऊनद्विवार्षिकं परेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः । 
झलकृत्य शचा भमावास्थसचयनाइतं ॥ ६८॥ 
छि करता हुआ, शव उठाने घाला के 
साथ दशयं दिन शुद्ध होता है। जितने मास फा गर्भपात हो उतनी 


बला खी रजवंद होनेपर 
रात्रि गे खी शुद्ध होती है | ऑर रजर बा 
र्त करके शुद्ध होती है। जिन चालकों का घ्यूड़ाकम नहीं हुआ 


शिष्य, पने गुरु को झन्त्यै 


पकन i 
१७२ मनुस्मृति । 


उनके मरते से एक दिन. में और चूड़ा कर्म होजाने पर तीन दिन 
में, खपिएड पुरुष की शुद्धि होती है। दो वर्ष खे कम उमर 
का वालक मर जाय तो उसको पुष्पमाला, चंदन आद्‌ स 
भूषित करके, बगर के चाहर पवित्र भूमि मै याड़ देवे और उसका 
अस्थि संचयन न करे ॥ ६४-६८ ॥ 
नास्य कार्योग्निसंस्कारो न च कायोदककिया । 
अरण्ये काऽवत्त्यवस्वा क्षयेयुस्त्र्यहमेव च॥ ६६ ॥ 
नात्रिवर्षस्य कतेव्यां वान्धवैरुदकक्किया । 

८ [तवर CC Lo ha "> 
जातदन्तस्य दा कुयुनासि वापि क्त सात ॥ ७०.॥ 
स ब्रह्मचारिण्वेकाहमतीते क्षपणं स्खतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्वते ॥ ७१॥ 

और इस चालक का अग्नि संस्कार, जलदान आदि ङुछ न 
करना! सिर्फ़ जंगल मै, काउ की भांति गढ़े में, छोड़ कर तीन, दिन 
सूतक मानना चाहिए । तीन चे से कम अवस्था का वालक होने 
पर; सपिएडों को जलदान न करना चाहिए । अथवा, दांत निकले ` 
हो, नामकरण होगया हो वो जलदान कर भी सकते हैं । सहाध्यायी 
के मरने पर एक दिन आशौच होता है और समानोदक के यहां 
सन्तति होने पर तीन दिन में शुद्धि होती है ॥६६--७१ ॥ 
ख्रीणामसंस्क्षतानां तु उयहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः । 

कप ९ | , 
यथोक्गेनेव कस्पेन शुध्यन्ति तुःसनाभयः ॥ ७२ ॥ ` ' 
अक्षारलवैणाज्ञाः स्पुनिसजेयुश्च ते ऽहम्‌ ।- / `" 

मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च एथक्‌.क्षितो ॥ ७३॥ 

RET सी क - § 
संनिधावेष वैकल्पः शावाशोचस्य कीर्तितः । 
~ + ~ ~ ०७ ७ 
असत्निधावर्य ज्ञयो विधिः सस्चस्धिबान्धवै;- ॥:98 ॥ 


पाँचवां अध्याय । _ १७३ 


यच्छेषं दश्रात्रस्य तावदेवाशचिभवेत्‌॥ ७४:॥४ : 


. जिस कन्या का विवाद न भया दो|सगाई भई हो, उसके निधन 
में ससुराल चाले और पितूकुल के तीन रात में शुद्ध: होते हैं। 
शृत्यु सूतक घाले को क्षार, अलोना भोजन करना चाहिए । तीन 
दिन तक नदी मै स्नान करें और सांस भक्षण न करे, भूमि मै अलग 
सोचे । जो सपिएड और समानोदक पुरुष, मंरणकाल में समीप 
-होँ उनके लिए यह आशौचविधि कही गई है । और जो पास न 
हों उनके लिए आगे कही विधि जाननी चाहिएं। विदेश मै मरने 
का हाले. दश दिनःके भीतर जाने तो जितने दिन बाक्री: हो तने 
हीदिनसतक होता है॥ ७२-०२. ., : ५. 
अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌। ` ¦ `. 
सेवत्सरे व्यतीते तु स्प्रे वापो विशुष्यति॥ ७६ ० 
निर्देश ज्ञातिमरणं श्वुस्वा पुत्रस्य जन्म च। . : 
` सवासा जलमापुत्य शुद्धो भवति मानवः 9907. 
बाले देशान्तरस्थे च पथक्‌ पिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जलमाएुत्य सथ एव विशुध्यति ॥;9८ ॥ _. 
अन्तर्दशाहे स्यातां चेखुनसेरणजन्मनी ।. .:.. : 
तावत्स्यादशुचिविप्नी यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌ ॥ ७६॥ 


त्रिरात्रमाहुंराशौचमाचाये संस्थिते'सति)... . .'. 
॥ i हि hr ५ fe £ [eS ५ ति हि ie 
तस्यं पुंत्रे च पन्यां .च दिवारात्रमिति ।सिथांतिः॥८०॥ 

दश दिन बे पर सत्यु इ तो तोनदिन का आशोच होता 
हे और एक वर्ष योतने पर स्वानमात्र सेही शुद्धि होजाती है। 


१७४ मनुस्सुति। 


अपने समानोद्क का मरण और पुत्र का जन्म खुनकर सचेल 
स्नान से शुद्धि होती है । सगोत्र बालक का और असपिएड मामा, 
साला आदि का विदेश मै मृत्यु सुनकर, सचेल स्नान से शादे 
होती है । यदि दशाह के भीतर फिर कोई पैदा हो या मरे, तो 
ब्राह्मण दश दिन पूरे होने तक शुद्ध न होगा । आचार्य के मरने में, 
शिष्य को तीन दिन आशौच रहता हे और आचार्य के पुत्र या 
स्री के मरण मे एक दिन का होता है ॥ ७६-८० ॥ 


श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिराज्मशुचिभवेत्‌ । 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यल्ंग्वान्धवेषु च ॥ ८१॥ 

प्रते राजनि सञ्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः । 

अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरो ॥ ८२-॥ 

शुध्येद्विघो दशाहेन ढादशाहेन भूमिपः । 

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति॥ «३ ॥ 
श्रोत्रिय की सुत्छु में तीन दिन, मामा, शिष्य, कत्विक और 

चान्धवा की. मत्यु में दिन-रात आशौच रहता है । जिस राजा के 

देश मै निवास हो उसकी सत्यु, दिन में होने पर सूर्यास्त तक 

और रांत में रातभर, सूतक रहता है । अश्रोभिय ब्राह्मण, बेदपाठी 

ओर शुरु के मरण मे, एक दिन फा, आशौच होता है। ब्राह्मण दश 

दिन में, कषत्रिय वांरह दिन मे, वैश्य पंद्रह दिच में और शद्ग एक 

मास में शुद्ध होता है ॥ ८१-८३॥ * - 

न वर्धयेदघाहानि. पत्यूहेज्लाग्निष क्रियाः। , 

-चच तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत्‌॥ ८४॥ 

TA ४ Fd FE ` १ हि है ति 
दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । ` 
शव तत्स्पृष्टिनं चेव स्पष्ठ स्नानेन शुध्यति ८५ ॥ 


पांचवां अध्याय । १७४ 


आचस्य प्रयतो नित्य जपदशुचिदशृने । 
सारान्मन्तान्यथोतसाहं पावमानीश्च शक्कितः॥ ८६॥ 
नार स्एष्ठास्थ सस्नेहं स्नात्वा विघरो विशध्याति । 
आचस्थैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकसीक्ष्य वा॥८७॥ 
अदक्ष तांदक कयादाब्रतस्थ समापनात्‌ 4 
समाते तूदकं तवा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ ८८ ॥ 
अग्विद्योन्नी को सूतक के दिन बढ़ाकर, अम्निहीत्र में विधन 
करना चाहिए। अग्निहोत्री सपिरड होने पर भी सूतकी नहा. 
होता । चारडाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता, सुरदा और मुरदे 
को छूने पर स्वान से शुद्धि होती है। अपवित्र वस्तु का दर्शन 
होने पर, पवित्र होकर आचमनपू्घक सोर मन्त्र ' उदुत्यं जोत 
वेदसमू-” और पवमान मन्त्र का जप करना चाहिए। मनुष्य 
की गीली इड्डी छूने पर स्वान करके और सूखी हो तो आचमन 
से विप्र शुद्ध दोता है। अर्थवा गो का स्पर्श या सूर्यदर्शन से पचि 


घता होती है। ब्रह्मचारी! बत की समाति तक जलदान न करे। 
उसके याद जलदान करें और तीन रात में ही शुद्ध भी हो 


जाता हे ॥ ८४-८८ ॥ 
वृथा संकरजातानां प्रनञ्यासु च तिष्ठताम । - 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवर्तेतोदकंक्रिया ॥ ८६ ॥ 
पाखण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
गर्भभतहुहां चेव सुरापीनां च योषितास्‌॥ ६० ' 
आचार्य स्वमपाध्यायं पितरं मातरं शुरस। ` | 
नित्य तु वती प्रेतान्न घतेन वियुज्यते ॥ ६१ ॥ = 
बरीसकर, संभ्यासी ओर आत्मघाती को जलदान को ज़रूरत 


१७६ * मनुस्मृति। 


नहीं है। पाखण्डी, ढुराचारी खरी, गर्भ ओर पति का घात करने- 
चाली और मद्य पीनेदाली खी को जलदान न करना । अपने त्रा. 
चाये, उपाध्याय, पिता, माता और गुरू के शव को उठाने और 
दाह करने से, बरह्मचारी अपने बत से पतित नहीं होता है॥८६-धशा 
दक्षिणेन सृतं शूद्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरपृर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम |. ` . 
ऐन्द्रे स्थानसुपासीना बह्मभूता हिते सदा ॥ ६३ ॥ 
ळी ~ 4 (र 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने सथः शोचं विधीयते । 
२. “२. ¢ 
जानो पाररक्षाथसासनञ्चात्र कारणमस 0 ६३ ॥ 
डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च। - 
कळ be ~ हु 

गात्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छाति पार्थिवः ॥६५॥ 

शूद्र के सत शरीर को, नगर के दक्षिण डार से ओर ब्राहमण” 
क्षज्ञिय>वैश्य के शव को क्रम से पश्चिम, उत्तर और पूर्व द्वार से 
श्मशान में लेजाना चाहिए । राजा, व्रद्वाचर्य त्र करनेचाला और 
यक्ष करनेवाला सूतकी नहीं होत। । क्याँकि-राजा इन्द्र के पद पर 
है। ब्रह्मचारी ओर याज्ञिक सदा ब्रह्मरूप ही है।जो पुरुष राजा के 
यहाँ श्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त होता हे । चह कार्य करने के निमित्त 
तुरंत ही आशोच से सुक्त होता है । क्‍योंकि प्रजारक्षा के लिए 
न्यायासन,पर बैठना ही इसमें कारण है । चिना राजा कौ लड़ाई 
म, विजली से, राजाजशा फांसी से और गौ-आहारा के रक्षा के 


लिए मरे हुए का और जिसको राजा अपने. कार्य के लिप चादे। 
उसकी तत्काल शुद्धि होती है ॥ ६२-६४ ॥ 


सोमाग्न्यकोनिलेन्द्राणा वित्तोप्पत्योर्यमस्य च। . 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नुपः॥ ६६ ॥ ` 


पांचवां अध्याय। १७७ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचं विधीयते । 
चाशुच हि सत्यानां लोकेशप्रभवोप्ययस्‌॥ ६७॥ 
उद्यतेराहव शुक्रः क्षत्रधमहतस्य च । 
सद्यः सन्तिएते. यज्ञस्तथाशोचमिति स्थितिः॥६८॥ 
विभः शुष्यस्यपः सएट्ठा क्षत्रियो वाहनायुधस्‌। - ` | 
वेश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा याष्टे शद्रः कृतक्रियः ॥६&॥ 


छठ, घागनि। यै, वायुः इन्द्र, कुबेर, वर्ण और यस इन आठ - 

नोणपाला के शरीर को राजा धारण करता है। लोकपाला का 
राजा के परीर मे विधास होने से उसको सूतक नहीं लगता । आ 
त्य ता मरणप्या फे लिए ६। राजा ता लोकपालो के अश से 
छिप हा 7 । जो राजा शस्त्रा स धर्मेयुद्ध करके मरता है उसको 
यण दा फल मिलता दे कोर आशोच तुरत दूर हा जाता ह] 
बनाया के पस्त में त्राण जल का, क्षत्रिय शत्र, वाइन का 

पय हा से फा देण्डा या बागडोर का थर शुद्र लकडा का स्पशं 
करके सु पोचा हैँ । शर्थात्‌ शा पदाथा का आशौचान्त मै जरूर 
कना यारिप ॥ ६६-६६ ॥ 


एतदोएमिहितं शोचं सपिण्डेघु जाततः । 
असपिण्डेए समु शेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥ 
% 
ड हिज भते विप्रो निह्स्य बन्धुवत्‌ । 


छासणिण्डं छि $ 
विशध्यति त्रिराजेश मातुराधाश् चान्धवान्‌॥१०१॥ 


२३ 


एंछड..... -'सॅनुस्सृति। 


स्नात्वा संचैलः स्पृष्ठारिन घृतं प्राश्य विशुध्यति॥१०३॥ 
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु सृते शूद्रेण नाययेत्‌ । 
अस्वग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूडसंस्पशेदूषिता॥१०९॥ 


हे द्विजो !. यह सपिणडौ' की मरणाशौच विधि कही गई हें । अब 
असपिरडों की बिधि छुनो.। अखपिएड द्विज की सत्यु होने,परा 
उसको बन्छु के तरह उठाना, दाह देना और भाता.के समीप. क 
'भाई वहन. आदि. का भी उसी तरह कर्म करना.। इसमें तीन: दिन: 
का आशाच होता है। जो दाहादि करनेवाला सूतक के सपिएडों. 
का अश्न खाता दो तो दश दिन में, और न खाता हो.त्र उसके 
मकानही में रहता हो तो पक दिन मै, शुद्ध हो जाता हे । अपनी 
जाति, या दूसरी जाति के शव का अनुगमन करने से, सचेल 
स्वान, अग्निर्पश और घृत खाचे से शुद्धि होती है । सजातियों' 
, के रहते शूद्रो से, आझण शव का वाइन कसा न कराला क्योंकि 
शद्ग स्पशं से दूषित शव की आइुति, उसको स्वर्गदायक. 


चहा! हात ॥ १००-१०७ ॥ 
झ्ञान-तपोऽग्निराहारो खृन्सनोवार्यपाञ्चनम्‌ । 
वायुः कसांककालो च शुद्धेः कतोणि देहिनास्‌॥ १०५॥' 
सवषामेव शोवानामथशोचं परं स्सृतम्‌। - „`. 
थोड्ये शुचिर्हि लशुचिनेसद्वारिशुचिः शुचिः १० षां 
' शान्त्या शुष्यान्त वेद्वालो दानेनाकायकार्णिः। ` :. 
प्रच्छज्ञणपा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ४४: 


शान, तप, अग्नि, भोजन, मिटटी, : मन, जलं, लीपना; वायु 
कर्मे, सूर्य और काल ये सच" भाणियों: को शुद्धि करनेंबाले हैं!" 
खय शुद्धियों मेःच्याय से मिले घन की-न्थंद्धि र्ठ कही हे) जों 


पांचवां अध्याय । १७६ 


पुरुष, न्याय से मिले धन से शुद्ध हैं वे हो शुद हे । केवल. मिट्टी 
जल से शुद्ध होनेबाले पवित्र नहीं माने जाते । विद्वान्‌ क्षमा से, 
यए आदि न करनेवाले दान से, पापी जप से और वेदविशारद ' 


> 


तप से पवित्र होते हें ॥ १०४-१०७ ॥ 

सत्तोयेः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुष्यति । 

रजसा स्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८॥ 
अद्भिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भ्षतात्मा बुश्चिज्ञानेन शुध्यति॥१ ०६॥ 
एप शोचस्य वः प्रोक्कः शारीरस्य विनिर्णयः। | 
नानाविधानां व्याणां शुद्धेः श्रृणुत नियम ॥११०॥ 


अपविन्न पदार्थ मिट्टी और जल से शुद्ध होते हैँ । नदी वेग से 
शुद्ध होती है। मन से दूप्रित खी रजस्वला होने, से शुद्ध होती दै , 
और ब्राह्मण त्याग से शुद्ध होता है । जल खे शरीर शुद्ध होते हैं। 
मन सत्यमाएण से शुद्ध होता है । इस प्रकार .शरीरशुद्धि का 
निर्णय कहा है अय द्रव्य शुद्धि का निर्णीय कहेंगे ॥ १०८-११०॥ 


पैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च। 
भस्मनाद्िर्मुदाचैव शुद्धिरक्रा मनीषिभिः ॥ १११॥ 
निलेंप कारन भाएडमन्गिरेव विशुष्यति। 
अग्जमश्ममर्य चेव राजतं चातुपस्कृतस्‌॥ ११२ ॥ 
अपामग्नेश्च संयोगादम रोप्यं च निभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३॥ 
ताम्रायःकांस्यरत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च। : 

शोचे यथाह कर्तव्य क्षाराम्सोदकवारिभिः॥ ११४ ॥ . 


१८० . सनुस्थुति । 


दव्याणा चव सवधा शाक्कराक्ववन स्थतम्‌ । 

प्राह्षण सहताना च दारवाणा च तक्ष्य. ११५॥ 
पदाव-शाद्ध । 

सुचणे आदि तेजस पदार्थ, मणि ओर सव पत्थर दे पदार्थों को 
शुद्धि राख, जल और मिट्टी से होती है ।ऊिस मे किसी भांति को 
लेप नेहा ऐसा सोचा का पाघ,शख पत्थर और चांदी का पात्र जल 
से ही शुद्ध होता है। सोना और चांदी अग्नि और जल के संघोग 
स उत्पन्नहुए हे इसलिये उनकी पचित्रता अपनी योनि से ही उष॑ 
हाता € | ताबा, लोहा, कांस, पीतल, सरत घोर रोखा का पाना 
उसी खे झु कर लना” 
चाहेए | घी, मधु आदि को पिधलाकर छान लेने से, कमै हुए का 
माक्षण स आर,लकड़ी के पाचको छोल्ने से,रडधिहोती हे१११-११४। 


साजन यज्ञपात्राणां पाणिना यञ्चक्ेणि । 
चमसानां थहाशां च शद्धिः्रक्षालनेन त'॥ ११६ ॥ 
चरूणां सुकूस्लुवाणां च. शुद्धिरुष्णेन वारिशा । 
स्फ्यशपशुकटानां च सुसलोलखलस्य च॥ ११७ ॥: 
अद्भिस्तु भोक्षणं शोच बहूना घान्यवारसास्‌। 
अक्षालनन खलस्पानासादिः शोचं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
चेलवश्चमणां शुद्धिवेदलानां तथैष च । (4 
शाकमूलफलानां च घान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥; ११६.॥ 
काया पकयारूप्‌ः कंतानांसार छः 
भ्राफलरशुपहानां क्षोमाणां गौरसघैपै; ॥:१२० ॥ 
शामवच्चहुशइज्ाणामस्थिवन्तमयस्थ य] | 
शुद्धिविज्ञानता कायी गोमत्रेशोदकेन वा ॥,१२१ ॥ 


पांचवा अध्याय । १०१ 


श्रोक्षणान्नण्का च, पलालं चेव. शुष्यति|: 
मा्जेनोपाऽजनेेश्म पुनः पाकेन मून्मयम्‌॥१२२॥ 


यज्ञकम में यज्ञ के पात्र हाथ सें थोडालगे से पवित्र होजाते हैं । 
चमस और प्रहपात्र चरैरह गरम.जल, खे.धोने'स. पवित्र होते हे) 
चरु, रच्‌, खवा, स्क्य,-सूप, शकर, सूलल और .उलूलल. गरस 
जल से शुद्ध होते हैं। अन्न और वस्त्र 'का बहुत ढेर हो तो जल . 
छिडकने से पवित्र होता है और थोड़ा हो.तो.जल खे.-थोने पर 
पित्र होता है। चमड़ा, चटाई आदि बांसे के प्रदार्थ, चुद्धों के 
समान और शाकःसूल-फलों को अन्न के,समाच पंवित्र करना चा 
हिये। रेशमी, ऊनी वख--रेहै से; कसंवल-राठ से; सन क्रे वस्न-बेल 
की गूदी से, अलसी आदि: फे चस्र-सफ़ेद सरसो -से, पवित्र होते 
'हैं. 4 शंख, सींग, दंडी और हाथीदांत फे पदार्थ, सफ़ेद सरसों 
गोमूत्र और जल से. पवित्र होते है| लकडी, , घास: चग्रेरह जल 
` छ्लिड़कने से, घर लोप-पोत स और मिट्टी. के: बतेन-आय भ. रखने 


से शुद्ध होते हैं॥ ११६-१२२॥ 

सेस: परीबैवा हीवनेः पूयशोणितैः 

संस्पृष्टं नेव शंडेंथेत पुनः पाकेन खुन्मयस। १२३ 

संमार्जनोपाझनेन. सेकेनोल्लखँगंतःच। :. .. 

गवां च परिवासेन, सूस शध्याति'पञ्चामिः॥ १९४ ॥ - 

पक्षिजग्धं गवाधातंमवध्रतंमंवशत्तस: । तज 

दूषित कॅशकोट च मृत्यक्षेपेण शुध्यात ॥ १२५ ॥ 

यावन्नापैत्य मेध्याक्राहुन्धों लपे ततः! . . .. 

ताबन्मुद्धारि वादय सर्वासु दव्यशुद्धिडु॥ १२६.॥ 
।णिं देवाः पवित्राए ्राह्मणानासकस्पयन्‌। , . 


१८२ 'मनुस्वृति ६ 


भले 


अदष्टमज्रिनिशिक्र यञ्च वाचा प्रशस्यते॥ १२७॥ 


~ 


आपः शुद्धा भूमिगता वेतृष्णं यासु गोभवेत्‌ । 
अव्याहाश्रेदमेध्येत गन्धवणरसान्विताः मे १२८.॥ 
नित्यं शद्धः कारुहस्तः पण्ये यश्च प्रसारितम्‌ । 
त्रह्मचारिगेत भेक्ष नित्यं मेष्वामिति स्थितिः ॥ १२६ | 
"नित्यमास्यं शाविः स्रीणां शुकनिः फलपातने । , ` 
स्रवे च शचिवत्सः श्वा भृगयहणे शचिः ॥ १३०.॥ 
शवभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरमवीत्‌.। 


कव्याद्विश्च हतस्यान्येश्चाण्डालायेश्च दस्याभः॥१३ १ 


उसका पुनः अग्निसंस्कार करने पर भी वह. शुद्ध नही होता 
साडू देना, लीपना, जल छिड़कना, खोंदना ओर गो. का निवास. 
इन पाच प्रकारा से भूमि पवित्र होती हे.! पक्षी-का खाया, का 
सूँघा, पेर से दवा और जिसके ऊपर छाक दिया हो, जहां वाले यां. 
कोडा पड़ा हो ऐसा स्थान मिट्टी डालने से पवित्र होता हे (जे 
` तक पदार्थों से अपवित्र वस्तु का गंध या. लेप दूर न हो. तवक 
उन पदार्थ को मिट्टी अर जल से शुद्ध करे देवताओं ने राहो: 
. के तीन पदार्थ पवित्र कहे हैं-पक अदण, इसरा: जो पानी से घो 
लिया हो, तीसरा जिसको बाह्मणों ने वाणी से पवित्र कदा हो! 
जिस जल में गौ की प्यास दूर होजाय, पवित्र हो, गन्ध, रस! 
ओर वर्ण से.ठीक हो) ऐसा पानी भूमि मे शुद्ध होता है । : कोरी? 
गर का हाथ, जो पदार्थ बाज़ार मे बेचने को रक्खे हौं और ब्रह्मचारी. 
की सिक्षा ये सदा पवित्र होते हैं। रतिसमय मै सिय का मुख? 
फल थिंरानें में पक्षीका चोच, दूध निकांलते समय बछडा का मुख 
. ओर शिकार में कुत्ता का सुख पवित्र माना गया है “कुत्ता के” 
- मारे हुए का सांस पवित्र होताहे और मालाहारी प्रु; चारडाल.. 


पांचवां अध्याय । १८३ 


- आदि फे मारे जीवों फा भी मांस पित्र 
फी आए है १२३-१३१॥ होता है यह मलुजी 

डे Ree 07 
ऊ नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । 

डा यी ~ १ By 
यान्यधस्तान्यमेष्यानि देहाच्चैव मलाएच्युता॥१३२॥ 
मक्षिका विशुषश्छाया गोरश्वः सर्यरश्मयः । 

hn Cr नश्च DN ८ oT 
रजो भवोयुरस्िश्व स्पश मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥१३३॥ 
विग्सृत्रोत्सगंशुद्धर्थ सृद्वाथीदेथमर्थवत्‌ । 
च्य र 
देहिकानां मलानां च शुजिषु दादशस्वपि॥ १३४४ 
वसाशुक्रमस्ड्मजञामूत्रं विडू घाणकणविट। | 
श्लेष्माश्रु दूषिकास्वेदो द्वादशैते चृणां सलाः ॥१३४५॥ 

जो इन्द्रियां नामि के ऊपर हैं घे सव पवित्र हैं और जो नाभि 
के नाचे हैँ वे सव अशुद्ध हैँ! देह से निकला मल सब अपवित्र हैं 
मक्खी, सुख से निकली जल की छोट, छाया, गो, घोड़ा, सूर्य॑ की 
किरण, धूलि, भूमि, वायु और अग्नि इन सब का, स्पश पवित्र 
होता है। देह मल की शुद्धि फे लिए उतनी मिट्टी और जल लेवे 
जिसमें दुर्गन्ध आदि शुद्ध दोजाय । चर्या, ' वीये, सुधिर, मज्ञा, 
भूतन, विष्ठा, नाक-कान का मैल, खखार,, सू, आँखों का सैल, 
शरीर पसीना ये वारह मजुष्यदेह के मल र ॥ १३२-१३४॥ 
एका लिङ्गे गुदे तिखस्तथैकत्र करे दश। . 
उभयोः सत्त दातव्या संदः शुद्धिमभीप्सता ॥१३६॥ 

"~ र % [a 

एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं बरह्मचारिणाम्‌। 
त्रिगुणं स्वाद्ववस्थानां यतीनां तु चतुगुणम ॥ १३७॥ 
कृत्वा मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्प्रशेत्‌। ` 


~ 


१5२ ' 'मेनुस्थाति 7 


वेक्सध्येष्यमसाण्थ अन्नसश्चंश्च सवेदा ॥ १३८ ॥ 
त्रिराचासेदपः पूर्व दविः प्रसूज्याचती सुखम्‌। .. 
शारीरं शोचामिच्छन हि लीशबस्त सक्ृत्लक्त॥ १३६ 


सल और'सूच को त्याग करने: पर लिङ्ग और योनि को ' एक 
चार, शुदा को तोल चार; बाम हाथ को:दशवार, फिर दोनों हाथों 
को सातबार मिट्टी. से. धोना, चाहिए । यह आचार-शौच ग्रहस्था 
के लिए हे । ब्रह्मचारियों को इसंसे' दूना शोच करना चाहिण चान 
भस्थ आश्रमवाला को /तिशुना: और संन्यासिंयों को चयन क 
रना चाहिए । मजम्सूत्र, करने के पीले शुद्ध होकर, आचमन. करे 
आर चन चशरह का जल से श्पश छरें।। वेदपाठ के आरम्भ में 
आर सोजन के समय में आचमन करें ।: पहले तीनचार आचमन 
फिर दांवार मुख घोषें सी ओर  शद्व:एकवारही जले से : आमच 
(इस पकार शरीरशुद्धि होती है ॥ १३६-१३६ ॥ कही. 
पुट 


दाणा मासिक काय: वपन न्यायंवसतिनाच । न 
वरचवच्छाचकलपश्व-द्रिजेच्छिे.च. भसाजनत्त ॥१.४०८ ः 
नाच्छ कुवेत सुख्या विषुषोऽङ्गे पतन्ति याः । 

न श्मशणि गतान्यास्याच दन्तान्तराधेठितय १४१ 
स्टशान्त [बेन्दवः पादो य-आचामयतः. परान 7: 
सासिकस्त संवा ज्ञेया न तैराप्रयतो अवेत्‌ ॥ १४२॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । , .: 2; 
आनधायव तदज्यंभा्चानत शाचतासयात्‌,॥ १९४ 
वान्ता तारक: सनात्वा तु घृंतपाशनमाचरेत “ˆ ; 
ग चानदव शुकत्वानन स्नानं सेथुनिनः स्वता १४१४ 
सुप्ता शुत्वा च सुकला च निष्ठीव्योबत्वार तानि च! 


FR 


Ed 


पांचवां अध्याय । १८५ 


“रबापाऽव्यष्यमाणश्च ाचामेत्प्रयतोऽपिसन्‌॥ १ ४५॥ 
एप शाचाविषिः कृत्स्नो दब्यशाद्धिस्तयेव च) , 
उक्षा वः सववणाचां स्रीणां धमान्रिबोधत ॥ १४६ ॥ 


न्यायाघुसार चलनेवाला शूद्र महीना में पाल को घनवावे, सत्यु 
सूतक शर जन्मसूतक में वैश्य के समान व्यवहार फरे और 
महाण का जूठा श्रन्न खावे । सुख से शरीर पर जो डोरें पड़ती हैं 
वे शारीर को जूँठा नही करतीं । मुख में गया मूड का याल और 
दांतों को भिरियो में रदा अन्न भी जूठा नहीं करता । दूसरे को 
कुल्ला परानेवाले के पर पर जो छोड पड़ती हैं उनको भूमि के जलः 
विन्दु समान मानना चाहिए । उनसे कोई अशुद्ध नहीं होता । हाथ | 
में अन्न वरारह हो और जूँठे अपावि् वस्तु का स्पश होजाय तो 
उसको विना भूमि में रक््खे-ही, आचमन से पवित्र होजाता है! 
घमन अर दस्त होजाने पर, स्नान करके घी का आचमन करे, 
भोजन करके कुल्ला करे और भेथुन के वाद स्नान फरे तव शुद्धि 
दोनी हँ । सोकर, छीककर, खाकर, थूककर, भूँठ बोलकर, जल 
पीकर अर पढ़ने के समय पवित्र होनेपरभी आचमन करमा चा" 
हि । यह सव संपूर्ण वणी की शौचविधि कही गई है, अरव 
सियो फे धमे सुनो ॥ १४०-१४६ | 
चालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । 
न स्वातरूयेण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गहेष्वपि ॥ १४७ ॥ 
वाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्‌ पाणिय्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न न मजेत्‌ नी स्वतन्त्रताम्‌ १४८॥ 
पित्रा सत्री संतेवाषि नेच्छेद्विरहमात्मनः 


सदा प्रहष्टया भाग्य एहकायच दक्षया । 
२४ 


१८६ मनुस्प्टाति । 


ससंस्छृतोपस्करया व्यये चासुक्रहस्तया ॥ १४० ॥ 
यस्मे दद्यात्पिता सेनां त्राता चानुमते पंतु: । ` 
तं शश्नपद, जीवन्त सास्थत च न लड्डयेत्‌ ॥ १५१॥ 


स्ोघस | 


खी, चालक, युवती या दृद्ध हो, पर उसको घर में कोई काम 
स्वतन्त्रता स न करना चाहिए। खी वालकपन में पिता की आशा 
में, जवानी में पति की आज्ञा में और पति के वाद पुत्रों को आशा 
में रहे परन्तु स्वतन्त्रता का कभी न भोग करे । स्त्री पिता, 
पति चा पुत्रां से ज्ञा रहने की इच्छा न करे। अलग रहने से 
पिता और पति दोनों कुलदोषी होते हैँ । सदा घसन्नचित्त और 
घर के कामों में चतुर रहे, घर के सामान को पवित्र रक्‍्खे ऑर 
रूचे संभाल कर करे । पिता या पिता की संमति से भाई जिसके 
साथ विवाह कर देय, उस पति की सेवा जीवन भर स्त्री को करनी 
चाहिए और उसके सत्यु होनेपर ब्रह्मचर्य से रहे ॥ १४७-१५१ ॥ 


सङ्गलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 

प्रयुज्यते विवाहेष प्रदान स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अनृताइतकाले च मन्त्रसंस्कारकुत्पतिः 

सुखस्य नित्य दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥ 
विशीलः कासइत्तो वा गणेवों पारिवारितः । 

उपचयः स्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥ 


चिचाह म जो प्रज्ञापतियञ् किया जाता हे वह यो के मड 


शा ष्‌ आर पात हांचे मं चाग्दान दा कारण ह | मन्त्रा सं 


काल म खदा खी को सुख देनेवाला है । पति लोक-परलोक 
दोनों में खुखदाता है । पति चाहे कुशील हो, सन माना हो, अच्छे 


पांचवां अध्याय । १८७ 


अर्श से रहित हो तोसी उसकी सेवा दे 
सेवा देवता के समान करनी 
चाहिए ॥ १५२-१४४ ॥ नि करनी 


नास्ति रीणं एथग्यज्ञो न वतं नाप्युपोषितस्‌। 
पाच शुश्रपते येन तेन स्वगें महीयते ॥ १५५ ॥ 
पाणियाहस्य साध्वी खी जीबतो वा सुतस्य वा । 
a 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्‌ किंख्चिदमियस्‌ ॥१५६॥ 
कामं तु क्षपयेदेह पुष्पसूजषफलेः शुभेः । 
नतु नामापि शह्णीयात्‌ पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ १५७॥ 
झासीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
~ (७ क 
यो धर्म एकपलीनां काइक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ १५० 
खिया के लिए अलग यश, मत बा उपचास कुच भी नहीं है, 
उनके लिप पति की सेवा ही. स्व देनेवाली है। जी पतित्रता खी 
अपने पतिलोक की इच्छा करे, वह पति के जीवन में, या मरण 
उसके विरुद्ध कोई आचरण न करे । विधवा स्त्री को फूल, फल 
साकर शरीर क्षीण. करता चाहिए.) पति. के मरने पर, व्यभिचार 
के खयाल से पर पुरुष का नाम भो न लेय। एक पति की सेवा 


करनेवाली खी, विधवा होने पर, अपनी मनकामना को छोड़ 
देथ, मरण तक ब्रह्मचवै से रहे, और परिसिवा. के फल 


इच्छा रके ॥ १५५-१५३ ॥ 
अनेकानि सहखाणि कुमाखहाचारिणास्‌। 

दिवं गतानि विप्राणामझतया कुलसन्ततिम्‌ ॥ १५६॥ 
मृते भरि साध्वी खरी ब्रह्मचयें व्यवस्थिता । 

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते त्रहाचारिशः ७१६० ॥ 
अपत्यलोभाद्या त खत्री भत्तीरमतित्रतंते । 


सद : सनस्यांत 


शक्ती 


सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाञ्च हीयते ॥:१६१॥: `; 
नान्योत्पन्ना घजास्तोह स चाप्यन्यपारयह। -" क 
न द्वितीयश्च साध्वीनों कर्चिद्त्तापादश्यत १६२.॥ 
हज़ारों लाखो वालब्रह्मचारी,.्राझण कुल को बुद्धि के लिए, ... त 
चिना सन्तान के ही स्वर्ग को प्राप्त भए हे । पति को सत्यु के बाद, :..' 
जो. स्रिया अह्मचर्य से रहती हैं, वे पुत्रहीन भी. स्वर्ग को. पाती हैं (२ 
जैसे ऋह्मचारियों को मिला हे । परन्तु जो स्रिया पुत्र की लालसांस. ., 
व्यभिचार करती हैं, वे लोक मै निन्दा पाकर, अन्त में पतिलोक.स `: 
अष्ट. होजाती है । पत्ति के सिवा दूसरे से उत्पन्न सन्तात,उसख खा : 
की सन्तान नहीं गिनी जाती । पतिन्रता स्त्रियाँ.के लिए दुखरे पति" 


की व्यवस्था कही तदा है । अर्थात्‌ विचाहित पति ही उसको सश्वा त ४ 
सुख अर स्वयलोंक देने से समथ होता हैँ. १५६-१६२ प टु 


पति हित्वापकृष्टे स्वसत्कृष्टे या निषेवते । 
'नेख्यव सा सवल्लांके परपचावे चोच्यते ॥१६३ ॥ 

व्यांभचारात्त भतुः खा लाके प्राश्ात निनन्‍्यताम। ˆ ` 
श्वगालयातन प्राप्नोति पापरोगेश्व पीड्यते. १६४7” :.. 
पति या नासिचरति मनोवाग्देहसंयता | . .. - ०: 
साभतेलोकसाभोतिसज्षिःसाध्वीति चोच्यते ॥ १ ६ शा. * 
असेन नारी इृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । ग 
इहाअरयाँ कीतिमामोति पतिलोकं परत्र च॥ १६६” 


जा सतरा रूप, घन आदि से रहित अपने पति को छोड़कर. दुसरे: 
पुरुष को सेवा करती है वह संसार में निन्दा पाती है और इसकी. . 
अशुक एते पहला है अमुक दुसरा है इस प्रकार लोग. कहते हे ।... 
जा खा पात का छोड़कर व्यभिचार करती हे चह जगत्‌ मै: निन्द्रा है 


पाँचर्वा अध्याय । १८६. 


क. है ७ 
पाती हे और मरकर श्टगाल की योनि में जन्म लेती है । पाप रोग 
कोढ़ चपर से पीड़ित होती है। और जो खी शरीर, वाणी और मन 
को वश में रखकर पतिसेवा करती है । बह पतिलोक पाती है 
श्रौर संसार में पतित्र ती है फ झौर शरीर से 
ह ता कहलाती है ।.मन, बाणा आर शरार से 
नियम और सदाचार . से 'रहनेवाली खी उत्तम कीति. और- 


स्वगै पाती है ॥ १६३-१६६ ॥ 
एवं वृतां सवणी खं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धमवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
भार्याये पूर्वेमारिण्यै द्ाग्नीनन्त्यकर्मणि । 
पुनर्वारक्रियाँ कुर्यात्‌ पुनराधानमेव च ॥१६८॥ .- 
अनेन विधिता नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌। 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो शहे प्रसेत्‌॥ १६६ ॥, . 
इति मानव धर्मशात्ने भुगुप्रोक्कायां संहितायां 
पञ्चमोऽव्यायः॥ ५ ॥ 

इस प्रकार साध्वी, सवा खरी पति से पूर्व सर जाय तो उसका 
दाह अग्निदोंत्र की अग्नि और यक्षपात्रों के साथ करना चाहिए। 
पति से पूर्व खोका मरण ' होने पर, उसकी अन्त्येष्टि क्रियापूवैक ' 
दाह देकर, फिर विवाह करके, स्मार्तांग्नि या थ्रौताग्नि का धारणं 


करना चाहिए । द्विजातियों को उक्ष विधि के. श्रजुसार, नित्य 
पञ्चमहायज्ञ करना आर विवाह करके आयु का दूसरा भाग 


शुहर्थाश्रम मे विताता चाहिए ॥ १६७-१६९॥ 
पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ । 


गणा पी 


उप्रथ षष्ठाऽध्यायःः 


एवं शहाश्रसे स्थिखा विधिवत्स्नातको द्विजः! 
वने वसेत्तं नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
' शहस्थस्तु यदा पश्येददलीपलितसात्मनः ।_ ‰.. 
आपत्यस्येव चापंत्यं.तदारणंयं समाश्रयत्‌ ॥ २. 
संत्यञ्य याम्यमाहारं सर्व चैव परिच्छदम्‌। . ... 
पत्रेष भाय! निंक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥. 
ग्निहोत्र समादाय गद्य चाग्निपीरच्छद॑म । 
ग्रामादरण्यं निःखत्यं निवसेन्रियतेन्द्रियः ॥ ४.॥ 
मुन्यज्नेविविधेसेंच्येः शाकंसूलफलेनं वा. । 
एतान्येव महायज्ञात्षिवेपेड्िघिप्वकंस्‌ ॥ ४ ॥ 


छठवा अध्याय ।. . 


चानप्रस्थात्नरम-धस । 


इसप्रकार . स्नातकद्विज शहस्थाश्रम. में .विधिपूवक -: निवासैः 
करके, शुद्ध ओर जितेन्द्रियं होकर वानप्रंस्थाश्रम- का स्वीकार केरे! 


जब गृहस्थ अपने शरीर की, खाल ढीली, बाल पका, और पुत्र. के. 


भी पुत्र अर्थात्‌ पौंच:देखले, तब वत; में निवास करे । ग्रांम.का”' 
- आहार और घर का; सामान छोड़कर, स्री को. पुओं के पास छोड़: 
` या साथही लेकर, घन यात्रा करे। अग्निहो और उसकी सामग्री! 
` (साथ रक्छे और जितेन्द्रिय होकर निवास करे। नानाभातिं. के. 


“ मुनि अन्न, शाक, कन्द; फलों से. .पञ्चमहायक्च विधिपूर्वक 
- किया करे ॥ ६-शक ` 


छठवां अध्याय । १६१ 


कि ५ ७ % 
वसेत चम चीरं वा सायं स्तायात्पगे तथा ।. 
ह द / 
जटाश्च बिश्रियान्नित्यं श्मश्चलोमनखानि च ॥ ६॥ 
यञ्चक्ष्य स्यात्ततो दद्याद्वालिं भिक्षा च शाक्रितः । 
ह, 6७ 
अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्चमागतान्‌ ॥ ७॥ 

र खगचर्म या धल्कल धारण करे और प्रातःकाल-साथैकाल 
दोनों समय स्नान करे । जटा, दाढी सूक, लोम और नख का 
सदा धारण करे! अपने भोजनार्थ जो कुछ हो उसमें से बलि और 
भिक्षा देवे और आश्म मै आण मन्नुप्या का जल, कन्द, फल और 
भिक्षा से सत्कार करे ॥ ६-७ ॥ " 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८॥ ` 
भर १०, ० [a ~ त 
बेतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दर्शमस्कन्दयन्पर्व पोणेमासं च योगतः ॥ ६ ॥ 
ऋत्षेष्याग्रायण चेव चातुमोस्यानि चाहरेत्‌। 
उत्तरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥ 
बासन्तशारदैसँ्यैसुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः । ` 
पुरोडाशांश्चरुश्वैव विधिवन्निवेपेत्एथक्‌ ॥ ११॥ 
देवताभ्यस्तु तडुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। 
शषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयक्षतम्‌ ॥ १२ ॥ 

~ - 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफशाने च। ` 


ेध्यदृक्षोद्भवान्यद्यातसनेहशचि फलसम्भवान्‌ ॥१३॥ 
मानि कवकानि च। 


ce + % ha 
वर्जयेन्मधुमांसे च भा 


१६२ ` 'मनस्सृति। ` 
भस्तृणं शिंग्रक चैवं शलेष्मान्तकफलानि चं ॥ १४॥ 


सदा वेदपाठ में. लगा रहे, इन्द्रियाँ वश मै रकले; सच से- मित्रतां 
रक्खे, मनको स्थिर रक्खे, सदा दान देवे; किसीका दान, न..लेवे. 
आर सब प्राणियों पर दयादछि रक्खे । वैतानिक अग्निहोत्र सदा 
करे, और अमावस-+-पूर्णिमां को इष्टि भी किया करे .।-नक्षत्रयाग,..” 
चातुर्मास्य, उत्तरायण और. दक्षिणायन याग को क्रस से करे व 
सन्त और शरद ऋतु के मज अन्ना को खुद लाकर, विधि से चरुं 
आर पुराडाश बज्चाकर याग कर इस यावन हाच. स. दव होमे 
करके, बाक़ी खुद खा लेबे। भूमि ऑर जल में पैदा दोनेवाले शाक 
पवित्र इक्षा के फूल, फल, कंद और फलौ से निकला तेल. आदि 


खाना । मद्य, मांस, कुकुरसुत्ता, सहेजन, ' लहंसोड़ा' बगैरह 
नखाूना॥८४-१४॥ `` है ५ 


त्यजदाशवयुज सास सुन्यन्न पू्वसाचत्तम्‌.। 


. जएन चव वांसास शाकम्रज फलाने चश १५. 


कुआर के महीता में, पहले इकट्ठा किया हुआ मुनि अन्न: को 


अलग कर दे, चया संग्रह करले और पुराने कपडे, शाक, कन्द 
को भी अलग करदेचे ॥ १४ ॥ 


न फालक्ष्टसईनीयाहुस्खष्टसपि केचचत्‌ | on 
न भामजातान्याताऽपि'संलाने च फलानि च॥ १६॥ 
आग्नपकाशनो वा स्यारकालपकुगेववा। ::.. ६ 
अशसकुट्टो भवेद्वापि द्न्तोलखालिकोऽपि'चा.॥ १७॥ ¦: 
- सच्यःघक्षालको वा स्यान्माप्तसचायकोऽप' वा.;...... 
-. षण्मासनिचयो वा स्यारसामातिचंय एव चाह. १ ८३४ 
'. ` चके चान्त-ससरक्षांयादवा वाहृत्य शाक्रेतः 7. 
चहुथकाजंका वास्यात्स्याद्राप्यप्रमंकालिकः ए १६.॥ 


छठवा अध्याय । १६३ 

खेत का अन्न दूसरे का छोड़ा हुआ भी और गाँव को फले, फूल, 
शाक आदि दुःखी होनेपर भी न खावे । मुनि अन्नो को आग में 
परकाकर खाय, या भूतु के पके फल खाय, पत्थर से पौसकर 
खाय या दांतों से चवाकर खाय । एक दिन के योग्य या एक 
महीना फे या छः महीना के अथवा पक साल के निर्वाह लायक 
शन्न का संग्रह करे | अन्न लाकर रात या दिन में एकवार भोजन 
करे या एक दिन उपवास करके दूसरे दिन सार्यकाल था तीन 
दिन उपवास करके चौथे दिन खार्यकाल सोजन करे ॥ १६-१६ (. 


'वान्द्रायशविषानेवा शुक्ककुष्णे वतेयेत्‌। 
पक्षास्तयोवाप्यक्षीयाद्यवागू कथिर्ता सहत्‌ ॥ २०॥ 
पुष्पसूलफलेवापि केवलेवेतेयेत्सदा । 
कालपकषेःस्वयंशीणेवेलानससते स्थितः ॥ २१॥ ` 
भूमो विषारिवतेत तिषा प्रपदैविनम्‌। 
स्थानासनार्थ्या विहरेत्सवनेषपयन्नप: ॥ २२ ॥ 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्रषीस्वश्चावकाशिकः । , 
आद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥ 
शुक्कपक्ष और कृष्णपक्ष में चान्द्रायण वत की विधि से रहे 
श्थवा पूर्णा और अमा को एक वार उचाली हुई यवागू खाय! 
अथवा ऋतु मै पके और स्वयं गिरे फल, सूल, फूलों से ही नि 
चाह करे! भूमि पर वैठा रहे या दिनभर पैरों से खड़ा रहे, अपने 
स्थान और आसन मे विहार करे। तीनों काल में सनान किया करे! 


सचन करे । वर्षा में खुले में रहे, शीतकाल 
गरमी मै पञ्चार्नि सेवन करे । वर्षा मे खुले स्थान 5 रर होर 
में गीला कपड़ा धारण करे, इस प्रकार तपस्या को धीरे धीरे 


बढ़ाता रहे ॥ २००२६ ॥ पि 
उपस्पशंस्रिषवर्ण पितृन्देवांश्च तपयेतू। . 
२५ - 


~ 
१६९ ' सनुस्चात। 


तंपश्चरश्वोग्रतरं शोषयेदेहसात्मनः ॥ २४ ॥ 

(२ 
अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनग्निरनिकेतः स्यान्सनिमेलफलाशनः ॥ २५॥ 
अश्वयद्ध सुखाथछु ब्रह्मचारा धराशयः 
शुरणेण्वससश्चेव दक्षमूलातकेतनः ॥ २६ ॥। 
तापसेष्वेव विण्ेषु यात्रिक भेक्ष्यमाहरेत्‌ । 
सहसेघिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥ - 
ग्रामादाहृत्य वाश्चीयादष्टो घासान्वने वसन्‌ । 
ग्रातण्ह्य पठनच पाएाना शक्लन वा २८ ht 
एताश्चान्याश्च सेवेत. दीक्षाविप्रो वने वसन्‌ । 
!वावेधाश्चोपानेषदोरास्मसासद्य श्रताः ॥ २६ ॥ 

तीनोंकाल स्नान करे, देवता और पितरों को तृप्त करे ओर उम्र 
तपस्या करके अपना शरीर, खुखाया करे। शास्त्र विधि के अनुसार 
अग्निहोत्र का अपने में समारोप करके, अग्नि और घर को त्याग 
दे और मौन रहकर फल सूल से लिर्चाह किया छरे । ब्रह्मचर्य से 
रहें, भूमि पर सोवे, सुख के पदार्थों का उपाय न करे और निवास 
स्थान में ममता छोड़कर वृक्ष के नीचे रहाकरे | वनवासी बाह्मणी ' 
से प्राणरक्षार्थ भिक्षा लाचे या वनवासी गृहस्थ द्विजो से. 


सांग लावे । यह भिक्षा न मिले तो गाँव से भीख पत्ता या हाथ में 
मांग कर, आठ आस खा लेवे ॥ २४-२६ ॥ 


ऋषिभिर्बाह्मशेश्चेव शहस्थेरेवं सेविताः । 
विद्यातपोविदृद्धयर्थ श्रीरस्य च शुद्धये ॥.३०॥ 
अपराजितां वास्थाय ्रजेदिशमजिह्ागः। 


छठवां अध्याय । १६७ 


हच (७१ 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्को,वायनिलाशनः ॥.३ १.॥ 


वानभस्थ--प्राह्मण इन नियमा. का या दूसरों का. पालन करता 
हुआ, आत्मशान के लिए उपनिषद्‌ की श्रतियाँ का अभ्यास करे । 
इन नियमों का धारण, ऋषि, ब्राह्मण आर गृहस्थो ने भी अपनी 
विद्या और तपस्या की वृद्धि और शरीरणशुद्धि के लिए सदा किया 
हैं। इसभांति आचार करते भी कोई रोग आदि होजाय, जोन 
दूर हो सके तो केघल वायु का आहार करता हुआ, ईशान कोण 
को शरीरान्त तक चलाजाय ॥ ३०-३१ ॥ 


आसां महर्षिचर्याणां त्यवत्वान्यतमया तनुस्‌। 
वीतशोकभयो विप्रो बह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
वनेषु च विहृत्यैब तृतीयं भागमायुषः । 
चतथमायृषो भागं त्यक्वा संगान्परिभ्रजेत्‌ ॥ ३३॥ 
इन महर्षियों फे अनुएानो मे से कोई अबुष्टान करके विभ शरीर 
को छोड़कर शोक, भय से रदित, ब्रह्लोक में माहिमा पाता है । 


इस प्रकार आयुके तीसरे भाग को वन म॑ विताकर, चौथे भाग में 
चिपयादि घासनाछोड़कर, संन्यास आश्रम को घारणकरे॥३२-३३॥ 


आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमो जितेन्ब्रियः 
भिक्षाबलिपरिभ्रान्तः प्रभजन्‌ प्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाक्नत्य मोक्षं तु सेवमानो अजत्यघः ॥ ३५ ॥ 
अधीत्य विधिवदेदान्पुत्रांश्‍चोत्पाद्य षतः 

ष्ट्रा च शुक्रितो यशैमनो मक्षे निवेशयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनधीत्यः द्विजो वेदानलुत्पा्य तथा सुतान्‌। 
आनिष्ठा चेव यज्ञैश्च मोक्षामिच्छन्म्जत्यधः ॥ ३७ ॥ 


१६६ मनुस्मृति । 


क ७ OC [oS 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌। 
~ 
आत्मन्पम्नीन्समारोप्य ब्राह्मण/प्रत्नजेद्यहात्‌ ॥३ ५) 
संन्यासाश्रम-धसे ! 

आश्रम से आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचयं से गृहस्थ, उससे चानमस्थ 
म जाकर आर हवन, भिक्षा, चाले आदे ले थका इः सन्यास 
लेचेवाला पुरुष देह त्याग करने पर मोक्ष पाता दे। ऋषिऋ, दव 
ऋण झार पेत्र इन तांना सर छटकारा पाल पर, सचका मात 
अम स लगावे अन्यथा करने से चरकगामा हाता है [ मवात ल 
वदाध्ययन-ऋपिञ्ण्‌, धमै विवाह से पु्रोत्पादन-पिदञ्णः यह 
आदू दवण, इनस यथाशाक चहा लेकर माक्ष म चित्त त 
गावे । जो पुरुष वेदादि का पठत न करके सत्याल लेता हे. बह, 
सरक मं पडता हा सर्वस्व दाक्षणा का प्रजापात दाष्ट को करक 
आर आत्मा म अन्न का आधान करक ब्राह्मण का सस्यास ग्रहण 
करना चाहिए ॥ २७-४८ ॥ 
यो दत्ता सवक्षतेभ्यः प्रननत्यभयं ग्रहात्‌ । ` 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति नह्मवादिनश ३२६ | 
यस्मादण्वपि भूतानां दविजाझोत्प्यते भयम्‌ ¦ 
तस्य देहाद्विसक्तस्य सय नास्ति कृतश्चन ॥ ४० ॥ 
आयारादमिनिप्क्रान्तः पवित्रोपचितो सनिः । 
ससुपोडपु कामेए निरपेक्षः परिन्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एक एव चरेशित्य सिद्धचथससहायवान्‌ । 
La + “२ र 
तिद्धिमिकस्य संपश्यञ्च जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 
अनग्निरानेकतः स्यादश्ाममन्नाथमाश्रयेत्‌ । 
उपश्षक्कशइसुका मसानसोदससाहितः ॥ ४३ ॥ 


छठवां अध्याय । १६७ 


ओ पुरुष सब प्राणियों को अभय देकर, धर से चौथे आश्रम 
फो जाता है उसको तेजोमय लोक प्राप्त होते हैं । जिस द्विज से 
प्राणियों को ज़रा भी भय नहीं होता, उसको देह त्यागने पर कहां 
किसीका भय नहीं होता । घर से निकल कर, पवित्र दरड और 
कमरडलु धारण करके, मौन भाव से बिचरे और सब लौकिक 
कार्यों से विरक्त हो जावे श्रकेला ही नित्य विचरे किसीकी मदद 
न लेवे, क्योंकि अकेले ही मुक्ति मिलती दै । ऐसे पुरुष को न 
किसी के त्याग का दुःख होता है और न उससे दूसरे कोही दुःख 
पहुँचता दै । अग्नि और घर को छोड़कर भिक्षा के लिए गाँव का 
सहारा रक्खे । दुःख में चिन्ता न करे और स्थिर चित्त से काल 
चिता ॥ २६-४३ ॥ ' 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चेव सपेस्मिन्नेतनधुक़्स्य लक्षणम्‌॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं शृतको यथा ॥ ४५ ॥ 

७ क क़ क) os 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं व्नपूर्त जले पिबत्‌ । 
४ न ७ ० 

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरत्‌ ॥ ४६ ॥ 

भिक्षापात्र, वृक्ष के नीचे निवास, फरे टूटे वख, किसी की 
मदद न लेना और सब के ऊपर समान भाव रखना, म सब क्क 
'पुरुप के 3 न मरने की और न जीने की ही इच्छा करे 
पुरुप के लक्षण हे !: असे नोक 4 प्रतीक्षा 

किन्तु काल की प्रवीक्षा किया करे अले न र श्राशा की प्र 8 

उखां से देखकर भूमि में पैर धरे, जल छानकर पाव, 
करता है। आँखो से देखकर भू ) बि है! 
सत्य याणी बोले और मन पवित्र रखकर आचरण कर ॥ छले 

र तित नावम 
अतिवादांस्तितिक्षेत्‌ नाव येत कथन । 

न चेमं वेहमाशित्य वरे कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७॥ 


क्रध्यन्त न प्रतिक्रुष्येदाकुशटः कुशलं वदेत्‌। 


श्ध्य | - मनुस्खति। ` 


सप्तद्यरावकांणों च ने वाचसतूर्ता वदंतू ॥ ४८॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपक्षो निरामिषः-। | 
आत्मनेव सहायेन सखाथा विचरादेह ॥ ४६१ 


कोई व्यर्थ झगडा करे तो उसको सहन करे, किसीका अपमान : 
न करे । और इस देह से किसी से वेर करना भी अच्छा नहीं हे) 
क्रोध करनेवाले पर क्रोध, निन्दक की निन्दा त करे वरन. कुशल 
दृत्तान्त उसका पूंछे। पांच इन्द्रियां, मत और बुद्धि इन सात द्वारा 
में विखरी इई असत्य बाणी न बोले, किन्तु ईश्चर चिन्ता में लगा 
रहे | परब्रह्म के ध्यान म मग्न, योगासन से स्थित, ममता को छोड़- ' 


कर, केवल अपची सहायता से ही मोक्षछुल चाहता. हुआ इस. | 
जगत्‌ मं विचरे ॥ ४७-४६ ॥ | 


न 'वोत्पातालेसित्ताल्यां न नक्षंत्राङ्घवियया । 
नानुशासनवादार्न्या भिक्षा लिप्सेत कहिषित्‌॥४०॥ 
न तांपसंब्राह्मणवा वयोभिरपि वा शवसिः 

काणं (भक्षुकतवान्येरागारसुपसंत्रजेत्‌ ॥ ५९॥ 
क्लुपकशनलश्मश्चुः पात्री दण्डी कुसम्भवान्‌। ` : ` 
विचरेन्नियतो नित्य सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५.२ ॥: 
अतेजसानि पात्राणि. तस्य स्युनिनरेणानि च । 
तेषासद्धिःस्सृत शौचं चमसानामिवाध्वरे ५३: ॥ 
अखालु दारुपात्रे च प्रएसयं वैदलं तथा । 
«तान यतिपात्राणि सनुःस्वायम्सुवोऽज्रवीत्‌ ॥५४॥. ` 


भूकर्प आदे उत्पात; अह-नक्षत्र का फल, हाथकी रेखा, उप 
देश या शास्त्राथ के चहाने भिक्षा की इच्छा न करनी | चानप्रस्थ, 
दसर काइ चालण, पक्षी, कुत्ता या. सिखारियों से चिरे. स्थान में 


छठवां अध्याय । १६६ 


भिक्षा कोन जावे । केश, नख शोर दाढी सूंड को सुड़ाकर, भिक्षा- 
पाम, दणड, कमण्डलु और रंगे बसों के सहित, किसी को दुःख 
न देकर, नियम से विचरा करे । संन्यासी के पान, सोना, चाँदी 
आदि धातु के न हदो उन पात्रों की पवित्रता यज्ञपात्री की भांति 
जल से घी होती है । तुंची, काठ, मिट्टी या बांस का पात्र संन्या- 
सियो के लिए शाख में लिखा हे । इनको ' यतिपात्र ! 
कहते हू ॥ ५०-५४ ॥ 
एककालं वरेक्षेक्ष न प्रसजेत विस्तरे। 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सन्नति ॥ ५५ ॥ 
विधुमे सन्नमुसले व्यङ्गारे मुक्रवजने । 
वृत्ते शुरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
Q 
अलाभे न विषादी स्याज्ञाभे चेष न हर्षयेत्‌ । 
९ 
प्राणयात्रिकसात्रः स्यान्मात्रासङ्घादिनिगतः॥ ५७॥ 
अभिपूनितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सर्वेशः । 
¢ [oS 

अभिपूजितलाभेश्च यतिपुक्नोऽपि बध्यते ॥ ५८ ॥ 

संन्यासी एकवार सिक्षा करे, अधिकवार भिक्षा न.करे । क्योंकि 
अधिक भिक्षा से कामादि विषया में मन लग जाता है। रखोई कां 
धुञ्चा निकल गया हो, कूटना वंद हो चुका हो, आग बुझादी गई 
हो, सब भोजन करचुके हों, पात्र फेक दिये हों तब भिक्षा करनी 
चाहिए। शिक्षा न मिलने पर खेद और मिलने पर आनन्द न माने, 
जीवनमात्र का उपाय करे । शब्दू, स्पर्श आदि विषयों से रहित 
हीचे । सत्कार के साथ मिली सिक्षाओं से पृणा करे, क्योंकि-- 
देसी भिक्षाओं से मुक्त हुआ भी संन्यासी बन्धन में पड़ 
जाता है ॥ ५५-१८ ॥ 

गहपान्नञाम्यतहारेण रहःस्थानासनेन च । 
अल्पाज्ञाभ्यत्रहारंण रहःस्थाना 


२०७. मनस्सृति । 


डियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवत्तयत्‌॥ १६ ॥ ` 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयण च । 
अहिंसया च भतानामसृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
अवेक्षेत गतीनृणां कमेदोषसस्ुङ्गवाः। 
निरये चेव पतन यातनाश्च यमक्षये॥ ६१ ॥ 
विप्रयोगं प्रियेश्चेव संयोगं च तथाप्रियेः।  ... ... 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌,॥ ६२. ` 


" थोडा भोजन से, निजेन में निवास से, विषया में खिची इई. 
इन्द्रियों को रोके । इन्द्रियां के रोक, राग-देष के नागा आर मा न 
णियों की हिंसा न करने से पुरुष मोक्ष के योग्य दोता है। म्भ्य ' 
के कमे दोषों से ढुर्गेति, नरक में पड़ना और यम-यातवा- आदि -: 
का विचार करे । पुत्र, खो आदि म्रियज्ञनो का वियोग, 'अमिया... 
“ का समागम, वृद्धावस्था मे तिरस्कार ओर रोगों से शरीरही 
यह सब निषिद्ध कर्मों का फल खमभाना चाहिए व ५६-६२॥ का *' 


देहादुत्कसणे चास्मात्पुनगर्भे च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहखेषु खतीडचास्यान्तरात्मनः ॥: ६ ३.॥ .. 
अधर्मप्रभव॑ चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । .. ` :.:. ॥ 
घमोर्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४॥ 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन: परमात्सनः। .. 

देहेषु च समुर्पत्तिमुत्तमेष्वधमेष च ॥ ६७॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः 

समः सर्वेषु भृतेष न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ६ ॥ 

फलं कतकदृक्षस्य यद्यप्यस्बुप्रसादंकम्‌-4 


"| 


भवनको" 
च. ! 


छठवां अध्याय । २०९ 


न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 


इस देह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति और लाखों योनियों 
में इस जीवात्मा का जाना, ये सव अपने कर्मफलं हैं। अधर्म सेः 
दुःख में पटना और धर्म से अक्षय शुख-मोक्ष मिलना-इसका, 
विचार करे । योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करे । और 
उत्तम-प्रधम योततिया मै शुभाशुभ फलभोगाथ जी बो की उत्पत्ति 
का विचार वरे । आश्रम के चिरुद कोई दोप भी लगे, तोभी जीवों 
पर समभाव रखकर, धर्माचरण करता रहे । क्योंकि दरड-कम- 
रडलु विह धारण करना ही धर्माचरण नहीं कहलाता । निर्मली 
के फल का नाम लेने से ही जल निर्मल नहीं होता, उसको जल 
में छोड़ने से होता दै । ऐसेही आश्रमचिह्न धारण से फल नहीं 
होता किन्तु आचरण से होता है ॥ ६३-६७॥ 

संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 

७० Da 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८॥ 
5 
आहा राज्या च याञ्जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानता सतिः 
तेपां स्नाता विशुद्धयर्थ प्राणायामान्षडाचरत्‌॥९९॥ 
~ 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । 
व्याह्ृतिश्रणवेयुक्गा विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ 


सन्यासी को भूमि में जीवों को बचाकर पैर 
रखना चाहिए। चाहे कह को इम मी मिल टो (४88 बरा 
ठु (६ 
अनजान में, जीवो को दिसा \ 
Beal करके क प्राणायाम करना चाहिए । याद्‌ re 
प्रणव और व्याहृति से विधिपूर्वक तीन सी भाणायास करे तो भा. 
उसको परम तप मानना चादिय ॥ दम-७० ॥ 


दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः 
२६ 


दिन या रात मै, 


२०४, मञुस्वृति। 


तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः घ्राणस्य नियहात्‌ ॥७१॥ 
ha (७) ७ 


प्राणायसैदेहेदोषान्धारणासिश्च किव्विपस्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगोन ध्यानेनातीश्वरान्‌ गुणान्‌॥७२॥ 
उच्चावचेषु सूतेषु दु्ञेयामकृतात्मसिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येदूगतिमस्यान्तरात्ससिः ॥७३॥ 
सम्यग्दर्शनसंपञ्ञः कर्मसिने निवध्यते। 

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिप्यत ॥ ७४ ॥ 


जसे सुवण रादि धातुओं का मेल अग्नि में घोकने से जल 
जाता है वेसेही प्राणायाम से इन्द्रियों के दोप जलजाते हे । प्रायाः 
याम से दोपो को, र्म मे मनकी धारणा से पाए को, इान्द्रयसंयम 
खे विषयों को और ध्यान से कास, क्रोध, मोह आदि को जलावे। 
इस जांच का ऊची, नीची योनियो से अन्मप्राप्ति का ध्यान योग 
से विचार करे, क्योकि, जीवयति सच को ज्ञात नहीं होती । ब्रह्म 
साक्षात्कार करनेवाला पुरुष कर्भचन्धन से नहीं बँधता और 


जो उससे रादिवहे बह जन्म-मरण के चन्धन में पड़ताहे ॥ ७१-७४॥ 
आहसयेन्दरियासङ्गवेदिकेश्चेव कर्मभिः । 


वपसश्चरशुश्चाथः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 


सावन दुगन्धिपूण सूत्रपुरीषयोः ॥ ७६॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोयायतनसातुरम्‌ । 
रजस्वलमानिर्य च सूतावासमिमं त्यज्ञेत्‌ ॥ ७७॥ 
नदोळूल यथा इक्षो वृक्ष वा शूकनिर्यथा । 


तथा त्यजन्निमं देह झच्छाद्माहाद्विमच्यते ॥ ७८॥ 


छठवां अध्याय । २०३ 


अहिंसा, इन्द्रियानित्रह, वैदिक कर्मातुष्ठान, बत आदि उम्र तपो 
से इल लोक में ब्रह्मपद का साधन होता है । यह शरीर हड्डी 
रूप खेमा से स्नायुरूप डोरियों से बेंधा, मांस और रुधिर रूप 
गारा से लिपा चमड़ा से मढ़ा, मल-मूत्र और दुर्गन्धि ले पूर्ण है। 
चुढ़ापा शोक, रोग, हुएख का घर हैं, रजोशूणी है, अनित्य है. 
पांच महाभूतों का निवासस्थान है, इससे ममता छोड़देनी चा- 
हिप । जैसे नदीतट को वृक्ष छोड़ देता है, पक्षी दृक्ष को छोड़ देता 
है, वैसे संन्यासी इस देह की ममता छोड्‌ देवे तो कठिन संसारी 
आह से छूट जाता हे ॥ ७५-७ ॥ 


प्रियेष स्वेष सुकृतमप्रियेष च दुष्कृतम्‌ । 
विरूज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम॥ ७६ ॥ 
यदा भावेन सवति सबभावेछु निःस्पहः । 

तदा सखमवाप्षोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८° ऐ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यकत्वा सङ्गान्‌ शनेः शचः 
सर्वदवन्द्रविनिसकी ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥ 
ध्यानिकं सर्वमेत्रेतत्यदेतदभिशब्दितस्‌। 
न्यनघ्यात्मविस्कश्चिर्क्रियाफलसुपाश्नुते ॥ ८२ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने प्रिय पुरुष के ऊपर पुण्य आर अप्रिया 
के ऊपर पाप त्यागकर, ध्यानयोग से सनातन ब्रहपद्‌ को प्राप्त 
होता'है। जब संन्यासी सब भात निःस्पृह होजाता है, तव इस 
लोक में सुख पाता है ऑर मरण के बाद मोक्षसुख को पाता ६. । 
इस शीति खे शरीरे चीरे संग को छोड़कर छःख छख स मुक्क होकर 
ब्रह्म में ही स्थित दोजाता है । यद जो! अन, पुत्र आदि को "समता 
का त्याग कहा है, चंद सव परमात्मा के ध्यान से हीं होसकता 
हे । जिसको आत्मा के स्वरूप की शान नहा दे वह ध्यानादि' कमा 


का फल नहीं पाता दै ७६-२२ ॥ 


३०३ मनुस्म॒ति । 


अधियज्ञं बरह्म जपेदाधिदेविकमेव च। ` 
आध्यात्मिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌॥८३॥ 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगेमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ ८४॥ 
अनेन क्रमयोगेन परिन्नजति यो द्विजः। ' - 
स विधूयेह पाप्मानं परंबह्माधिगच्छाते ॥ ८५॥ 
एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतारमनाम्‌। 
वेदसेन्यासिकानां त कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥ 

यज्ञ, देवता और आत्मा के विषय में जो वेदमन्त्र हैं और बे 
द्वान्त ( ब्रह्मज्ञान) धतिपादक जो मन्त हैं उनका सदा पाठ औरे 
जप विचार करे । यह वेद जानी, अज्ञानी और स्वर्ग, मो की 
इच्छाचालो का भी शरण हे अर्थात्‌.वेद्‌ ही सर्वस्व हे । इस म 
से जो हिज संन्यास धारण करता है, चह सूच, पापों से छूटवरा 
ब्रह्मभाव में लीन होजाता है । इस अकार, यह चर्म जितेन्द्रिय 
यतियो का कहा गया .है अब वेद संन्यासी, अथीत्‌ जो चिई 
चारण गृहत्याग न करके शान सही संन्यासी है उनका कमयमि 
सुनो ॥ ८३-८६ ॥ 
ब्रह्मचारी शहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
i | 
एते शहस्थप्रभवाश्चस्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 

“Ee पु कप CR oe 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशाह्नं निषेविताः । 
यथोक्ककारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सर्वेषासपि चेतेषां वेदस्सृतिविधानतः 


गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनेतान्‌. विभति हि॥ ८६॥ 


छठवां अध्याय । २०५ 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 

किक [aN ~ ~ ४ कद 
तथ॑वाश्राभेणःसव शहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ६०॥ 

ब्रक्नचारी, गृहस्थ, चानप्रस्थ और यति ये चार अलग अलग 
आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हे । ये चारों आश्रम नियम से सेवित हो 
तो उत्तमगति देनेवाले हैं । इन सब आश्रमों मै वेद और स्मृतियां के 
अबुसार गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि यह तीनों का पा- 
सन करता है। जैसे सब नदी और नद समुद्र में अकर ठहरते हैं, 
पैसे सघ आश्रमी गृहस्थ में आश्रम रखते हैं ॥ ८७-६० ॥ - 
चतुमिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिद्विजेः। . 
दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रय्ततः ॥ ६१ ॥ 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिग्रहः। 

[a + [ 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धसल्क्षणम्‌ ॥ ६२॥ 
दशुलक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चानुवत्तेन्ते ते यान्ति परमांगतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 


ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमवाले हिज को दशलक्षणवाले धर्म 
का सेवन यज्ञ से करना चाहिए । उनके लक्षण इस प्रकार हैं- 
१-बैये, २-क्षमा, '२-दम-मनको रोकना, ४-अस्तेय-चोरी वि 
करना, ४-शौच-वाहर भीतरस शद्ध, ६-इन्दिय-निश्रह, ७-घी- 
शास्त्रज्ञान, ८-विद्या-भह्मविद्या, ६-सत्य, १०-अक्रो ध~क्रोध न: 
करला । ओ विप्र धर्म'के दशलक्षणो को पढ़ते हैं और उसके अनु- 
सार आचरण करते हैं, वे परमगति को पातेह॥ ६१-६३ ॥ 

[a 
दशलक्षणकं धर्ममनुतिडन्समाहितः।, 
७ Da 8 3 

वेदान्तविधिवच्छुत्वा संन्यसेदतृणो द्विजः ॥ ६४॥ 


१२), ~ ~ 
'संन्यस्य सवकमाणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 


२०६ मनुस्मृति । 


नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत्‌ ॥ ६५.॥ 
एव संन्यस्य कोणि स्वकार्थपरसोऽस्परहः । 
संन्यासेनापहत्यैनः प्रामोति परमां गतिम्‌॥ ६६ ॥ 
एष वोऽभिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चतुविंधः । 
पुणयोऽक्षयफञः प्रेत्य राज्ञां घर्म निबोधत ॥६७॥ 


इत मानव धसंशाख सगप्राक्तायों साहेताया 
थ्ाऽव्यायः ॥ 


ऋषि, देव ओर पितरों के ऋण से मुक्त होकर, दशलक्षण धर्म 
का सचन करता हुआ द्विज वेदान्त को झुचकर संन्यास धारण 
करे । सव अस्निदोत्रादि कमो को छोड़कर, पापों का प्राणायाम 
स नाश करके, जितेन्द्रिय होकर चेद्‌ का अध्ययन करे आर पुरके 
के दिये भोजन, घरखादि का सुख से उपभोग करे। इस प्रकार, 
सच कर्मा को छोड़कर, केवल आत्मसाक्षात्कार में तत्पर रहकर; 
सन्यास धारण करने से ब्रह्मपद को पहुँचता है । यह पवित्र 
आर परलोक म अक्षय फल देनेवाला साहस का चारा प्रकार 
का घन कहा गया हे। अब राजधर्म को सुनो ॥ ६४-६७॥ 


छठवां अध्याय पूरा हुआ । 


मथ सप्तमोडध्यायः । 


राजधरसोन्प्रवक्ष्यासे यथाइत्तो भवेन्नरः । 
संभवश्च यथा तस्य सिदिशच परसा यथा ॥ १॥ 
व्राह्मं प्रासेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कतेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विहुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमखजत्मुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिलयमार्काणामम्मेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निह्वस्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निरितो लुपः । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वेभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चैत्र चक्षूपि च मनांसि च । 
न चैन भवि शक्रोति कश्चिदण्यभिवीक्षितुम्‌॥ ६ ॥ 
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽकैम्सोमःस घमेराद्‌। 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७॥ 
सातवां अध्याय । 


¢ 
राजधस। 


जैसा राजा का आचरण होना चाहिय, जैसे उसकी उत्पति 
हुई हे, ओर जिस प्रकार उसको 'परम सिद्धि ग्राप्त होती है बह 
सच कहा जाता है। उपनथन संस्क्रारवाले क्षत्रिय राजा को न्याया" 


२०८ सनस्सात । 


नुसार इस जगत्‌ की रक्षा करनी चाहिण । इस जगत्‌ में जब राजा. 
नहीं था और प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तव परमात्मा ने जगत्‌. 
की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया । इन्द्र, चायु, यमे, ख्य: ., 
ग्नि, बरुण, चन्द्रमा और कुबेर इन आठ लोकपालो के सनातन... 
अश को लेकर. परमात्मा ने राजा बनाया हूँ । इन लोकपालों. कीं... 
मात्रा से राजा घनाया गया है, इसलिए वह अपने तेज़ से सब ले सब प्रा. 
शिया को दबा देता है। राजा को जो देखता' हैं उसके साख आए. : 
मन पर सूये का सा प्रभाव पड़ता हे, इसलिए सामने होकर कोई डी 
राजा को देख नहीं सकता । राजा अपने प्रभाव में अग्नि, सूये) : 

| अन्द्रमो, यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र के समान हे॥ १-७॥ 


बालोऽपि नावमन्तव्यो मनष्य इति भामिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
एकमेव दहत्याग्लिनर दुरुपर्सापंणस्‌ । 

कले दहाति राजाग्निः सपशन्द्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्य सोऽवेक्ष्य शांक्रे देशकालो च तत्त्वतः ।. . . 
कुरुते धमसिळ्यथ विश्वरूपं पनः पंनः ॥ १० ॥ 
यस्य प्रसादे पा श्रीविजयश्च पराक मेः 
सृत्युश्व बसति क्रोधे सर्वतेजमयो.हि से: ॥ ११॥ 
त यस्तु ड्वाष्ट समाहात्स विनश्येत्यसशुयम्‌ । . ` 
तस्य ह्याश विनाशाय राजा प्रकरुते मन: ॥ १२॥ 


` साजा. वालक हो तो भी यह मलुष्य है ऐसा मानकर उसका: 
अपमान न करे। क्योंकि--यह मनुष्य रूप मै बड़ाभारी देवता . 
स्थित है । अग्नि एकही मनुष्य को उसकी असावधानी: से 
जलाता है, पर राजारूप अग्नि कुचाल से कुल, घन और पशु 


सहित भस्म कर देता है। राजा. देश, काल, कार्य और. शक्तिको :' 


सातवां अध्याय । २०६ 


ठीक ठीक विचार कर, अपने राजधम्स की सिद्धि के लिए अनेक 
रूप कभी क्षमा, कसी कोप, कभी मित्रता इत्यादि धारण करता 
है। जिसकी प्रसक्षता में लक्ष्मी, पराक्रम में जय और क्रोध मे 
मृत्यु फा वास है, चह राजा सतेजोमय है। उसके साथ श्रश्चान 
से जो द्वेप करता है, वह निःसंदेह नष्ट होजाता है। क्योंकि 
उसके नाश का विचार शीघ्रही राजा मन में करता है ॥ ८८१२॥ 
तस्माद्वर्म यसिष्टेषु स व्यवस्येज्ञराधिपः । 
अनिष्ट वाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 
तस्यां सवैभूताना गोपारं धर्मसारमजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं, दण्डमसजरपूर्वमीश्वरः ॥ १४॥ 
तस्य सर्वाणि झूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ १४. ॥ 
इसलिए राजा अपने अजुकूल मित्र और शन्न॒ के लिए जिस 
भर्म कानून का स्थापन करे उसको कभी न तोड़ना चाहिए। 
प्रजापति ने राजा के सिए सव प्राणियों की रक्षा करनेवाले, 
प्रहातेजमय, धर्मरूप और अपने पुत्ररूप दरड को पहले ही से 
ददवा किया है। दरड के भय से चराचर सब प्राणी अपने भोग 
को प्रांप्त होते हैं और घम से विचलित नहीं होते ॥ १३-१४ ॥ 
ते देशकालो शुक्कि'च विद्या चविक्ष्य तत्त्वतः । 
यथाईतः संप्रणयेक्नरेष्वन्थायवर्तिषु॥ १६॥ = 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः! 
चतुणीमाभ्रमाणां च धर्मस्य प्रतिसूः सृतः ॥ १०७ 
दण्डो शास्ति प्रजाः सवा दर्ड एवाभिरक्षति। 
दण्डः सुतेषु जागति दणड धर्म विहुुधाः ॥ ३८ ॥ 
| ॥ २७ 


२१० मनुस्म्वति । 


समीक्ष्य स धतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १६॥ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड्येष्वतन्द्रितः 

शले मत्स्यानिवापक्ष्यन्‌ दुबेलान्बलवत्तरा: ॥ २० ॥ 


देश, काल, शक्ति ओर विद्या का विचार करके यथायोग्य अपः 
राशियां को दण्ड देवे। बह द्राड ही राजा ऐै, पुरुष है, बही राज्य 
को नियम में रखनेवाला है, शासक है र वही. चारों आश्रमधमे 
का म्रतिभू-ज्ञामिन है। दरड सम्पूर्ण प्रजा का शासन करता ह, 
दणड ही रक्षा करता हे, सोते हुए दरड ही जागता हे, विद्वान 
लोग दरड को ही धर्म मानते हैं। उस दरड का विचारपूर्वक 
प्रयोग होने से वह सब प्रजा सश्च करता है ओर अविचार से, 
सच तरह से नाशकारक होता है । यदि राजा निरालस हॉकर, 
अपराधियों को दरड न दे तो काटे से मछलियां की भांति बलः 
वांन्लोगे निंबेला को भून डाले ॥ १६-२० ॥ | 


अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्यांद्धविस्तथा । 


स्वाम्ये च नश्यात्कस्मिश्चित्यवर्तेताधरोत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
सवा दण्डजितो लोको दुलभो हि शचिर्नरः। 
दण्डस्य हि भयास्सर्व जगञ्गोगाय कल्पते ॥ २२॥ 
देवदानवगन्धवरक्षांसि पतगोरगाः । , 

तेपे भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीरि 


'नेपाडिताः ॥ २३ ॥ 
राजा दुणड न कर ता काडया पुराड 


श खा जाये, कुत्ता यश्च । 
बलि चाट जायें, कोई किसी का स्वामी न हो सके और सव । 


जय नाच वाता का विचार जण हो जाय । पवित्र मन का. पुरुप” । 
न से ६] सव लोग द्रडहा से सन्मार्ग म रहते है ओर जगत के 
भव फा भाय सकते है । देच, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी और सपे 


सातवां अध्याय । २११ 


भी द्र्डही से दवकर अपने भोग को भोग सकते हैं॥ २१-२३॥ 


दुष्येयुः सर्वेवर्शाश्च सिथेरन्‌ सर्वसेतवः ।. 

Ly 
सवेलोकप्रकोषश्च भवेदणडस्य विज्नमात्‌ ॥ २४ ॥ . 

209, अति 

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न सद्यन्ति नेता चेस्साध पश्यति ॥ २५ ॥ 
तस्याहु सप्रणतार राजाच सत्यवाद्चस्‌। 
समाक्यकारिण प्राज्ञ घमकासाथकावदम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणार्सिवर्धते । 
कामात्मा विषमः क्षुद्रा दणडनव नहन्यत ॥ २७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुघेरश्चाक्कतात्मसिः । 
धर्माद्विचलितं हन्ति ृपसेव सबान्धवम्‌ ॥ २८॥ 

दर्ड के विना सव बणे विरूदाचरण में भदत्त हो जावे और 
चअतु्ेभेरूप .पुल हृटजावे। ओर सचलोगा में उपद्रव हो जावे। 
जिस देश में शंयोमवर्ण, रक्नेत्र, पापनाशक दरड बिचरता है और 
राजा संव तरफ़ न्यायदष्टि से देखता है, वहा प्रजा का डःख 
नहीं होता | जो राजा उस दरड का उचित प्रयोग करता है वह' . 
अथे, घ्न और काम से वृद्धि पाता है। परन्तु कामी, छुंद्रदृत्ति 
हो तो उसे दण्ड से स्वयं नए हाँ जाता है । वास्तव में दण्ड में 
बडा तेज है, उसका धारण साधारण राजा नहीं कर सकते हैं। धर्म 
स चलित राजा को यद झुद्धग्व सहित नष्ट कर देता है ॥ २४-२८॥ 
'ततो दुर्ग च राष्ट्रे च लोकं च सचराचरम । 
अन्तरिक्षगतांश्चेव मुनीन्‌ देवाश्च पीडयेत्‌ ॥ २६॥ 


सोऽसहायेन मूढेन लुव्येनाझुतबुिना 


२९२ मनस्थाति । 


न शुक्यो न्यायतो नेतं सक्केन विषयेछु च ॥ ३० ॥ 
शाचिना सत्यसधेन यथाशाख्राचुसारणा । 
प्रणेते शक्यते दण्डः सुसहायेन धीसता ॥ ३१ ॥ 
उसके वाद्‌ क्रिला, देश ओर चराचर जगत्‌ का नाश करता 
है। अन्तरिक्षवासी देवता और सुनियो को भी पीड़ा पहुँचाता 
है। मन्त्री या सेना को सहायता से रहित, लोमी, सूखे, निदुद्धि 
विषयासक्त राजा से वह दरड अर्थात्‌ राजधमें नहीं चल सकता । 
न्यायपूवेक मिले धन से शुद्ध, सत्यमतिज्ञ, शास्त्रानुसार चताच 
करनेवाला वुद्धिमान्‌ राजा, मन्त्री आदि को सहायता से दण्ड 


विधान कर सकता है अथात्‌ ऐसा राजा शिक्षा करने लायक़् 
होता है ॥ २६-३१ ॥ 


` स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्भुश्दण्डरच शुञ्नुषु। 
सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु बराह्मणेषु क्षमान्वितः॥ ३२॥ 
एवेइत्तस्य नृपतेः शिलोऽ्डेनापि जीवतः 
विस्तीयते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३॥ 
अतस्तु दिपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके घुतविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
स्वे स्वे धर्म निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। 
वणीनामाश्रमाणां च राजा खष्टोऽभिरक्षिता-॥ ३५ ॥ 
राजा को अपने राज्य में न्यायकारी, और शचं. को. सदा. 
दरड देनेवाला, हितेषियाँ ले झटिलता रहित और ब्राह्मणों पर 
क्षमावान्‌ होना चाहिए । ऐसा बर्ताव करनेवाले, शिसोऽ्छुदुस्ति 
से भी जीते हुए राजा का यश लोक मै जल मै तेल की बूँद के 


समान फलता हे । विषयासक्त ओर उक्ररीति से विपरीत 
आचरण करनेचाले का यश पानी में घी के बूंद की भांति संकोय 


सातवां अध्याय) ' २१३ 


को प्राप्त होता है। अपने अपने धमे में चलनेबाले सब वो ' 

डर श्राश्रमा को रक्षा करनेवाला प्रजापति ने राजा उत्पन्न 

किया है ॥ ३९-३४ ॥ 

तेन यथत्सभ्ृत्येन कतंव्य रस्तता प्रजाः 

तत्तदो5ह प्रवक्ष्यासि यथावदनपवेशः ॥ ३६॥ 

ब्राह्मणान्‌ पयुपासात प्रातरुत्थाय पार्थवः। ` 
विद्यवृद्धान्‌ विदुषस्तिषठत्तेषां च शासने.॥ ३७ ॥ 

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदविदःशुचीन्‌ । 

वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पज्यते ॥ १८ ॥ 


| इसलिए मन्त्रियौ सहित राजा को प्रजारक्षा के लिए जो जो 
कर्म करने चाहिप॑ं उनको क्रम से कहता हं--राजा को. प्रातःकाल 
` उठकर तीनों पैदा में पारङ्गत, श्रेष्ठ, विद्वान, ्राह्मणों के साथ बैठना 
और उनकी आशालुसार आचरण करना चाहिए बेंद्श, पचि, 
बुद्ध राह्मण की नित्य सेवा राजा करे, क्योकि वृद्धसेवा मै तत्पर 
राजा दुष्ट कुजीयों ले भी सत्कार पूजा पाता है॥ १९-९८॥ `: 
तेम्योंपपिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यशुः । 
विनीतात्मा हि उृपतिन विनश्यति कहिचिते ॥.३६॥ 
बहवोविनयान्नथ राजानः सपरिच्छदाः। * 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्मतिपेविरे ॥ ४० ॥ । 
वेनो. विनष्टोऽविनान्नहुषश्चेव पार्थिवः। `. ¦ 
सदासो यवनश्चैव समखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ 
पथुस्तु विनयाद्राज्यं रावान्‌ मनुरेव च । 
` कुबेरश्च धनेश्वर्य ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ॥ ४९॥ 


२१४ मनुस्मृति । 


प, ७ 9, 


शिक्षित सजा सी ऐसे योग्य ब्राह्मणा. से नित्य विनय सखे! 
क्याँकि विनीत राजाको कभी हानि नहीं पहुंचती । वहुत से राजा 
अविनय से धन सम्पात्ति सहित नष्ट होगये आर. बहुत से जङ्गल भ 
रहकर भी पने विनय से राज्य पायण हैं । राजा चेच, नहुष, 
सुदास, यवन, सुसुख और निमि अपने अवितय-दुराचार से नए 
होगये । पृथु और मचुने विनय खे राज्य-पाया । कुवेर ने धनाधिपत्य 
ओर विश्वामित्र ने घ्राह्मएय को पाया ॥ ३६-४२ ॥ 


त्रेविद्येन्यस्रयी विद्यां दण्डचीति च शाश्वत्ीस्‌। 
आन्वीक्षिकीं चारंमविदां वार्तारम्भांश्च लोकत॥ ४३॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं सपातिष्टेदिवानिशम्‌। 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजा ४४॥ , 
दशुकासससुत्यानि तथाष्टौ कोधञानि.च। ` 
व्यसनानि. दुरन्तानि प्रयक्षेन विवजयेत्‌ ॥ ४५. ॥ 
कामजेषु घसक्रो हि व्यसनेषु महीपतिः 
वियुज्यन्तेषथेधरमारथ्या कधजेऽवात्मनेव तु ॥ ४६ ॥ 
वेदों से वेद, दृएडनीति, त्रहाविद्या को पढ़े । और 


वगैरह व्यवहार विचा को पढ़ें । इन्द्रियों को घश से रखने का सदा 

उद्योग करें क्‍योंकि जिंतन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश मे रख 
सकता हैं । काम से पैदाहुए दश और; कोध से पैदाहुप आठ 

व्यसनों का. कोई अस्त नहीं है इनसे राजा को यलपूर्वक वचना 

चाहिए काम से पदा व्यसनों में आसक्त राजा अर्थ और धर्म से 

हीन होजाता. है ओर क्रोध से. पेदाडुए व्यसनों मँ लग जाने स्ते 
- अपने शरार से ही. नए होजाता हे ॥ ४३-०६ ॥ 


शृगयाक्षो. दिवास्वश्षः प्रीवादःखियो दमः । 
तोर्यत्रिके बृथाव्यां ब कामजो दशको गणः ॥ ४७॥ 


सातवां अध्याय । २१५, 


पैशुन्यं साहसं द्रोहं इंष्योसयार्थद्षणम । 
वाग्दण्डज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः॥ ४८॥ 
इयोरप्येतयोसूलं यं सर्वे कवयो विदुः । j 
तंअलेन जयेल्लोस तजावेतावभो गणे ॥ ४६ ॥ 
पानमक्षाञ्ियश्चैव सुगया च यथाक्रमम्‌ । : 
एतत्कष्टतमं विद्याच्वतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाकूपारुष्यार्थदूषणे |. 
कोघञ्ञेऽपि गणे विद्यात्कध्मेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१॥ 
शिकार, जुआ, दिन मे सोना, दूसरे के.दोषों को कहना, खी- 
संभोग, मद्यपान, नाच, चाजा ओर व्यथछ्ूमना ये दृश कामक व्यसने 


हँ अथात्‌ काम से काम से पैदा हुए हे । सगली, साहस, दोह, इर्षा, दुसरे 
के णण मे दोषं लगाना,ठव्य हरलेना, गाली. देवा, फठोरपन ये आठ 
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हिप । काम खे पैदा व्यखनां में मद्यपान, छुआ, 'ख्रीसंग और 
शिकार ये एक से पक बढ़कर दुःखदायी हैं । और क्रोध से पैदा 
व्यखनों मै मारपीट, कठोर वचन, दूसरे की धनहानि करना ये 
तीन बड़े हुःखदायी हें ॥ ४७-५१ | 


सप्तकस्यास्य वमस्य सवत्रेवानुषङ्गिणः। ` 

पर्व पूव गरुतरं विद्यादञ्यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
ठयसनस्य च सृत्योश्च व्यसनं कष्टसुच्यते।. ` 
व्यसन्यधोऽधो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी म्रृतः ॥ ५३॥ 
मोलाञ्छा्रविदः शूराल्लँग्यलक्षान्कुंचोदगतान्‌। 

, सचिवान्सप्त चाशे वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ५४ 0 


ति 


२१६ सनुस्मृति । 


इस प्रकार ये सात व्यसन और इनके सम्बन्धवाले व्यसनों 
में एक से दूसरा अधिक कएदायक है । सत्यु से व्यसन अधिक 
कष्टदायक माना जाता है। व्यसनी पुरुप मरकर नरक में पड़ता है 
और जो व्यसन से दूर है, यह स्वगैगामी होता है ! परंपरा 
से राजसेचक, नीतिचिद्या में चतुर, शूरवीर, अच्छा निशाना, 
लगाने वाले, कुलीन और असमय में पर्यक्षित, सात. या, औट 
सुख्य राजमंत्री रखना चाहिए ॥ ५२-४४ ॥ हा * 
अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विश्षतोऽसह्ायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ba क क क 
तेः सार्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहस । 

+ ® [and 

स्थानं समुदय गात लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ 
न) * ~“ 
तेषां स्व स्वसाभेप्रायसुपलभ्य एथकू एथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदष्याद्धितमात्मनः ॥ ५७॥ 
सवेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणन विपश्चिता। . 
सन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः सवेकायोणि निःक्षिपेत्‌ । 
तेन साथ विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ ५६॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌। 
सम्यगर्थसमाहतुनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 

'जवकिं गृहस्थ का एक छोटासा भी काम एक पुरुष को करना क- 


डिन पड़ता है तव्‌ वडा भारी राजकार्य विना सहार्य झला राजा. 
कैसें कर सकता: है ? उन अन्त्रियो के साथ साधारण संधि-बि्रह. 
“की सलाह और दरड, पुर, राष्ट्र, स्थान आदि का विचार करे। 

दव्य मिलने क॑ उपाय, घनरक्षा, देशरक्षा आदि का भी परामर्श 


करे । उन मन्त्रयां को अलग अलग संलाइ लेकर जो अपना हितः 


सातवां अध्याय। . २१७ 


कर कार्य हो वह करे । उन मन्त्रियोँ मै विद्वान, चामिक ब्राह्मण 
मन्या. के साथ संधि, विग्रह, आदि छ गुणोंवाला विचार करे। 
विश्वास के साथ उस मंत्रीपर, सब कामों का भार रंबस झर 
उसके साथ सम्मति लेकर काये करे । पवित्र, बुद्धिमान्‌, स्थिर 
स्वभाव, संन्मागे. से धन लानेदाले, परीक्षा किये हुए और सी 
मन्त्रियो को रक्खे ॥ ५५-६० ॥ * 
निवतेतास्य यावद्धिरिति कतेव्यता नृभिः। 
तावताऽतान्द्रताच्‌ दक्षान्‌ प्रकुबात विचक्षणान्‌ ॥६१॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
_ शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने॥ ६९॥ 
जितने मण्या से पूरा काम निकले, उतने निरालस बुद्धिमान, 
राजकर्मचारियों की भरती करे । उनमें शर, चतुर, कुलीन को 
खजाने के काम में नियुक्त करे, और डरपोकों को महला के भीतर 
` नियुक्क करे ॥ ६९-६९ 7777 TOOT 
` दूतं चेव प्रकुर्वीत सवशाखविशारदम्‌। ` 
इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचि दक्षं कुलोइगतम्‌॥ ६३ ॥ 
अनरक्तः शचिदेक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्‌ वीतभीवाग्मी दूतो राशः प्रशस्यते ॥ ६४॥ 
अमास्ये दण्ड आयत्तो दणडे वेनयिकी क्रिया। ` ` 
नपतो कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपययो ॥ ६५ ॥ 
दूत एव ह संधत्त भितत्त्यंव च संहतान्‌ । 
दूतस्तस्कुरुते कमे भियन्ते येन सानवाः ॥ ६६ ॥ 
स विद्यांदस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितेः 


न 


२१८ सनुस्सृति। 


आकारमिन्वितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम्‌ ६७॥ 
बदध्वा च सर्व तत्तेन परराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रथक्षसातिठेचयथात्माने न पीडयेत्‌ ॥ ६८॥ 


और दत उसको रक्खे.ो वडथरुत हो और हृदय के भाच, आ" 
कार, चेए्ाओं, को जानने बाला, अन्तःकरण का शुद्ध, चतुर ओर 
कुलीन हो! शत्रु का भी प्रेमपात्र, आचारपवित्र, कार्यकुशल, 
पूर्वापर वार्ता का स्मरण रखनेवाला, देश-फालशाता, सुन्दर, 
निर्भय और वाचाल राजा का दत प्रशंसा के लायक्न होता दै! 
मत्वी फे अ्रधीन दर्ड और दरड के अधीन शिक्षा. हैं ! राजा के. 
अधीव देश और खज़ाना है और दूत के अधीन मेल घा विगाड़ 
रहता है! दुत ही आपस के शत्रुओं का मिलाता हे ओर मिले हुप को 
अयाता हे । दृत वह काम करता है जिससे महुष्य लड़कर छुदा 
होजाते हैं। दूत शत्रु के आकार, मनोभाव, ओर चेष्टाओं से उस 
के छिपे अभिधाय को जाने | दूत डारा शत्र की सय वाला को ठीक 


क. 


ठीक जानकर, राजा ऐसा उपाय करे, जिससे वह शत्रु राजा कोई 

पीड़ा म देखके ॥ ६३-द८॥ . 

जाङ्गले सस्यसम्पन्नसा्यंप्रायमनाविलम्‌। 

रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशसावसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

घन्वदुर्ग महीदुर्गमद्दुर्ग वार्क्षमेव वा । 

नुदुग सारदुग वा ससाश्चित्य चसत्‌ पुरस्‌ ॥ ७७ ॥ 
जहां जङ्गल हो, खेती अच्छी हो, शिष्ट पुरष बसते हों, रोगादि 

डपद्रयो से रहित हो, देखने में सुन्दर हो, आसपास के मनुष्य 

'अदव रखते हो, ऐसे स्वाधीन देश में राजा को रहना चाहिए। 


घनुदुर्ग, महीदुर्ग, जलडुर्ग, इक्षदुर्ग, सेनादुर्ग वा गिरिदुर्ग इन दुर्ग- 
क्रिलाओं से किसीके आश्रय मै नगर वसाना चाहिए ॥ ६६-७० || 


सवेश तु प्रयल्लेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 


सातवां अध्याय। २१६ 


एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 
त्रीण्यायान्याश्रितास्तेषां छृगगतीश्चयापचराः। 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्वङ्गमनरामराः ॥ ७२॥ 
यथा दुर्गाभ्रितानेताज्ञोपाहिंसन्ति शत्रवः। 
तथारयो न हिंसन्ति तृप दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकः शृतं योधयति प्राकारस्थो घनुर्षरः । 
शते दशसहस्राणि तस्माहुर्ग विधीयते ॥ ७४ ॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनेः । 
ब्राह्मणेः शिटिपभिर्यन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ७५॥ 
तस्य मध्ये सुपर्यासं कारयेद्शहमात्मनः । 
गुं सबेतुकं झुञ्रं जलब्वक्षलमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इन दुर्गा में गिरिदुर्ग श्रेष्ठ है । इसलिए सब यज्ञों से उसका 


आश्रय ठीक है। उक्क ढुग में प्रथम तीन मै क्रम से खग, चूहा और 
नाक रहते हैं। बाकी तीनो में वानर, मजुष्य और देवता निवास 
करते हैं । जैसे इम दुगों भे रहनेवाले झूगादि को कोई हिसक नहीं 
मार सकते, ऐस ही गिरिदुर्ग का आश्रय करनेवाले राजा को शत्रु 
नहीं मार सकते हैं। क्रिले फे भीतर रहनेवाला एक घडपेर सौ 
योद्धारौ से लड़ सकता हे और सौ धनुर्थर दश हज़ार के साथ 
लड़ सकते हैं । इसीसे क्रिला वनाया जाता है । वह किला 
हथियार, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिएपविशारद्‌, यन्‍्त्र-कल, 
घास और जच से परिपूर्ण रक्खे । उस क्रिले फे बीच मे, प्रयोजन ' 
भर के लिए एक मकान बनावे, जो सब ऋतुं के फलःपुष्प युक्त, 
सफ़ेदी किया हुआ, जल आर इक्षों के सहित हो ॥ ७१-७६ ॥ 


तदध्यास्योद्वहेङ्गार्या सकर्णा लक्षणान्विताम्‌ । 


२२० मनुस्सृति। . 


कुले महति संभूतां हृया रूपगुणान्विताम्‌,॥ ७७ ॥ 
पुरोहित च कुर्वीत इणयादेव चर्खिजम्‌। 


Lon 9 


तेऽस्य शह्याणि कमोणि कु्युवैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


उस मकान-महल में रहकर राजा, अपने बश्‌ की, कुलीन मनो- 
हारिणी, रूपबती, युणवती कन्या का त्रिवाइ करे। और शान्तिक, 
पौष्टिक कर्म करनेवाला पुरोहित और ऋत्विज का वरण करे जो 
अग्निहोत्रादि कर्म करे ॥ ७७-७८ ॥ र 
यजेत राजा कतुमिविविधेरातदक्षिणेः । 
धर्मार्थ चेव विध्रेश्यो दद्याद्गोगान्‌ धनानि च॥७६॥ 


सांवत्सरिकमासेश्च राष्ट्रादाहारयेदूचलिम्‌ । 
CE Cen 


स्याश्चाञ्नायपरो लोके वर्तेत पितवन्नुषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्कुर्याततत्र तत्र विपर्चितः। 
तेऽस्य सवोण्यवेक्षरन्वृणां कायीणि कुवताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
आइत्तानां गुरुकुलाडिप्राणां पूजको भवेत्‌। 
नृपाणासक्षयो हष निधिन्रीह्मोऽभिघीयते ॥ ८२ ॥ 
न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । 
तस्साद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधि: ॥ ८३ ॥ 


राजा, बहुत दुक्षिणावाले अनेक यशाँ को करे और धर्म के लिए 
बाणो को नाना विधि दान-दक्षिणा देवे । किसी विश्वासपात्र 
मञष्य के छारा साल में राजकर का संग्रह करावे, प्रजा मे नीति से 
बर्ताव केरे और पिता के समान स्नेह करे । नाना प्रकार कै कामो 
को आनने घाले पुरुष, अलग अलग कामों पर अध्यक्ष-अफ़सर 
नियुक्त करे। जो राजा के सच कार्यकर्ताओं पर निगरानी.रक्खें । 


सातवां अध्याय । २२१ 


शुय्कुल से विद्या पढ़कर लौटे हुए ब्राह्मणों का पूजन करे, क्योंकि 
इससे राजाओं को अक्षय अहा प्राप्ति होती है ॥ ७६-८३ ॥ 
न स्कन्दते. न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 

~ ~ ~ 
वरिऽमर्निहोत्रेभ्यो ब्रह्मणस्य मुखे हुतस्‌॥ ८४॥ 
समसब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । 

४. ९१७७ क हु 
प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥ - 
पात्रस्य हि विशेषेण ्रहधानतयैव च । 
अल्प वा बहु वा प्रेक्ष्य दानस्यावाप्यते फलम्‌ ॥ ८६॥ 

इस अक्षय निधि को चोर नहीं चुराते, शत्रु नहीं छीन सकते। 
खोया नहीं जासकवा ! इसलिए राजा, ब्राह्मणां में उस अक्षयानेधि 
का स्थापन करे । अग्नि में जो हचन किया जाता है वह कभी 
गिर जाता है, कभी सूख जाता है, कभी नए होजाता है; पर गुरु- 
कुल से आये घराह्मण के मुख मै जो हवन किया जाता है वह अग्नि- 
होत्रादि से भी श्रेष्ठ देना ह्मण के सिवा दूसरी जाति को दिया दान, 
मध्यम फलदायक होता है! जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसको 
दिया दान दोशुना फल, पठित घाण को दिया लाखयुना, और 
चेदविशारद्‌ प्राह्मण को दिया दान अनन्त फलदायक होता है । 
पात्र की योग्यता और अद्धा की न्यूनाधिकता के अनुसार दाता 
को दान का फल मिलता है ॥ ८४-८६ ॥ 
समोत्तमावसे राजा स्वाहुतः पालयम्‌ प्रजाः । 

५ त ® र 
न निवतेंत संग्रामात्क्षात्र धममनुस्मरन्‌ ॥ ८७॥ 
संयामेष्वानिवतिरवं प्रजानां चैव पालनस्‌। 
शुश्ूषा बाह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 


२२२ सतुस्सृति। 


यध्यमानाः परं शवत्या स्वग यान्त्यपराङ्मुखाः। ८६॥ 
न कटेरायंघेहन्यायध्यसानो रणे रिपून्‌ 4 

न कशिमिनोपि दिग्धेनाग्निञ्वलिततेजनेः ॥ ६० ॥ 
न घ हन्यारस्थलारूढं न क्लीवं न कुताञ्जलिम्‌ । 

न सुक्केशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६१॥ 
न सुस्त न विसन्नाह न नग्नं न निरायुधस्‌ । 
नायध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अपने समान, "उत्तम, या अधम राजा यदि रण्‌-निमन््रण देचे 
तो क्षत्रियधर्म के अनुसार साजा को पीछे पेर न रखना चाहिप । 
संग्राम से च हटना, प्रजापालन, ब्राह्मणों की सेवा ये सब राजाओं, 
का परम कल्याण करनेवाला हे। जो राजा संग्राम में आपस मै खूब 
युद्ध करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हे । रण मे,कूट-छिपे सरो स;कणी 
वाश जो चुस जानेपर नहीं निकलता, जहर के बुझे और आग के . 
जले अखो से शत्रु को न. मारे । जमीन में खड़े हुए शत्रु को, नपुसक 
. को, हाथ जोड़ने वाले को न मारे । खुले चालोवाले को, बैठे को, 
ओर जो कहे-' में तुम्हारा है” उसको न भरे । सोते हुए को, दे 
कवचवाले को, नंगे को, शत्रहीन को, युद्ध न करनेवाले को, संभाग 


देखते इय को आर दुसरे शत्रु से लड़ते हुए को न मारे॥ ८७-६२॥ 


नायुधव्यसनप्रासं नाते नातिपरिक्षतम्‌ । 

न सीतं न पराइत्त सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ ६३ ॥ 
यस्तु भीतः पेराइत्तः संमामे हन्यते परेः। 
भतुयदुष्कृतं किजित्तत्लर्व प्रतिपद्यते ॥ ६४॥ 


इदे शेस्त्रचाल को, पुवादि शोक से दःखी को, वहत घाववाले को 
डरपोक को, भागनेवाले को सी न मारना । जो युद्ध से डरकर 


सातवां अध्याय । २२३ 


पीछे भयता है और शत्रु उसको मार डालते हैं, वह अपने राजा 
का सव पाप पाता हे॥ ६३-६७ ॥ 
यच्चास्य सुकृतं किंचिदसुत्रार्थमुपार्जितम्‌ । 
९ 
भत्ता तत्सवैमादत्ते पराइत्तहतस्य तु ॥ ६५ ॥ 
रथाश्वं हस्तिनं छत्र धनं धान्यं पशून्‌ खियः । 
सवैद्रव्याणि कुप्यं च यो यजयति तस्य तत्‌॥६६॥ 
~ NAA > 

राज्ञश्च दय्युरुद्धारमित्येषा वेदिको श्रुतिः। 
राज्ञा च सवयोधेभ्यो दातव्यमएथगूजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
अस्माद्वमान्न च्यवेतक्षत्रियो प्न्‌ रखे रिपून्‌ ॥६८॥ 

जो लडाई से भगा हुआ मारा जाता है, उसके पुण्य का भाग 
सब स्वामी को मिलता है । युद्ध में रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, 
घान्य, पशु, खी और सब भांति के पदार्थ जो जिसको जीते, वह 


उसका है। जीते पदार्थों में सोना, चांदी आदि उत्तम पदार्थ राजा 
को अर्पण करे-ऐसी वेद की शुति है । और साथ में जीती वस्तु, 


हिस्ला माफ़िक्र, राजा सब योधाओं को बांट देवे। यह सनातन, 
अनिन्दित, शुद्ध योधाओं का धर्म कहा गया है। संग्राम में क्षत्रिय 
को इन धर्मो से च्युत न दोना चाहिए ॥ ३-३८ ॥ 
अलब्ध चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयल्तः । 
रक्षित-वधेयेच्चैव इद्धे पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

oe र 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुघाथप्रयोजनस्‌ । 

() Le 

आस्य नित्यमनुष्ठानं सस्यक्कुयौदतन्द्रितः ॥ ३००॥ 
अलब्धामिच्छेइण्डेन लब्धं रक्षेववेक्षया । 


२२४ - मनुस्सृति । 


रक्षितं वर्धयेदृद्या वृद्ध दानेन निक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ 
नित्यमद्यतदणडः स्यान्नित्यं विद्वतपोरुषः 
नित्यं संदृतसवोर्था नित्यं ठिद्रानसायेरेः ॥ १०२४ 


जो पदार्थ नहीं मिला हे उसके लेने की इच्छा, मिले हुए की रक्षा 
करे। जो रक्षित है, उसकी बढ़ाचे और चढे पदार्थ खुपात्रों को देय । 
यह चार प्रकार का पुरुषार्थ है । आलस्य छोड़ कर, नित्य भली 
भांति इसका अनुष्ठान किया करे । जो नहीं प्राप्त हे, उसको दरड- 
सेना से जीतने की इच्छा करे, प्राप्त वस्तु की देख भाल से रक्षा 
करे, रक्षित का ब्यापार--उद्यम से वृद्धि करे और बढी वस्तु शाखा- 
, सुसार, खुपात्र को देवे । राजा, अप्रराधियो के लिए दरड उद्यत 
रकखे, पुरुषार्थ को ठीक रक्खे, अपने अथो को सुत्त रक्खे और शत्रु 
` के ठिद्रो को देखा करे ॥ ६६-१०२ ॥ 


।नत्यसुद्यतदण्डस्य कृत्स्नसुद्ठिजते जगत्‌ । 
तस्मात्सवाणि भृतानि दण्डेनेव प्रसाधेयत्‌ ॥ १०३॥ 
अमाययैव वर्तेत न कथचन मायया । 
बुध्येतारिप्रयुक्रा च मायां नित्ये स्वसंबृतः ॥ १०४॥ 
नास्यचिदद्ं परो विद्याद्विद्याच्िछिदं परस्य तु। 
गृहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५. ॥ 
बकवञ्चिन्तयेदथोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुस्पेत शुंशवञ्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६॥ 


खदा उद्यत दरडवाले राजा से, सारा जगत्‌ डरता है । इसलिए 
दरड ही से सब प्राणियों को स्वाधीन रक्खे। छल से कोई व्यवहार 
ने करे । अपनी रक्षा करता रहे और शत्रु फे ला को जानता रहे! 
, पेला उपाय करे जिसमें अपना ठिद्र-दोष शत्रु न जाने। परन्तु शत्रु 


सातवां अध्याय । १३४ 


के छिद्रों को खुद आने । राजा, कडुवे के समान राजकीय झो 
को छिपा रक्खे, जिससे अपन! छिद्र न ज़ाहिर होते | वगला.की 
भांति एकचित्त होकर, राजकायों का विचार करे ,। सिंह के समान 
शत्रुओं से पराक्रम रकखे, भेड़िये के समान भोका पाकर शत्रुक्षय 
करे। शोर खरगोश के समान, आपत्तियों से भग जावे॥ १०३-१०६॥ 


एवं विजयमानस्यं येऽस्य स्युः परिपन्थिनः 
तानानेयेद्गशुं सरवोन्सामादिभिरंपक्रमेः ॥ .६ ०७ ॥ 
यदि ते त न तिष्ठेयरुपायेः प्रथसेस्रिभिः । 
दण्डेनेव प्रस्लेतांमछनकेषशमानंयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
सामादीनासपायांनां चतणामपि पण्डिताः 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिश्ळये ॥ १०६॥ 
यथोद्धरति निर्दाता. कक्षं धान्यं च. रक्षति 
तथा रक्षेन्नपो राष्ट्रं हन्यान्च परिपन्थिनः ॥ ११०॥ 
इस प्रकार विजय करनेवाले राजा के जो शत्रु हो उसको सास 
दाम-भेद से अपने वश में फरे। यदि पहले तीन उपायो से शत्रु वश 
में न हो तो; उनका दरड द्वारा, धार चोर अधान करे । विचार- 
चान पुरुष सामं; दाम, सैद, द॑एड इंन चार उपायों में, राज्यब्रद्धि 
के लिए सामं और दण्ड की प्रशंसा करते है. जैसे खेत निरानें 


घाला घास उखाड़ कर अन्न की रक्षां करता है, पेसे राआ चोर, 
खुटेर का नाश करे, राई की रक्षां कर ॥ १०७-११० ॥ 


मोहाद्राजा स्वराष्ट यः कर्षयत्यनवेक्षया । . , 
सोउचिरांदू भ्रश्यते राज्याजी विताध संबान्धव॥१११॥ 
श्रीरकंषणात्माणाः क्षीयन्त प्राणिर्ना यथा ! 


तंथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्रकषेणात्‌॥११२॥ 
= 


२२६. ] :ममस्साते | :- 


राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
संसंशहीतराशे हि पार्थिवः संखमेघते ॥ ११३ ॥ 
जो राजा, अ्शानवश विना विचार, अपने राज्य को.हुःख देता. .. 


है बह शीघ्र ही राज्य, जीवन और बान्धवो से भ्रष्ट होजांता हैं। . 
जैसे शरीर के शोषण ले प्राणियों के प्राण. घडते हे, वैसे, राष्ट्र ;को 


डुःख देने से, राजाओं के भी प्राण, घटते है| राजा देश की रक्षा 
के लिए, ऊपर कहे उपायों को करे क्‍्योकि-णंज्यरक्षा से राजा 
की सुखदृद्धि होती है ॥ १११-११३॥ 
दयोख्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्टितम्‌.। | 
तथा ग्रामशतानां घ कुर्यादाष्ट्रस्य संग्रहम्‌ ॥:११४॥: 
आमस्याधिपर्ति कुयोदशुभ्रामपति तंथा.। 
. विशतीशे शतेशं च:लहलप्रतिमेव-च ॥ ३ ६५-॥ 
आमदोषान:समुलज्नानू ग्रामिकः शंनकेः स्वयम्‌ । 
 शंसेदमामदशेशाय वशेशों विंशतीशिने ॥.११६ ॥ 
` विंशतीशस्तु तत्सर्व शतेशाय निवेदयेत । | 
शुसेद्ामशंतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम ॥ ११७॥ ` 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं गामवासिभिः । 
झन्नपानेन्धनादीनि यासिकंस्तान्यंवोधुयात॥११:८॥ 


दो, तीन, पांच या सौ भागों के बीच में, रक्षा करनेवाले पुरुषों 
का एक महकमा कायम करे। एक गाव का, दश का, बीस का, सो का 
और हज़ार गांव-का एक एक अधिपति नियत करे। गाँव का मालिक 
गाँव के बखेड़ों को धीरे से जानकर उसका फैसला करदे, या-दश 
` गाँव के मालिक को. सूचित 'करदे, या: बह यीस गाँव के मालिक 


को इत्तला करदे इत्यादि । जो अन्न, ईधन वरेरद “राजा को देनेवालें 


सातंवा अध्याय।  ₹सछ 


पदार्थ है उनको यहां: नियुक्त राजपुरुष ग्रहण: करे :। अर्थात्‌ सब 
घस्तुओं का संग्रह करके राजस्थानको पहुँचाया करें ॥ ११४-११८॥ 


दशी कलं तु मञ्जीत विशी पश्चकलानि च। 
: आसं आमशताध्यक्षः सहलाधिपतिःपुरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तेषां आस्याणि कायाणि एथकायाणे चेव हि.। : ` ` 
राशोऽम्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः।१२०॥ 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवार्थचिन्तकम्‌। 
उच्चः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव अहम्‌.॥ १२१:॥ 
स ताननुपरिकामेत्सवानेव सदा स्वयंम । _ 
तेषां वत्तं परिणयेस्सम्ययाष्ट्रेष तञ्चरेः ॥ १२२.॥ . 
राज्ञो हि रक्षाधिङतांः परस्वादायिनः शठाः। 
भृत्या भवन्ति प्रबिण तेस्यो रक्षेदिमाः प्रजाः॥ १२३। 
दश. गाँव का अधिपति पक कुल-दो हल से जोतने योग्य 


Prin oye re ee 


ज़मीन, अपने निर्वाह के लिए काम में लाचे। बीस गांव का पाँच, 
कुल, सो गाँव का एक साधारण गोच और हज़ार गाँव का मालिक 
एक नगर को अपनी जीविका मे भोगे. |. राजा के गावो के कार्य 
और दुसर कार्या को भी, पंक मन्त्री, जों सर्चभिय हो, वह निरालस 
. होकर देखे । प्रत्येक नगर में एक एक अध्यक्ष जो बड़े पद्‌. पर हो, 
तेजस्वी, हो, उसको क़ायम करे | ब्रह सदा ग्रामाधिपतियों के कार्यों ` 
को जाँच और दूतो खे उनके आचरणों को भी जान एकखे। क्योकि: - 
रक्षाधिकारी राजपुरुष, प्रायः दूसरों.के धन हरनेवाले, वञ्चक होते . 


हैं राजा उनसे प्रजा की. रक्षा करे.॥ ११६-१२२३.॥' , :+ . . 


ये कार्थिकेम्योऽथमेव गह्ीयुःपापचेतंसः 4. ' 
तेषां सर्वस्वमादायं राजा कुंयोर्प्रवासनम ॥ १२४4 


३२८ . -सनुर्सृति । 


राजा कसेल यक्ताता ख्राणाःश्रष्यजनस्य च्च 

घत्यह कल्पयंद्ट्टात्त श्थानकसाचुरूपतः ॥ १२५ ॥ 
पणो दयाऽवङ्ड्स्प. षड़त्ठडर्य वतनम्‌ । i 
बाण्सा(लकस्तथाच्छाद [घान्यद्रोणस्तु मासिकः १२६्‌॥ 


आर जो. पापी पुरुष, रिशवत आदि ही लिंया करते हे उनको, ' 
सव कुछ छीनकर, राजी . देश से निकाल देवे: काया में. खगे; खा . 
और पुरुषों को उनके कर्म फे अचुसार' खदा बृत्ति नियत. करे अथाव 
कभी तनहवाह घडावे कभी घरावे | निकृष्ट नौकर को एक पणं देवं 
और छ सहीने में, दो कपड़े ओर एक सहीत सै द्रोणा सर अंन्रदेचे-। 
उत्तम कार्यवालो. को छ जुना देवे. । मध्यम नौकर को. मध्यम श्रेणि ` 
का सव पदार्थ देवे ॥ १२४-१२६ ॥ वी 


फरयावेक्रयसध्यान सळ च सपारख्वयम्‌ ..... 
'यक्षेसं च संग्रेक्ष्य वाणिजो ठापयेस्करान्‌ ॥९१२७॥. 
यथा फलेन युञ्येत राजा कती च कमणाम । £ 
` तथावेक्ष्य ठ्पो राट्रे.कल्पयेत्सतते करांना १२८३] 
यथाल्पाल्पमदन्त्याच्चे वारयोकोचस्सषट्पदाः। =; ` 
तथाह्पाल्पो महीतव्यो राष्टाद्राज्ञाविदक करः १ २६॥ 
पश्चाशुर्धांग आदेयो राजा प्शहिरण्ययोः | 
घान्यानासष्ठलो भागः षष्टो दोदश एव वा॥१३०॥ 
आददीताथ, षड्भागं इसाँसमधुसपिषाम। `: 
गन्धोषविरसानां च पुष्पसलफलस्य च ॥ १३.१.॥ 
पत्रशाकतृणाना चं चसणो चे दलस्य. चं। | 
सुन्मयाना चभारडातांसवस्यारममग्रस्थच ॥१३२॥ ` 


सातवां अध्याय । (२२६ 


चचचा, खरीदना, रास्ता का खर्च, रक्षा का खर्च और उनके निः 
बाह फो देखकर राजा, व्यापारियों से कर (टेक्स) लेवे । उद्यमियों 
को ओर राज्य को जिससे नफ़ा पहुँचे ऐसा विचारकर, कर लगाना 
उचित है। जैसे जॉक, वछड़ा और भोंरा धीरे घ्रीरे अपनी, खुराक 
को खचते हैं वैसे राजा भी राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा सालाना करलिय । 
पशु और सोना फे लाभ का पचासचां भाग; अन्नों केलाभ से छठां, | 
आठवां था बारहा आग कर लेते । वक्ष, मांस; शहद, घी; गस्धु, 
आपध, रख, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, चमड़ा,कांस,, सिटी, 
पत्थर के पान, इन सवके लाभो में से छुठा भाग कर लेय ॥१२७-१३२॥ 


भ्रयमाणाप्याद्दात न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ |; 

न च क्षधास्थ सतादच्छात्रया वषय वसनू॥ १३.३ 

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 

तस्यापि तत्क्षधा राष्ट्रमाचरणेव सादात ॥ १६४ ॥ 
राजा धन की कमी से दुःखी भी हो तो भी श्रोत्रिय ब्राह्मण से ' 
र न लेय और उसके राज्य मे श्रोजिय ब्राह्मण भूखो न मरना 

चाहिए । अरथी उसकी परवरिश रहा करे । जिस-रांजा'के राज्य 


मै श्रोधिय ब्राह्मण क्लुघा से. पीडित होता है, उस राजा काःराज्य 
थोड़े ही दिनों में उसकी भूख से नए'दोजाता है ॥ १३३:१३४-॥ 


श्रतइत्ते विदित्वास्य' बृत्ति घ्या प्रक्पयेत्‌। .- > 
संरक्षेत्सर्वतश्चैन॑-पिता पुत्रमिवोरलम्‌॥ १३५ ॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते घर्मेमन्वहम्‌। | 
तेनायुवर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥ 
यर्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्‌ करसंशितम््‌॥ - ..” 
व्यवहारेण जीत्रन्त राजा राष्ट्रे एथरज़न्म ॥ १२७ ॥: 


२३० `: सच्तस्मृति। 


कोरेका श्हिल्पिंनरेचेव शद ₹चात्मोपजीविनः |? 
एकेक कारयेत्कर्म मासिमासि महीपतिः ॥ १३८ ॥ 
नोरिङन्यादात्सनो सूलं परेषां चातितृष्णया । 


उञ्हिंन्दनह्यात्मनोमूलमात्मानितारचपीडयेत्‌॥१३६॥ 


तीक्ष्णंश्चेव सुदुश्च॒ स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः 


तीक्ष्णश्चैव सुंदुश्चेव राजा भवति संमतः ॥ १४५ ॥ .. 


राजञा; इस श्रोत्रिय -के वेदाध्ययन और खदाचार को जानकर . , 
कोई घर्मेचिषय की जीचिका वाध दे. श्रौर- पिता जैसे पुंत की रक्षा ` 
करता" हे वैसे ही रक्षां करे। क्योंकि राजा से र्षित भोत्रिय के घमे- ` ' 
पालन से राजा का आयुर्वेल, दृव्य ओर राज्य बढ्ता हैं | अपने . 
राज्य मै; व्यापारवाले" से भी कुछ सालाना कर दिलोवे। लोहार, - 


बढ़ई, श्रादि;और दासों से सहीने में एक एक "दिन थेगार में काम 


। करादे। प्रजा के स्नेह से अपना कर न लेना अपना मूलच्छेद करना . 
है और लोभ से ज्यादा करलेना प्रजाकों सताना है, इसलिए राजा ' 


५ ४5३ 


, से उसको खव.मानते. है | १३४-१४०॥ 
अंमांत्यसुँख्यं घसज्ञ भाज्ञ दान्तं कुलोद्गतम्‌ । 


स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्नः कार्येक्षणे दृशाम्‌ १४१॥ ` 


राजा खुद, राज्यं के कार्या को भोर.दूसरे के कामो को. देखने में 


किसी कारण, से अखमर्थ,दो. तो; चतुर, धर्मोत्मा, कुलीन प्रधान. 
मन्त्री को अपने: स्यायासनं पर, काम देखने के लिप' नियुक्त :. 


कर देवे १७१, 


एव सव विधायदामातिकत्तव्यमातमनः ।: ` ` है क्र ts 
युकर्चेवाप्रमत्तरच-परिर्ञेदिमाः प्रजाः॥ १ ४२:॥: ` 


०, 


ऐसा फाम कभी न्‌करे जिसमे राज्य: और प्रजा दोनो को कष्ट | 
$ उठाना पड़े ।-राजा'को कभी;तीखा और कभी सीधा स्वभाव रखने . 


सातवां अध्याय। २३१ 


विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रान्‌ हियन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
संपश्यतः सभृत्यस्थ सुतः स न तु जीवति ॥ १४३॥ 
क्षत्रियस्य परोधमेः प्रजानामेव पालनम्‌। 

 निर्दिष्टफलभोक्रा हि राजा भेण युज्यते ॥. १४४ ॥ 


अपने सब कठेव्यो को इस तरह पूरा कर फे, भमाद-रहित आर 
कार्यपपयण होकर अपनी प्रजा की रक्षा करे । रांजा और उसके 
कमेक्र- एयों के देखते यदि चोर, लुटेरे प्रजा को लूट पीट से दुःख 
फँ , तो बह राजा मरा सा है, जीता नहीं है. जां का 
हरना ही. क्षत्रिय का मुख्य चर्म है। इसलिए अपने धर्म ही से 


od mes उ 


हो फल भोग करना उच्चित है ॥ १४२-१४४॥ 7... - 
य पश्चिमे यासे कृतशौचः समांहितः। ` 
']ननाझणांश्चाच्यप्रविश्स्सशुभासंसाम्‌॥ १ ४ ४४ 
स्थतः प्रजांः सवीः प्रतिनन्दय विसजेयेत्‌। 
बिसिज्य च प्रजा: सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः १४ ६४ 
गरिष्ठं समारुह्य प्रासांदं वा रहोगतः। ` 
झरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयंदविभावितः॥ १४७॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य एथग्जनाः। 
सङ्केरस्नां एथिवीमड्क्ने कोशहीनों पि पा।थव॥१ ४ ८॥ 
जडसकान्धबधिरान्तियंग्योनान्वयोतिगान्‌। . 
स्रीस्लेच्छव्याचितव्यङ्घान्सन्त्रकाले५प॒सारयत्‌। १४६॥ 


राजा बड़े तड़के उठकर, शोच से निपटकर, एका चित्त होकर 
अग्निहोत्र और. ब्राह्माणसत्कार: करके, 'राजसमा में प्रवेश क्रे । 
हां दशेकों को प्रोतिपूर्वक पहले बिदा करके फिर मन्त्रियो के साथ 


२३२९ :  सनुस्मतिता,' 

राजकाज. काविचार करेः। पवेत पर. या महल से जाकर, एकान्त 
में वा वुक्षरहित्‌ चन में, जहाँ मेद लेनेबाले दूत न पहुँच सकें, 
बहा मन्त्री करे जिस शेजा के मन्न को दूसरे लोग मिले.रहंने 
पर सी नहीं जान-सकते,-वह. धन-सम्पाति के. न होते भी संपूर्ण 
पृथिवी को सोर्गता है । मूर्ख, मूंगा, अधा, बहिरा, तोता-मैंनो 
आदि पक्षी, बूढ़े औ, म्लेच्छ, रोगी, और अंज्ञहीनों को; सलाह के 
समय हटा देवे।. प्रायः ये लोग शुप्त बातों, को प्रकट कर दिया 
करते. ह.॥.१४५-१४६ ॥ . > : 


मिर्देदन्त्यवमेता मन्त्रं तिर्यग्चोनारतथेव.चो `... 
ख्यिइचैव विशेषेश तस्मात्तत्राहतो भवेत्‌ वा १५० ॥ `` 
सध्यन्दिने(थिरात्रे वो विश्रान्तो विंगतंकेलमः। `` - 
चिन्तपेद्धसकामाथान्‌ साधं तेरक एवं वा. | १५१३ ॥ . 
परस्पराविरुदधानां तेषां च समपार्जनम "¦ 
कन्यार्ता संपदा च कुमाराणां, च रक्षणंमं॥ १५२ ॥ 
' ऐरतसेप्रैषण चेव काशव तथेव च । /  ...... 
अन्तःपुरप्रचार व अणिधरीना च चितम ॥ ५३ ॥ . 
इतने चावि कंन पञ्चवंग चं,तत्वतः।. `. 
अनरागापरांगों चे प्रचार मण्डलस्य च॥.१५४.॥ 
सध्यंसँस्थ प्रचार चं विजगाधाश्च चेंडितमे । ` 
उद्दुसीनपचार च शुत्रारिचेंव प्रयलतः.॥ ११३? 
पुत: धं्षतयों मूल मंगडलस्व समासतः| ` `` | 


अंडा चान्याः संख्याता कदशेवंतुता स्वताः ॥ ९५ दवा: : 
अमात्य राष््रटुगाथद्णडाख्या;: पञ्च, चापराः |: हि 


सातवां अध्याय । २३३ 


प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्तति; ॥ १५७॥ 


सूख चरीरह, तोता, मेना, ओर स्रिया प्रायः गुप्त सम्मति को 
प्रकाशित कर देती हें इसलिए इन लोगों को धीरे से हटा देना - चा- 
हिए । दोपहर या आधी रात को विश्वास करके, मस्त्रियां फे साथ 
या अफेलाही धर्म-अर्थ-काम का विचार करे। यदि घ्म, अर्थ,काम 
का परस्पर विरोध हो तो उनको मिटाकर अरथोंपार्जन, कन्यादान, 
, पुत्रों को रक्षा ओर शिक्षा की चिन्ता करे । परराज्य में दूत भेजना, 
चाक्की कामों का, अन्तःपुर का ओर प्रतिनिधियों के काम का विचार 
करे। आठ प्रकार के सब काम % ओर पञ्चवर्ग † का खूब विचार 
करे। मन्त्री आदि की प्रीत्ति-अप्रीति, शत्रु, मित्र-उदासीन यादि 
राजमरडल पर, विशेष ध्यान रखे | अपने से मध्यम बलवाले 
राजा के यताचि, जीतने की इच्छा रखनेवाले की चेष्टा, उदासीन 
शौर शत्रु राजा के वृत्तान्तो को यल से जानता रहे। ये मध्यम आदि 
चार प्रकृतियाँ मण्डल का सूल मानी जाती हैं और जो आठ है, घे 
सव मिलकर बारह ] होती हें । मंत्री, देश, क्रिला, धनभण्डार, 
शर दरड ये पांच प्रकतियां ओर भी है। ये बारदों की अलग अलग 
होती हैं, यौ सब मिलाकर संक्षेप में बहत्तर प्रकृतियां हुई॥१४०-१५७॥ 


अनन्तरमरि विद्यादरिसेविनमेव च । 

अरेरनन्तरं मित्रसदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५४८ ॥ 
तान्‌ सवोनभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः । 
व्यस्तेश्चैव समस्तैश्च पोरुषेण नयेन च ॥ १५६ ॥ 


त ण या य न तट न अल 
» कर आदि की थाय, नौकरी में व्यय, नौकरो की चाल, विरुद्ध कार्यो को 
रोकना, मिथ्या व्यवहार रोकना, भर्मेन्यवहार देखना, दण्ड देना, प्रायश्चित्त कराना; 
ये थाठ कमे हैं | 
| कापटिक, उदासीन, वैदेह, ग्रहपति, तापस, ये पाँच बरा हें। 
| बिनियीपु, थरि, अरिसेवित, श्ररिमेत्र, पाष्णिमाहर पाष्णिमाहासार) मित्र, 
मित्र का मित्र, श्राकन्द्‌+ आकरन्दासार) ke श्रौर उदासीन । 


२३४ ` मनुस्मृति। 


संधि च विघह चेव यानसासनसेव च । 

द्वेघीमाव॑ संश्रयं च पड़गणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ 
आसनं चेव यानं च संधि विग्यहमेद च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयज्ञीत द्वैषं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ 


अपनी सीमा के पास रहनेवाले और शाज् स मेल रखनेयाले 
राजा कों शत्रु समझना चाहिए। शत्रु की सीमावाले राजा को 
सत्र और मित्र राजा की सीमावाले को उदासीन जने । इन सव 
को सामादि उपायो से या एक ही से चा सव उपायों से अथवा 
पुरुषार्थ से, या राजनीति ही से वश में करे | मेल, लड़ाई, चढ़ाई, _ 
क्षिले स रहना, अपनो सेना के दो भाग करना और अपने से बलां 
राजा का आश्रय लेना, इन छः शुरणो का नित्य विचार करे । 
चासन, यान, सधि; विग्रह, दूध और आश्रय इन गुणा को 
अवसर देख कर जय जेसा मोक्ष आवे तव तेसा काम 
करना चाहिए ॥ १५८-१६१ ॥ 


साथे तु डिविधं विद्याद्राजा विभहमेव च । 

उसे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्सूतः प १६२ ॥ 
समानयानकमीच विपरीतस्तथैव च! 

तदा त्वायातिसंयुक्कः संधिज्ञयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥ 
स्वयं इतश्च कायोर्थमकाले काल एव वा । 

मित्रस्य चेवापछ्ते द्विदिधो विभहःस्घुतः ॥ १६४ ॥ 
पकाकिनश्चात्ययिके कायें प्राते यदृच्छया । 
संहतस्य च सित्रेश डिविधं यानसच्यते ॥ १६५ ॥ 


संधि; बित्रह दो दो पकार के हैं। आलच, चास संघच सी दो 
दा भकार के हैं! वतसान या सावेष्य मं लाभ के लिए, नित सजा 


सातवां अध्याय । २३५ 


से मिल कर दूसरे के ऊपर चढाई का नाम ' समानकर्मा सन्धि” 
है। हम इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम दूसरे पर करो ऐसी राय 
को ' असमानकर्मा सन्धि? कहते हैं | शचुपराजय के लिए 
उचित था अनुचित काल में खुद लड़ाई करना एक, अपने मित्र 
के अपकार होने से, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई करना दूसरा, ये 
दो भांति के वित्रह होते हैं । दैवयोग से, बहुत आवश्यक पड़ 
जाने पर अकेले या मित्र से मिलकर, शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना 
ये दो प्रकार की चढ़ाइयां कहलाती हैं ॥ १६२-१६४ ॥ 

क्षीणस्य चेत कमशो देवात्पूवेकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतसासनस्‌ ॥ १६६॥ 


¢ 
वलस्य स्वासिनश्चेव स्थितिः कायार्थेलिद्धये । 
द्विविधं कीर्यते देधं षाडगुण्यगुशवेदिभिः ॥ १६७॥ 
अथेसम्पादनार्थ च पीड्यमानस्य शुद्युमिः ।. 
ह त्र 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्वतः ॥ १६८ ॥ 

पूर्वजन्म के पाप से या यहीँ के कुकर्मो से, घन आदि से हीन 
राजा का चुप मार कर बैठना, अथवा सामर्थ्यं होते सी किसी 
मित्र के कहने से चुपचाप बैठा रहना, ये दो आसन कहलाते हैं। 
कार्यसिद्धि के लिए कुछ सेना को एक जगह और कुछ सेना के 
साथ राजा किले में रहे, यह दो प्रकार का द्वैध, गुण्जो ने कहा 
है। शत्रुओं से पीड़ित. राजा के संकट दूर करने के लिए अथवा 
सत्पुरुषा को जनाने के लिए बली राजा का आश्रय लेना, यह दो 
प्रकार का संश्रय कहलाता है ॥ १६६-१६८ ॥ 


यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य धुवमात्मनः । 

[a 
तदासे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्चयेत्‌॥१६६॥ 
यदा प्रष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम्‌ 


~ 
हि 


३३६ मनुस्मृति । 


अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥१७०॥ 
यदा सन्येत भावेन हृष्टं पृष्टं बलं स्वकम्‌'। 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रतित १७१ ॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयलेन शनकेः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ 
मन्यंतार यदा राजा सवथा चलवत्तरम्‌ | 
तदा दिघा वलं कुवा साधयेत्‌ कायमात्मनः॥१७३॥ 
जव सविष्य में अपनी उन्नति की आशा हो तच शत से कुछ 
पीड़ित होकर भी सन्धि कर लेवे ।' जव अपने राजमरडल को खूब 
प्रसन्न आने और अपनी शक्ति को पूरी देखे, तव वैरी के साथ युद्ध 
करे । जव अपनी सेना को सन से प्रसन्न; हए-पुष्ट समे और 
शत्रु को सेना को साधारण दशा में जाने, तव युद्ध की तैयारी 
करे। जव हाथी, घोड़ा आदि वाइन. ओर सेना से क्षीण हो तच 
यल्लपूर्चेक शान्ति से, शज को समझा कर शान्त होकर रहे अर्थात्‌ 
लड़ाई में न लगे । ओर जव, राजा अपने शत्रु को सवथा वलवान्‌ 


जाने, तच आधी सेना लड़ाई पर भेज दे और आधी अपने साथ 
में रखकर कार्यसाधन में लगे ॥ १६६-१७३॥ 


यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा त संश्रयेत्क्षितं घामिकं वंलिनं नृपम्‌ ॥ १७३ ॥ 
नियहं प्रकृतीनां च कयीद्योऽरिषलस्य च। 

उपसेवेत तं नित्यं सवयल्लेशरुं यथा ॥ १७५ ॥ 

यदि तत्रापि संपश्यदोष॑ संश्रयकारितम्‌ । 


AAO 


सुयुद्मव तन्राप Iचावशङ्कः समाचरत्‌ ॥ १७६ ॥ 


सातवां अध्याय । ' २२७ 


सर्वोपायैस्तथा कयोन्नातिज्ञः एथिवीपतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्यसित्रोदासीनशुत्रवः ॥१७७॥ 
आयात सदकायाणां तदारवं न विचारयेत्‌ । 
आयतीनां च सवेषां गुणदोषो च तत्वतः॥ १७८॥ 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रानिरचयः। | 
अतीते कायशेषज्ञः शुन्नमिनाभिभ्चयते ॥ १७६ ॥ 


और जव कि शत्रु के आधीन अपने को होता देखे तब झट 
पट धार्मिक और बलवान राजा की शरण लेवे । जो दुष्ट सन्त्र 
मण्डल आदि ओर शचुसेना को दवा सकता हो उस राजा की, 
शुरु के समान, नित्य सेवा करे । ओर यदि उस आश्रयवाले राजा 
से धोखा जाने तो निडर होकर युद्ध ही करे । चीतिवेत्ता राजा 
को सव भांति से ऐसा चत्तांच करना चाहिए जिससे उसके मित्र, 
उदासीन और शत्र राजा वलवान्‌ नहो जावे । सम्पूर्ण कार्यों 
की वर्तमान, भूत ओर भविष्य स्थिति और उनके गुण-दोषो का 
विचार किया करे । जो राजा कार्यों के भविष्य शुभाशुभ परिणाम 
को जानता है,चतेमान कार्ये का शीघ निश्चय कर लेता है और बाही 
कामों को ज़ानता है, उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते ॥१७४-१७६॥ 


यथेनं नाभिसंदध्युमित्रोदासीनशत्रवः । | 
तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ १८० ॥ 
यदा त थानमातिष्ठेदरिराष्ट प्रति प्रश्नः 

तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शुनेः ॥ १८९ ॥ 


जिस प्रकार मित्र, उदासीन और वैरी राजा अपने को पाडा 
न दे सके चैसे उपायों को करता रहे, यह नीति है॥ और जब 
किसी वैसे के देश पर चढ़ाई करनी हो तो नाचे लिखी विधि 
से धीरे धीरे यात्रा करे ॥ १८००१८१ ॥ 


२३८ ` सनस्थृति।) 

मार्गशीर्षे शभे सासि यायाद्यात्रां सहींपातेः 

फाल्गुनं वाथ चेत्र वा सासो घरति यथाबलम.॥१८२॥ ` 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्धुवं जयस। . ` 
तदा यायादविशक्लेव व्यसने चोस्थिते. रिपोः ॥१८३॥ | 
कुत्वा विधान सले ते यात्रिक च यथावाधे । | 
उपसंह्यास्पद चेव चारान्‌ सस्यंगू विषाय च ॥१८४॥ 
संशोध्य विविध माग षड्विधं च बलं स्वकम्‌ । 
सांपरायिककस्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८५ `` 
शुङ्सेविनि मित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ । 
गतमत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपः ॥ १८६ ॥ 


राजा अपनी सेना के वलावल का विचार करके, शुभ अगहच ` 
या फागुन के महीने में या चैतं में, शत्रु के ऊपर चढ़ाई करे! 
इसके सिचा दूसरे समय मै भी अगर अपनी जीत देखे तव,अथचा ' 
. जव शत्रु किसी विपत्ति में फँसा- दो तव चढ़ाई करे । अपने नगर 
की रक्षा का प्रबन्ध करके, शु्तदूतों को भेजकर, ऊंया, नीचा 
ओर सम मार्ग को साफ़ कराकर छुः प्रकार की सेना # को. 
ठीक करके सम्पूर्ण युद्ध-लामत्री को साथ लेकर, धीरे से शद्ग 
, के नगर को जावे ! जो मित्र छिप.कर शत्रु से मिला हो, जो पहले 
_ छुड़ाया नौकर फिर आया हो, इंनसे सावधान रहे, क्योंकि. ये 
. दोनो दुःखदायक वेरी हें ॥ १८२-१८६ ॥ 


दणडव्यूइन तन्मानं यायातु शुकटन वा । 


के छः प्रकार के. वलः--हाधीसवार, घोड़ासवार; रथसवार, पैदल, खज़ाना 
ओर नौकर चाकर | 


सातवां अध्याय । २३६ ` 


वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥ 
यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेदूबलम्‌। 

पक्षेन चेव व्यूहेन निविशत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
सेनापतिबल्लाध्यक्षो सवदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतश्च सयमाशुङ्केखाची तां करपयेदिशम्‌॥ १८६ ॥ 


सजा, वण्डन्यूह | से मार्ग में चले अथवा शकर, वराह, 
मकर, सूद, गरुडू के तुल्य आकार बाले व्यूहा मे, जहां जैसा देखे 
चेसी यात्रा करे। जिस तरफ़ डर जाने, उधर सेना चढ़ावे और 
खुद पद्माकार व्यूह मै सदा रहे । सेनापति और सेनानायकों 
को सब दिशाओं मे नियुक्त फरे और जिस दिशा में भय समझे 
उसे पूर्वदिशा मान लेवे ॥ १८७-१८६ ॥ 
गल्माश्च स्थापयदाान्‌ इतसशान्‌ ससन्ततः । 
स्थानयुद्ध च कुशलानभारूनावकारणः ॥ १६०॥ 
सहतान्याचयदल्पान्‌ कास विस्तारयदूबहून्‌ । 
सच्या वञ्जश चेषेतान्‌ व्यहेन व्यूह योधयेत्‌ ॥१६१॥ 
स्यन्द्नाश्वः सम यळ्यदनूप नाङपर्तथा । 
वृक्षगल्साइते चापेरसिचमायुधेः स्थले ॥ १६२॥ 
करुक्षेत्रां्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्‌ शरसेनजान्‌। 
दीर्घा्ञघूंश्चेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १६३ ॥ ` 


+ दएडा के समान फौज रखना, दएब्यूह ऐसे ही शकटब्यूइ बगेरह। ऐसी 
ध्यूहरचना में थागे सेनापति, वीच में राजा, पीछे, सेनापति, दोनों ब्ल हाथी, 
उनके पास थोड़े और उनके आसपास में पेदस, इस तरह खम्बा जमाव दरख्यूह 
कहा जाता है । 


~ 
२४० मनुस्साति । 


प्रहपयेडलं वयूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ .१६४ ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सतते यवसाच्नोदकेन्धनस्‌ ॥ १६५ ॥ 
भिन्द्याद्वैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेचचेनं रात्रौ विज्रासयेत्तथा ॥ १६६ ॥ 
उपजप्यानुपजपेद्‌ घुष्येतेव च तत्कृतम्‌ । 

युक्के च दैवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १६७॥ 


कुछ सेना का हिस्सा; चतुर पुरुष की अध्यक्षता में चस 
तरफ़ से नियत करे और उनमें बाजा चगैरह का संकेत कर ले 
जिसमें समय समय पर, हालात मिला करै । योधा कमती हों तो 
इकट्ठे करके युद्ध कराचे, अधिक हाँ तो मनमानी, चारों तरफ़ 
फैलाकर, सूई फे आकार के व्यूह से लड़ाचे । समभूमि मे रथ 
घोड़ो से, जल मै नाचा से, हाथियों से, छुक्ष आदि की झाडियों 
मै बाणा से और स्थल में, ढाल तलवार चगेरह से युद्ध करे । 
कुसक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेन आदि देशो के ऊंचे और ठिंगते 
महुष्यों को सेना के आगे रक्खे | सेना को किली रचना से खड़ी 
करके उत्साह दिलावे और क्या क्या करते से खुशी या नाखुश 
होंगे इन बातो की परीक्षा करे और शज्ुओं के मुक्राबले दिल 
से लड़ते हैं या नदी यह चेटाओं से जान लेवे । शत्रु लडे चा 
[न जड़े पर उसके देश को चष्ट कर के वहाँ का, अन्न, जल, 
| चारा, इंधन आदि उजाड देवे । तालाब, क्रिला, खाइयो को 
। तोड़ दे, शच्च पर हमला करे और रात भें अनेक आचाज्ञौ से 
“उसको डरा देवे । उसके मन्त्री आदि जो फ़ूट सके उनको 
लालच देकर मिलाले, उनसे शाञ्च की कुल हालते जाने । और 
समय श्रचुकूल आवे, तो निडर होकर, युद्ध करे ॥ १६०-१६७ ॥ 


सातवां अध्याय। २४१ 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । 

विजेतुं प्रयतेतारीन्‌ न युद्धेन कदाचन ॥ १६८॥ 
नित्यो विजये यस्मादहश्यते युष्यसानयोः 
पराजयश्च संघासे तस्माझुद्ं विषजेयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
त्रयाणासप्युपायानां पूर्वोक्कानामसस्सवे । 

तथा युद्धयेत संपन्नो विजयेत रिपन यथा॥ २००॥ 
जित्वा संपूजयेद्वेवान्‌ घराह्मणांश्चेव धा्सिकाम्‌ । 
प्रदद्यात्परिहाराश्च र्यापयेइभयानि च ॥ २०१॥ 
सवेषां त विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌! 
स्थापयेत्तत्र तद्देश्यं कुयांच समयक्कियास्‌ ॥ २०२॥ 
प्रमाणानि च कुवीत तेषां घमान्‌ यथोदितान्‌। ` 
रल्लेश्च पूजयेदेनं प्रधानपरुषेः सह ॥ २०३ ॥ 
“आदानमप्रियकरं दाने च शियकारकम्‌। , . 
अभीप्सितानासर्थाना काले यक्त ्रशस्यते॥ २०४ ॥ 
सर्व कर्भदमादत्त विधाने देवसाजषे । 
तयोविवमचिन्त्यं त. मानषे वियते किया ॥ २०५ ॥ 


राजा साम, दान और भेद इन तीनों खे या पुकही किसी से 
शत्रु के जीतने. का उपाय फरे । पर.जहांतक होसके युद्ध को उद्योग 
न करे । युद्ध में लड़नेचालों की दार वा जीत कोई निश्चित नहीं 
देखने मे आती, कभी कोइ कमी कोई, इसलिए युद्ध न, करे । जब 
इक्क तीनों उपायों से शत्र को जीतने का भरोसा न दो तभी युद्ध 
का-उप्राय.पूरीतौर से करना उचित है जिसमें घह अधीन होजाय। 
युद्ध में चिज्ञय पाने पर दा ब्राह्मणों की पूजा करे। ज्ञीती 


' मित्रादथाप्यमित्राद्म यात्राफलमवाघुयात्‌ ॥ २०७॥ .: 


२४२९ २. सतुस्खात । 


अजाओं का भूमि कर कम करे और यह ढिढोश पिटाचे कि 
जिन्होंने हमारे साथ चुरा वर्ताव किया दे उन्ह भा अभय दिया 
बाया जीते राजा और. मंत्री का अभिप्राय जानकर, उसी.के 
बंशवाले' को गही देकर अपंनी शर्ते पक्की कर लेवे अर 

धर्मों को--रिवाजों को माने, रला से मंजी आदि के साथ उसका 
सत्कार करे अर्थात्‌--खिलत ' देवे । यद्यपि किसी की. मिय वस्तु 
ले लेना अभिय और देना प्रिय होता है तौभी खमयाचुसार लेना 
और देना दोनों अच्छा माना जाता हे।ये सब, कमे देच ओर 
मचुप्य के पुरुषाथे के अधीन हें। इन में देव का (नेणय अशकय 


है परन्तु पुरुषार्थ स कार्य किया जाता है। अर्थात्‌ मजुप्य-साध्य- - 


कार्य में पुरुषार्थ प्रधान माना जाता हे ॥ १९८--२०५॥ . 
सह चापं अजयक्तः सांध कला ध्रयलतः.। 


मित्रं हिरण्यं भ्रमि वा संपश्येखिविधं फलम्‌ २०६ - ˆ 


पाष्णुमाह च सद्य चथाक्रन्द च सणएडल। 


हरण्यसाससप्राप्त्या पाथवा न तथषत । 


यथा मित्र धव लब्ध्वा कुशुसप्यायतिक्षसम्‌ २०८ . 
“" अथवा राजा मित्रता या कुछ द्रव्य था भूमि शत्र से पाकर _ : 
सुलह करके लोट आवे अर्थात्‌ इन पदार्थों को. देना शत्रु मंजूर करे: . 
तो लेकर खुलह कर खे । जो विजयं करते. हुए राजा के पीछे इसरा . 


राजां दवाकर चढू आवे उसको . पार्ष्णिग्राह ” कहते है और जी 
उसको इस काम से रोके उसे “कन्द ! कहते हे । इन . दोनो को 


. देखकर, मित्र या अमित्र खे यात्रा का फले ग्रहण 'करे।('घेसा न 


करे जिसमें ये दोना विगड़ जावें ) राजा सुवण और भूमि को 


rp 


५ पाकर वैसा नहीं बढ्ता, जैसा दुबेल भी स्थिर मित्र को पीकर : 
“बढ्ता है ॥.२०६--२०८॥ | 


' धमज च कृतज्ञ च तश्ठप्रकंतिमेव च । fe ती 
“अनुरक्त स्थिरारम्भं लघुसित्रं प्रशस्यते ॥ २०६ ॥ 


सातवां अध्याय । २४३ ` 


प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। 
खतरे थ्वातसन्त च कष्टमाहुरार बुधाः ॥ २ १० ही 
आयेता पुरुषज्ञानं शोय करुणवेदिता । 
स्थोललक्ष्यं च सततसुदासीनगुणोदयः ॥ २११॥ 
hel नित्यं ~ [0 
क्षेम्यां सस्थप्रदा नित्यं पशुवद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्तूपो भरमिमात्मार्थमाविचारयन्‌ ॥ २१२ ॥ 
आपदर्थ धनं रक्षेदारान्‌ रक्षद्धनेरपि। 
आत्मानं सततं रक्षेद्वरेरपि धनेरपि॥ २१३ ॥ 

धमेज्ञ, तज्ष, प्रसन्नाचित्त, प्रीति करनेवाला, स्थिर कार्य का 
रस्म करनेवाला, होटा मित्र अच्छा होता है । वुद्धिमान, 
कुलीन) शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धेथवान्‌ श को लोग 
_ कठिन कहते हैं। सभ्यता, पुरुषो की पहिचान, शूरता, दयालुता 
और उदारता. यें सव उदासीन राजा फे गुण हैं, कल्याण 
करनेवाली, संपूर्ण धान्यां को देनेबाली और पशुदुद्धि फरनेवाली 
भूमि को भी राज्ञा अपने प्राणी की रक्षा के लिए चिना 

विचार किये छोड़ देवे। आपत्ति दूर करने के लिए धन की ` 


करे, धन से खिया फी रक्षा करे और धन, खी से भ काः 

अपने शरीर की रक्षा करे ॥ २०६-२१३॥ अ २२६ 

सह सर्वाः समुत्पज्ञाः प्रससीक्ष्यापदो भ्यां संहितायां 

संयुक्वांश्च वियुक्रांश्चसर्वोपायान्‌खः॥ 

उपेतारमुपेयं च स्वोपायांश्च' कुत्स अपना नित्यकर्म यथावत 
अपूर्ण राज्यकायों का स्वय 

पतत्रय समाश्रत्य भरयतताथास होजाय तों अपने अधिका! 

एव सपासेद राजा सह समन्त्र्य २१-२२६ 


व्यायम्याप्त्यमध्याहेभोक्रमन्तःए हुआ) 


२४४ . सनुस्मृति। 


तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकः 
सुपरीक्षितमन्ञा्मद्यान्सन्त्रेदिषापदेः ॥ २१७ ॥ 
विषधेरगदेश्वार्य सवद्रव्याशि योजंयेतू । 

विषप्नानि च रत्नानि नियतो घारयेस्तदा ॥ २१८ ॥ 


सच श्रापत्तियां को एक साथ आती देख पढ़ें तो बुद्धिमान्‌ 
राजा साम दाव आदि उपायों को पक साथ घा अलग 
अलग काम में लावे । उपायं करनेचाले, डेंपॉय के साधत योग्य 
र उपाय इन तीनों को ठीक ठीक आश्रय करके अर्थसिद्धि के 
लिए उपाय करे । उक्क धकार खे संपूण राजकायां का मत्नियो के 
साथ बिचार करें । स्वान और व्यायाम ( कसरत ) करके 
दोपहर में भोजनार्थ अन्तःपुर म प्रवेश करे! वहां सङ्क; सोजन- 
काल को हाननेचाला, शत्रु के वहकाने से न आनेवाला, रसोइ्यां 
के तैयार किये, परीक्षित और चिपनिवारक भन्‍नों से शुद्ध भोजन. 
/ को करे) राजा के सच खानेवाले 'पदार्थो में दियनाशक दवा डाले 
शोर विषनाशक रली को राजा सदा धारण करे ॥ २१४-२१८ 
NN 


पराक्षतघृद्धयश्चस व्यजन्मदकछपचः । 


तो सेश्मरणासंगुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः॥२१६॥ 
उसको इस हू कुर्वीत यानशय्यासनाइंचें। 


देखकर, मित्र या "ले पेच सबोलङ्कारकेष च ॥ २२० ॥ 


al a देफ्भूपणों खे सजी घजी खियाँ, एकाग्रमन 
बहता ह: पूपन्पन्ध से राजी को सेवा करें। इसी भांति 

या, आसन, सोअन, सनान, उचटंन और सव 
बसले च छुतजञ चषा आदि कमै होना चाहिए ॥२१६--२२०॥ 


अनुरक्त स्थरारस्भ डोसिरन्वःएरे सह 
| पुनः कायाणि विन्तयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 


सातवां अध्याय । २४९. 


अलङ्कतश्व सपश्येदायुधीयं पुनजनस्‌ । 

वाहनानि च सवोणि शरूयाण्याभरणानि च॥२२२॥ 
सन्ध्यां चोपास्य श्वृगुयादन्तवेंश्मनि शुखभूत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव घणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यस्समतुज्ञाप्य तं जनम्‌। 
प्रविशृक्धोजनाथ च ख्रीषृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ 


भोजन करने फे बाद, उसी अन्तःपुर मं सियो के साथ कुछ 
देर उहले, फिर यथासमय अपने राजकाज का विचार करे। 
` फिर शस्त्र, भूषणौ से सजकर सवार, सिपाही, घोड़ा घशैरह 
अख और राजकीय आभूपणों की देखभाल केरे । उसके अनन्तर 
सार्थसध्या करके, एकान्त मे दूत ओर प्रति चिथियाँ के समा 
सार और कामो को सुने । उच लोगों को चिदा करके दूसरे कमरे 
में ज्ञाकर खियों के साथ भोजनार्थ अन्तःपुर को गमनं करे । वहां 
यथावत्‌ भोजन करके थोड़ा गाना, वाजा से चित्त को प्रसन्न 

रके और समय पर निद्रा करे ॥ २२१-२२४ ॥ 


तत्र सकता पुनः किंचित्तर्यघोषेः प्रहर्षितः । 

- संविशेक्त यथाकालसुत्ति्ठच गतङ्कमः ॥ २२५ ॥ 
एतद्विघानमातिछ्ेदरोगः प्रथिवीर्पाते । ` 
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ , 

इति मानवे घर्मशाब्ने भूगुप्रोकायां संहितायां 


सप्तमो5ष्यायंः ॥ 
पातःकाल कुछ सवेरे उठकर फिर अपना नित्यकर्म यथावत 
करे । .इस प्रकार से नीरोग राजा संपूर्ण राज्यकार्या का स्वयं 
संपादन करे | यदि शरीर सै कोई क्लेश होजाय तो अपने अधिका 
रियो से सब कामों को करावे ४ २२५-२२६ ॥ 
सातवां अध्याय पूरा हुआ। 


३४६ सनुस्टृति। ` 


अंथ अष्टमोऽध्यायः । ` 


व्यवहारान्‌ दिशक्षुस्तु घाह्मणेः सह पांथिवः' | 
सन्तरज्ञेमन्त्रिभिश्चेव विनीतः प्रविशत्‌ सभाम ॥.१॥ - 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌! ... . 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कायाणि कायिणाम्‌ ॥.२॥ 
प्रत्यहं देशश्च शास्रषष्टेश्च हेतुभिः 
` अष्टादश मार्गेष निबद्धानि पृथक एथक ॥ ३॥ 
तेषामाद्यश्णादानं निक्षपोऽस्वामि विक्रयः । - 
. संय चं समुत्थानं दत्तस्यानपकमं चं ॥४॥ ` ` 
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः? 
क्रयावंक्रयावशया विवादः स्वासपालयाः ॥ ५ ॥ 
सीमाविवादधसश्च पारुष्ये दणडवांचिंके। । ˆ 
- स्तेयं च साहसं चेव ख्रीसमहणमेव च ॥ ६ ॥ 
स्रीपृंधमों विभागश्च ग्रतंभाहय एव च। 
पदान्यष्टादशेतांनि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥ 
आठवा अध्याय । २. 
व्यचहार-निएय--मुक्रदसा आदि-। 


` राजा विद्वान्‌ ब्राह्मण और. राजनीति. चतुर मन्त्रियो के साथ 
-बादी और 'पतिचादियों के विचारार्थ नम्नता से राजसभा मै .: 
` रेश करे । वहाँ जाकर, दाहना हाथ उठांकर, बैठकर या खडेहों... 


आठवां अध्याय । २४७ 


( जैसा कार्य हो) कामवालो के कामों को देखे । और बंश, जाति 
आदि देशव्यवदार और शाखोक्क साक्षी, शपथ आदि के अनुसार 
अठारद प्रकार के विवाद-भगड़ों का अलग अलग विचार'फैसला 
करें । उन अठारह विवादों का नाम इस प्रकार है-- 

(१) ऋण लेकर न देना ( २ ) धरोहर ( ३ ) दूसरे की 
वस्तु को बेचना ( ४ ) साझे का व्यापार (५ ) दान दिया हुआ 
लोडर लेना ( ६) नोकरी न देना ( ७ ) प्रतिज्ञा भंग -करना 
( ८ ) खसेद-बैच का भगड़ा ( £ ) पशु स्वामी आर चण्वाहे 

.का झगडा ( १० ) सरहद्द की लड़ाई ( ११ ) बड़ी बात कहना 
( १२ ) मार पीट ( १३ ) चोरी ( १४) ज़ोर-छलम ( १५ ) पर 
री का ले लेना (१६) खी और पुरुष के धर्म की व्यवस्था 
(१७ ) ज्रुआखोरी,( १८ ) जाचबरो की लडाई मै हार जीत का 
दाँच करना । इस संसार में ये १८ दावा होने के कारण हैं॥१--७। 
यु स्थानेषु भूयिष्ट विवादं चरतां ठूणाम्‌। 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यांत्‌ कार्यविनिणँयम्‌॥ ८ ॥ 
यदा स्वयं.न कुर्यात्त नृपतिः कार्यदशेनम,। 
तदा नियुज्याहिदांस बराह्मणं कायेदशुने ॥ ६ ॥ 
सोऽस्य कार्याणि सपश्येत्‌ सभ्यैरेव त्रिभिईतः । 
सभामेव प्रविश्याययामासीनः स्थित एव वा॥ १०॥ 
यस्मिन्‌ देशे निषीदन्ति विश्रावेदविदेखयः। 
रा्ञश्चाथिङृतो विद्वान्‌ अह्मणस्तां सभां विदुः १९॥ 
चमो विद्धस्त्वधमेंण सभां यत्रोपातिष्ठते । 
शुल्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद: ॥१९॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्ये वा समञ्जसम्‌ ) 
अन्नुवन्‌ विद्ुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १३॥ 


२४ मनुस्हृति । 


यज्ञ घमो हधनेंश सत्यं यज्ञादृतेम च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ 


इन विपये में झगडा करनेवालो का फैसला राजा को सनातम” 
धसे के अनुसार करना चाहिप। जब आप कारणवश न काम देख 
सके तो विद्वान त्राण को सोप देवे । चह घ्राण तोन सभाखदो 
के साथ सभा से पेठकर या खड़े ही राजा के खास कामा को 
देखे । किस देश में वेदविशारद दीन ब्राह्मण राजसभा में नि” 
यार्थ बैठते हैं और राजा का अधिकार पाया हुआ एक विद्वान 
ब्राह्मण्‌ रहता है बह अहा की ससा सानी जाती है । जिस सभा 
में चर्म, अधर्म से चोका जाता हे और उसे चुमे कटि को सभा" 
सद्‌ धर्मशरीर से नहीं निकालते तो बे समालइ पापभागी होते 
दे! या तो समा मेंस ज्ञाना, जाना तो सत्यचचन कहना | ओर 
जो जानकर सी कुछ न कहे या कूठ कहे तो वह पातको होता 
हे. जिस सभा में अधर्म से च की और असत्य से सत्य की 
इत्या होती हे उस संसा के सभासद नष्ट होजाते हैं ॥ ८-१४ ॥ 


घसं एव हतो हन्ति धसं रक्षति रक्षितः ।' 
तस्साद्वमों न हन्तव्यो सानो धमो इतोऽत्रधीत्‌॥१५॥ ` 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते लस्‌ । 
इलं लं विदुर्देदास्तस्माउम न लोपयेत्‌ ॥.१६॥ 
एक्‌ एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः 

शरीरेण समं नाशं सर्वसन्यद्धि गच्छति॥ १७॥ 


धर्मे का लोप करदेने से बह उस पुरुष को नष्ट करदेता है और 
थमे की रक्षा करने से वह सी रक्षा करता हे । इसलिए धमे का 
दाश न करना -चाहिए जिससे न£ चर्म हमारा नाशा न करे। 
सयवान्‌ धमे को ' वूष ' कहते हे और जो उसका नाश करता 
है उसको देवता ' चूषल ' कहते,हैं । इस कारण मनुष्य को घर्म 


आठवा अध्याय । २४६ 


का लोप न करना चाहिए । सत्युसमय में भी एकमाध मित्र 
धमे ही पीछे चलता है और सव शरीर के साथ ही नाश को 
प्राप्त होजाता है ॥ १५-१७ ॥ 


पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणसच्छाति। 

पादः सभासदः सवीन्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १८॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद्‌ः। 

एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहों यत्र निन्द्यते॥ १६॥ 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्यादू ब्राह्मणब्नुवंः। ` 
धर्मप्रवक्ता चृपतेने तु शूद्रः कथन! २०॥ ` 

यस्य शूद्वस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । ' 

तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पङ्के गोरिव पश्यतः ॥ २१॥ 

` यद्वां शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमद्विजम्‌। - | 


विनश्यत्याशु तत्छृत्स्नं दुभिक्षव्याधिपीडितम्‌॥ २२॥ 

_ न्याय करते समय उसका एक चौथाई अधर्म अन्याय करने 
वाले को, एक चौथाई भूँठे गवाह को, एक चौथाई सभासद्‌ और 
एक चौथाई राजा को अधर्म लगता है। जिस सभा में अन्यायी : 
पुरुष की ठीक ठीक निन्दा कीजाती .है, चहां राजा और सभा" 
सदू दोष से छूट जाते हैं।और' उस अधर्मी को ही पाप लगता 
है।, जिसकी जातिमाञ से जीविका है कुछ विद्या, योग्यता खे 
नहीं चही चाहे न्यायकती निथुक्क किया जाय, पर शद्ग को कमी 
अधिकार न देवे। जिस राजा का न्यायाधीश शत्र होता है 
उसका राज्य कीचड़ मे.गौ की भांति फँसकर पीड़ा पाता है। 
जिस राज्य में शद्र और नास्तिक, अधिक हो, हिज न, हाँ बह 
सम्पूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित होकर शीम्रही नष्ट 
दोजाता है ॥ १८-२२ ॥ 


३५० ` भनुस्पृति। 


शर्मासनमविष्ठाय संदीताङ्ग: समाहितः । 

प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थानथाबुओ बुद्ध्वा घमोधमो च केवलो । 
वर्णक्रमेण सवोणि पश्येत्कायोणि कायिणाम्‌॥२४॥ 
बाह्ैविभावयेल्लिङ्गेभीवमन्तर्गेतं बुणाम्‌। 
स्वरवणैक्विताकारेश्चक्षुषा चेष्टितेन च॥ २५ ॥ 
आकारेरिङ्ितेगत्या चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रवकत्रविकारेशच श्रह्मतेऽन्तगेतं मनः ॥ २६ ॥ 


राजा न्यायासन पर बस्न वगेरह पहन कर पेठे और आठ 
लोकपालो को प्रणाम करके सावधानी से चिचारकार्य का आरस्भ 
करे | प्रजा की लाभ ओर हानि को, घर्म और अधर्म को सोचकर 
चादिया के दावों को ज्राह्मणादि बर्ण के कम से देखना शुरू 
करे | मनुष्यों के बाहरी लक्षण, स्वर (आवाज़ ) शरीर का चरी, 
नोचे ऊपर देखना, आकार रोमांच होना आदि, आँख, हाथ, पैर 
की चेष्टा वरैरह से भीतरी हाल पहचानना । आकार, नीचे ऊपर 
देखना, गति, चेष्टा, बोली, आँख, मुंह के विकार खे मन का भाव 
जाना जाता है ॥ २३-२६॥ 


बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌। , 
यावत्स स्यात्समाइत्तो यावचातीतशेशवः ॥ २७॥ 
वशाऽपुत्रासु चेव स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च। 
पातेत्रतासु च स्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयः स्वघान्धवाः। 
ताञ्छष्याश्चोरदण्डेन घामिकः प्रथिवीपतिः-॥ २६ ॥ 


छ 


आठवां अध्याय । २५१ 


प्रसष्टर्वासिक रिक्थ राजा >पब्द निधापयेत्‌। 
अवोकूऽयव्दाद्धरेरस्वामी परेण नृपतिहरेत ॥ ३०॥ 
बालक के दायभाग का द्रव्य, तच तक राजा के अधीन ( कोई 
आए याडँस ) में रहे जब तक वह समावर्तनचाला अर्थात्‌ 
पढ़ लिखकर चतुर न हो ओर बालिग न होजाय । चन्ध्या खो, 
अपुञा, सपिण्डरहित, पतिमता, विधवा और बहुत दिन की 
रोगी खी का भी धन राजा की रक्षा में रहे इन जीती हुई खियों 
का धन भाई बन्धु हर लेना चाहे तो उनको चोरदण्ड के मुवाफ़िक़ 
दण्ड देवे । जिसका स्वाभी बेपता हो उस लाचारिस धन को 
राजा तीन साल तक रक्खे, उसके भातर आ जाय तो ले जाय, 
नहीं तो चह राजा का ही होजाता है ॥ २७-३०॥ ; 
ममेदमिति यो ब्रयात्सोऽनयोञ्यो यथाविधि। . 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्‌ स्वामी तद्द्र्यमहति.॥ ३१॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्वतः 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहति ॥.३२॥ 
आददीतार्थषड्भागं प्रणष्टाधिगताश्नुपः । 
दशमं द्वादश वापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३३॥ ` 
प्रणष्टाधिगतं दरव्यं तिष्टेदुक्रैरधिष्टिलम्‌ । 
क | 
यांस्तत्र चोरान्‌ ग्रहीयात्तान्‌ राजेसेन घातयेत्‌॥३४॥ 
ममायमिति यो ब्रयान्निधि सत्येन मानवः 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३४ ॥ 
अनृतं तु वदन्‌ दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टसम्‌। 
तस्येव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयर्सी कलाम ॥३६॥ 


२५२ मनुस्मृति । - 


तीन्‌ वर्ष के भीतर उसका मालिक आकर कहे कि-यह मेरा 
घन है, तव राजा उससे ठोक तौर से पूंछे कि घन कैसा हे? 
कितना हैं? जो बह रूप, रंग, संख्या वतला दे ठो उसको दें 
देना चाहिए। अगर सोई वस्तु का पता ठीक न वता सके तो 
उस पर उतना ही धन जुर्मोचा करे! कोई खोइ वस्तु उसके मा- 
लिक को देते समय उसकी रक्षा के कारण उस घन का छुटां; 
दशावां या चारहचां भाग राजा ले लेघे । किसीकी कोई खीज़ 
'गुस गई हो और मिले तो राजा उसे पहरे में रक्‍खे और घहां से 
चुरानेवाला पकडा जाय तो उसको हाथी से मरवा देवे! जो 
पुरुष सचाई से कहे कि ' यह निधि मेरा हैं! उसके विधिञसे 
छडा वा वारहवां साय राजा अदण कर लेखे। यदि वह दूसरे का 
अपना लेने की इच्छा करे तो उस तिथि का आठवां भाय' अथवा 
तिथि गिनकर उसका कुछ साग दुंरड देवे ॥ ३१-३६ ॥ ` 


विद्वांस्तु ब्राह्मणो ष्ट्रा पृवोपनिहितं निधिम्‌। 
अशेषतोऽप्याददीत सवेस्याधिपतिहि सः ॥ ३७॥ ` 
यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निंहिते क्षितो। ` ` 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो दत््ार्धमंर्थ क्रोशे प्रवेशयेत्‌ ३८॥ 
यदि विद्वान, त्राह्मण पुराने ज़माने की निधि पाजाय तो बह 
सब ले लेवै.! क्‍योंकि ब्राह्मण सवका. स्वामी है और जो भूमि में 


पुरानी निधि राज्ञा पावे तो उसका आधा द्विजो को बॉट दे 
और आधा अपने खद्ाने में रखा देखे ॥ ३७-३८ ॥ 


निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । 
अधेभायक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिहि सः ॥ ३६ ॥ 
दातव्यं सरवेवणेभ्यो राज्ञा चो रेहेत॑ थनम्‌ । 

राजा तट्पयुञ्ञानश्चोरस्या्ोति किल्विषम्‌ ॥ ४० ॥ 
"ॐ मूमि में यडा हुआ पुराना घन ' निधि ' कहलाता है ।. 


आंठर्वा अध्याय । २५३ 


जातिजानपदान्‌धर्मान्‌ श्रेणीधर्माश्च घमवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१॥ 
स्वानि कर्साशि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि सानवाः। | 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कमेण्यवस्थिताशा३ रो। 
नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्यः प्रुषः। `: 
न च घापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथञ्चन ॥ ४३॥ 


भूमि का स्वामी ओर रक्षक होने से राजा गड़ा धने और 
धातु की खानों के आधे भांग- का अधिकारी हे । चोरों का 
चुराया हुआ धन छीन कर जिस वर्ण का.हो उन सब को .दे देय। 
यदि आप ग्रहण करे तो चोर के पाप का स्वयं भागी होता हे। 
जातिधर्म, ,देशधर्म, श्रेशाधर्म ( व्यापार ) और _कुलधर्म के अजु- 
खार अर्थात्‌ रिवाज फे अजुखार राजा राजधर्मे को प्रचरित करे । 
जाति, देश और कुलधर्म और अपने कर्मों को करते लागे दूर 
रहते भी लोक म प्रिय होते हेन राजा चा राजपुरुष जो नालिश 
न करता हो उससे खुद नालिश न करवावे और कोई झगडा 
पेश करे तो उसमें आनाकानी न करे ॥ ३६-४३॥ 


यथा नयत्यस्वक्पातेसेगस्य सगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथानुमानेन'धमस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्यमर्थ च सँपश्येदात्मानमथ साक्षिणः। | 

देशु रूपं च कालं च व्यवद्दारविधो स्थितः ॥ ४५ ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश्च द्विजातिभिः । 
तदेशकलजातीनामविरुद् प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ ` 


जैसे वधक: जमीन पर गिरे रुधिर के बुंदी से मारे हुए सम 
का घर खोज लेता है। वैसे राजा अनुमान से. मामला की अस- 


२५४ सनस्मृति। . 


लियत को खोज लेवे । सत्य का निर्णय करे, अन्याय से खुद डरे 
और गवाहों के कूड, सत्य का पर्व देश, काल और मामला का 
विचार करे । सज्ञन पुरुष और' धार्मिक द्विज जेला आचरण 
करते हो और देश, कुल, जाति के आचार खे जो खिल्ञाफ़ न हो 
वैसा फ़ेलला करे ॥ ४४-४६ ॥ 


झधमणोर्थसिद्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः 
दापयेद्वनिकस्यार्थमघमणाद्विभावितम्‌॥ ४७ ॥ 
येयेरुपायेरथं स्वं प्राघ्नुयादुत्तसाणकः 
स्तेरुपायेः संग्रह्म दापयेदधमर्णिकम्‌ ॥ ९८.॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च। 
प्रयुक़्ं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४६ ॥ 
यः स्वयं साधये दर्थमुत्तमणोऽघमशिकात्‌ । 
न्‌ स राज्ञाभियोक्कञयः स्वकं संसाधयन्‌ धनम्‌ ॥४५०॥ 
अर्थेऽपउययमानं तु करणेन विभावितम्‌। 
पयेद्वनिकस्यार्थ दण्डलेशं च शुक्रितः ॥ ५९ ॥ 


क्रा का लना-द्ना | 


अधमरण-क़ज्दार से अपना क़ज्ना मिलने के लिण उत्तमर्ण-महा" 
जन कहे तो उसका धन राजा साबूत लेकर दिला'देय। जिस 
जिन उपायों “से महाजन' अपना रुपया, पासके, उन उपायों से. 
दिलाने की कोशिश करे! महाजन धर्मे से, दावा से, कपट से, 
दबाव से और पाचवे उचित बलात्कार से अपना धन वसूल 
करे । यदि महाजन आणी से खुद अपना धन वसूल करले तों 
उलपर राजा कोई अभियोग ( मुक़ददमा ) च करे। घनी के चन 
को. क्रञदार न कबूल करे और; महाजन साक्षी-गयाह और लेख 


ठरवा अध्याय । २५५ 
' से साबित कर दे तो राजा उसको धन दिलावे और केणी के . 
ऊपर शक्कि के अनुसार दण्ड भी करे ॥ ४७-५१॥ 
अपहुवेऽधम्णस्य देहीस्युक्रस्य संसदि। | 
अभियोक्का दिशेदेश्य करणं वान्यदुदिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अदेश्यं यश्च दिशति निदिश्यापहृते च यः। 

` यश्चाथरात्तरानथान्‌ वेगातान्नावबध्यते ॥ ४. ३:॥ . ` 
_ अपदिश्यापदेश्यं च पुनयस्त्वपधावति। _.''' ` `` 
सम्यक्‌ प्रणिहितं चार्थं ष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥ 


' राजसभा में ऋणी से कहा जाय-महाजन का कर्जा अदा 
कर दो, तो भी वह इन्कार करे तो राजा साक्षी, दस्तावेज़ चग्ररह 
पेश करने की आज्ञा दे । जो झूठ गवाह या काग्रज़ञ पन पेश करे, 
जो पेशा करके इन्कार करे ओर जो पूर्वापर की कही बातो कां 
भ्यान न रक्खे । या जो वात को उलरता है, क़बूल करके भी 
पूंछन पर इन्कार करता दै ॥ ५२-५४ ॥ | 


असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते.मिथः | 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेयश्चापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५॥ 
्रहीत्युक्रशच न ब्रूयाइुक्रं च न विभावयेत्‌ । . 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मांदथातू स हीयते ॥ ५६ ॥ . 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्रो दिशेन्न यः । 
धर्मस्थः कारशेरेतेहींनं तमपि निरदिशत्‌ ॥ ५७॥ . 
अभियोक्ता न चेड़याद्ृध्यो दण्ड्यश्च धमतः 

न चेत्‌ त्रिपक्षात्मज्रयाद्वम प्रति पराजितः ॥ ५८॥ ` 
यो यावन्निहवीतार्थ मिथ्या यावति वा-वदेत्‌। 


२५६. ` अनस्सृति। 


तौ तृपेण हथमंज्ञों दाप्यो तहिंगुण दमम्‌ ५६॥ 
पृ्टोऽपव्यंयमांनस्तु ऊतावर्थो घन्ेषिशा। .. 
त्र्यवरैः साक्षिमिभोव्यो बृपत्राह्मणसन्नियो ॥ ६० 


और जो एकात्त में गवाहों के छाथ चातचीत.. करें, जाने हुएं - 
प्रश्न का उत्तर न हें, पूछने पर कुछ न॑ कहे ओर जो कह सो डड़दा ` 
से च कह जोः पूर्वापर. वातो को न जाने । ऐसे-पुरुप अपने अधै- “ 
धन से हार जाते हे. | मेरे साक्षी हाज़िर हैं, पेखा कह कंर जो. 
` माँगने पर हाज़िर न कर सके, न्यायाधीश उसको सी ईरा देय! -' 
घादी अपने दावा की सिद्ध न कर सके तो बह घंमासुसार शिक्षा ' 
ओर दरड दोनों का. पात्र होता है और जो प्रतिवादी-पुदाअलेह 
डेढ़ महीना के भीतर कूठे दावे से हुई हानि की चालिश न कर - 
सके तो बह सी हारा समझा जाय! प्रतिचादी जितने “थन के 
“लिए मूठ बोले और वादी जितने घन का झूठा दावा करे; राजा 
` -उच दोनों अधर्मियों को उसका दूना दरड करे.। अयर राजा 
ओर ब्राह्मण के सामने पूछने पर ऋणी इन्कार करजाय तो तीन. . 
गवाह देकर ऋण सत्य करादे॥ ४५-६० ॥ प. ४ 


. यादृशा भनिसिः कायो व्यवहारेषु साक्षिणः।. 

तहिशान्‌ संप्रवक्ष्यासि यथां वाच्यसूर्त च तेः ॥ ६१॥ 
` -शहिणः पुत्रिणो मोलाः क्षत्रविद्‌शब्रयोनच्चः। ` 
अध्युक्षी: साल्यसहन्ति-न ये केचिदनापंदि ॥ ६२ ॥.. 


अब, धुलिया. को और दूसरों, को भी कैसे गवाह देने चाहिए ' 
ओर वे केसे सच्ची गवाही दें, यह संच कहा जाता हे! 


Re सांक्षी-गवाह। 


| कुटुस्बी, पुत्रवान, उसी देश का वासी, अत्रिय, बैद्य, शूद्र ये लोग : 
` जव वादी चुलाचे तो गधाही दे सकते हैँ, सब कोई नहीं॥ ६२-६२॥ : 


आठवां अध्याय । २४७ 


आपाः सर्वेष वणेषु कायोकार्थेष साक्षिणः 
सर्वधर्मविदो.ऽलुञ्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌॥ ६३ ॥ 

“ नाथसस्बन्धिनो नाता न सहाया न वेरिणः 

न दृष्टदोषाः कर्तेव्या न व्याध्यार्ता न दूषितः॥६४॥ 

न साक्षी वृपतिः कार्यों न कारुककुशीलवों । 

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५॥ 
नाध्यधीनो न वक्नब्यो न दक्ष्युन विकसेकृत्‌ । 

न वृद्धों नाशिशनकी नाऽन्त्या न विकलोन्द्रियमो६ ६॥ 

नात्तों न ससो नोन्सको न कुत्तष्णोपपीडितः। 


न अ्रमात्तों न कासाचों न कुचो नापि तस्करः॥ ६७॥ 


, सब बा से जो यथार्थ कहनेवाले ओर अभश हो, लोभी न हाँ 
उनको साक्षी करना आाहेण। दाचा मे थे शनक सम्बन्धी फो, त 
सगे सम्बन्धी को, न मित्र को, न शत्रु को) च झूठ शपथ करले 
चाले को, न रोगी को, और न पहले किसी अपर में शरीक हो . 
उनको गवाही करना चाहिप। राजा को, कारगर को, नडं को 
घेदपाठी को, संन्यासी ओर त्यागी को, पराधीन को, फर को, अ 
धर्मी को, घुड्ढे को, वालक को) एकही सञ्चुष्य का? चाण्डाल-भङ्गा 
को, लूला-लंगड़ा को भी गवाह न करे । रोग से इख, नशावाज्ञ, 
उन्मत्त, भूख-प्यास से दुखी, थका, कामपीड़ित, काथा आर 
चोर को भी गवाद न माने ॥ ६३-६७ ॥ 5 


स्रीणां साक्ष्य खियः कुंयुद्धिजानां सहशा डिजाः 
शद्राश्व॒ सन्तः शूदाणासन्त्यानासन्त्ययोनयः ॥६८॥ 
अनभावी त यः कश्वित्कुयोत्साक्ष्यं विवादिचाम्‌। , 
झन्तवेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६९॥ 


२५८ मनुस्म्टाते । 


ख्ियाप्यसम्भवे कार्थ बालेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भूतकेन वा ॥ ७० ॥ 
खियाँ की गवाही स्रिया, डिजो की गवाही समान वर्ण के द्विज, 
शुद्रों की गवाही शद और सङ्गी आदि की गवाही अङ्गी देवें । घर 
के भोतर, वन में ओर शारीरान्त ( खून ) में, कोई सी जानने 
चाला पुरुष गवाह हो सकता हे । कोई योग्य गवाह न मिले तो 
स्त्र, वालक, बूड, शिष्य, सम्बन्धा, ख र चोकर चाकर भा 
रवाह हो सकते है ॥ ६८-०७० ॥ 
वालवद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां सुषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्रमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसँमहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ९ 
घहत्वं परिशह्णीयास्साक्षिद्ठेवे नराधिपः 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिडेचे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३॥ 
-समक्षदर्शनात्तादयं अवणाञ्चैव सिध्यति । 
तत्र सत्यं ब्रवन साक्षी घमांथाभ्यां न हीयते ॥ शा 
साक्षी दृष्टश्चतादन्यदिववन्नायसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वगाञ्च हीयते ॥ ७५ ॥ 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षत शणायाद्रापि किचन । 
पृष्टस्तत्रापि तदूबूयाद्यथादष्टं यथाञ्चुतम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याइह्यःशष्योऽपि न त्रयः । 
स्रीबुद्धेरास्थरस्वाञ्च दोषेश्चान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७॥ 


आठवां अध्याय । २५६ 


स्वभावेनेव यदवूयुस्तद्भाह्य व्यावहारिकिम्‌ । 
अतो यदन्यद्विवरयुधेमार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ . 


यालक, बूढ़े और रोगियों के भूंड घोलने का संभव रहता है, 
इसलिए उनके कहने पर भरोसा न रक्खे और चंचल चित्त मनुष्य 
को भी विएघासी न जाने । संपूर्ण साहस के काम खून, डाका 
आग लगादेना और चोरी, व्यभिचार, गाली और मारपीर मे सा- 
'क्षियों की अधिक परीक्षा--जांच न करे। दोनों तरफ़ के गवाहो.मे 
यदि एक दूसरे के विपरीत कहे तो जिसको अधिक लोग कहें 
वही वात मानी जाय । और जहां दोनों विपरीत कहनेवाले 
समान हो वहां जिधर के गवाह गुणचान्‌ हो उधर की वात. सही 
माने और दोनों ही तरफ़ गुणी हाँ तो धर्मात्मा द्विजो की गषाही 
टीक करे! जिसने आँखों से देखा हो या, जिसने खुद कानों से 
सुना हो, उसकी गवाही मानी जाती है । उसमें खच' बोलने 
बाला साक्षी धर्म, अर्थ से नहीं हारता । जो पुरुष आयेससा में 
देखे सुने के विरुद्ध गवाही देता है, वह उलटे शिर नरक में पड़ता 
है। स्वै से राहित होजाता है । जिस मामले में गवाह न भी हों 
तो भी पूंछने पर जैसा देखा, सुना हो वही बयान करे । निलोभ 
एक भी पुरुष गवाह काफ़ी होता है, पर वहुतसी पवित्र स्त्रियां 
भी गवाह नहीं होसकतीं । क्यॉकि-स्रीकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । , 
निर्णय के समय, गचाह स्वाभाविक रीति से जो कदे, उसको 
प्रमाण माने । और सय-लोभ आदि से जो विरुद्ध बात कहें, 
वह बिलकुल व्यर्थ है ॥ ७१०७८॥ र 


सभान्तः साक्षिणः प्रापानथिप्रवर्थिसन्षिषो। 
प्राइब्रिवाको ऽतुयुञ्जीत विधिनानेन सान्त्वयन्‌ ॥७६॥ 
यदृद्दयोरनयोवेत्थ कार्ये;स्मिन्‌ चेष्टितं मिथःः। 
तद्त्रूत सर्व सत्येन युष्माकं हमत्र साक्षिता ॥ ८०॥ ` 


३६७ ` -अंचुस्साति । 


सत्यं साहेषे बुवन्‌ साक्षी लोकामामीति पुष्कलाम्‌ । 

इह चातुत्वर्मा कोति वागेषा बह्मपूजिता :॥ 7१.॥ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्‌ पाशेर्षष्यते वारुणे्शस। ` . 
विवशः शुतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेदृतस्‌॥ ८२७ `` 
सत्येन पूयते सांक्षी धे; सत्येन वधेते। ` ` | 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सवपरणेष साक्षिभिः ॥.८३॥. 
_ आस्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ; ` ` 
मावमंस्था; स्वमात्मानं दूणा साक्षिणसुत्तसम्र८४॥ . 


सभा में गच्राइ आ ज्ञाने पंर न्यायका बादी, प्रतिबादी के ' 
सामने इसप्रकार कार्यारस्म करे--इस मामला में आपस में जो 
. कुछ हुआ हे. वह जो तुम जानते हो सत्य कहो क्योंकिं--इस में. 
' तुम्हारी गवाही हे | गवाह ग्रवाही सें सत्य चोलकँर, उत्तम गति ' 
, को. पाता है और अहां कीसिं पाता है, सत्यक्षाणी की चेद में 
: - भर्शक्षा क्री.है । गवाही मै सूँटेचोलाने प्रला 'सो जत्मतक वरुण. . 
के पाशा से.बंचां जाता हे | इसलिएं साक्षी सत्य देनी चाहिए! 
खाल्ली सत्य से पवित्र होता है । संत्य से धर्म बढ्ता है, इसकारण : 
.. सव जाति के गवाहो को सत्य वोंलंना चाहिए। अपना आंत्माही 
अपना साक्षी है, आत्माहीं अपने को सद्गति देता हे। इस लिए 
` मण्या के उत्तम साक्षी पने आत्मा. का सूंड साक्षी से अपमान . 
ज्ञ करे ॥ ७६-८४ ॥ 


` मन्यन्ते वे पापक्तो न कंश्चित्परयतीति-नः। .. .. 

_ तांस्तु देवाः-प्रपश्यन्तिः सवस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५१: 

.योझसिरापो हृद्य चन्द्राकाग्नियमानि्ाः । [ 
"` रात्रिः सन्ध्ये. च घमश्च इंत्तज्ञाःसर्वव्रेहिनाम॥ 5 ६॥ 


आठवां अध्याय । २६१ 


पापी लोग जानते छै कि--पाप करते हमको फोई देखता नही, 
परन्तु उनको देवता और अन्तरात्मा देखता है । आकाश, पृथ्वी, 
जल, हदय, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, राज्ञि, सन्ध्या और धर्म झन 
सब के अधिष्ठात्री देवता सब प्राणियाँ के भले घुरे आचरण को 
देखते हें ॥ 5५-८६ ॥ 


देवब्राह्मणसा श्षिध्ये साक्ष्य एच्छेरतं डिजान्‌ । 
उदङ्मुखानधाङ्मुखानवापृवहेवैशुचिःशाचीन्‌ ॥८७॥ 
बहीति बराह्मणं एच्छेत्सत्यं व्रदीति पार्थिवस्‌ । 
गोबीजकाथनेवेश्यं शत्र सर्वेस्त पातकेः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मघ्नो ये स्खृता लोका ये च ख्रीबालघातिनः । 
मित्रहुहः छृतघस्य ते ते स्युज्वूवतो छूषा ॥ ८६ ॥ ` 
जन्मप्रभृति यत्किश्चित्पुण्यं भद्र त्वया कृंतम्‌। 

तत्ते सर्व शुनो गच्छेयदि जूयास्त्वसन्यथा ॥ ६० ॥ 
एको$हमस्सीत्यात्माने यस्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थित्तस्ते ह्येष पुण्यपापेक्षिता सुनिः ॥ ६१ ॥ 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः । 

तेन च्रेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गसः ॥ ६२ ॥ 
नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुस्पिपासितः। ` 
अन्धः शु्रकल गच्छेयः साक्ष्यमदृत वदत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अवाकशिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं ब्रजेत्‌ । 

यः प्रश्नं वित्थं घयासृष्टः सन्‌ घमनिश्चयेः ॥ ६४ ॥ 


न्यायाधोश स्वानादि से पवित्र होकर, देवता और ब्राह्मण के 
समीप में पवित्र छिज़ातियों को पूर्व या उत्तरसुखं कराकर 


२६२ मनुस्मृति । 


आतःकाल सच सच वृत्तान्त पूंछे । ब्राह्मण से ' कदो ' ऐसा पुंडे । 
क्षात्रेय से 'सच बोलो ' इस भांति पूंडे। और ' गो, वीज, सोना 
चुराने का पातक तुमको होगा ' पेखा कहकर वेश्या से पूछे। 
सब पाप तुमको लगेगा ' याँ कहकर शुद्र से साक्षी लेवे । ब्राह्मण, 
खी, चालक को मारनेवाले को और मित्रद्रोही, कृतन्न की 
जो जो लोक मिलते हैं चेही लोक भूंठ बोलनेचाले को मिलते हैं। 
हे भद्र पुरुष | जन्म से लेकर तूने जो कुछ पुण्य किया है, घह सव 
सूँडी गवाही देगा तो, कुत्ते को पहुंचेगा। हे भद ! तू यह जो 
मानता है कि, में अकेला जीवात्मा हुँ सो न मान । कयोंकि-पुएय, 
पाप को देखनेवाला अन्तर्यामी नित्य हृदय में ही स्थितहे। 
यमरूप घेवस्वत देव हृदय में स्थित हैं, उसमें विश्वास रखने “से 
गङ्गा और कुरुक्षेत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। जो झूंडी गचाही 
देता है-उसको नङ्घा, शिर सुड़ाकर, भूखा, प्यासा और अंघा 
होकर, हाथ में ठीकरा लेकर शत्रु के घर भीख मांगने जाना 
पड़ता दै! जो भूंड साक्षी पूछने पर देता है। वह पापी नीचे 
शिर होकर, अँधरे नरक में पड़ता है ॥ ८७-६४ ॥ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्षान्ति स नरः कण्टकेः संह । 
यो भाषतेऽथवेकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ .६४५ ॥ 
स्य वद्वान्‌ ।ह वदतः क्षत्रज्ञा नासशङ्कत । 
तस्मान्न दवाः क्षयास लाकडन्य पुरुष वंदू: ॥६ ६॥ 
यावतो बान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन्‌। 
तावतः संख्यथा तस्मिन्‌ शुणु सोम्यानुपूर्वशः॥६७॥ 
पञ्च पश्वनृते हान्त दश हन्ति गवानृत | ` 
शतमश्वातृते हन्ति लहखं पुरुषातृते ॥ ६८॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽतृतं वदन्‌। 


सव भूस्यचृत हान्त मासम, भम्यतृत वदाः ॥ ६&६ ॥ 


[आठवां अध्याय । २६३ 
~ 
अप्सु भूसेवदित्याहुः स्रीणां भोगे च सेथुने। 
भर (४ 

अडजेषु चेव रलेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥ १००॥ 

जो सभा में घिना देखी वात बनाकर बोलता है बह थरंधा होकर 
कांदों सहित मछली खाता है। साक्षी के समय जिसकी जीवात्मा 
असत्य की शङ्का नहीं करता, उससे अच्छा देवगण दूसरे को' 
नहीं मानते । हे सौम्य ! जिस साक्षी में भूंठ वोलनेचाला जितने 
वान्धवों के मारने का फल पाता है चह यो है--पश्च के बारे मै झूँठ 
बोलने से पांच वान्धवों को हत्या का पातक होता है। गौके विषय 
में दश, घोड़ा के सौ और पुरुष के लिए हज़ार की हत्या का पातक 
लगता हे। सुवर्ण के लिप बोलने से पैदा हुए या होनेंचालों की 
हत्या को पाता है और भूमि के लिए कहने ले संपूर्ण भाणियो के 
चध को करता है। इसलिए भूमि के बारे मे कमी झूठी साक्षी न 
दे । सरोवर के जल, खीसंभोग, जल से पैदा मोती और मीलम 
आदि रां के लिए भूंठी गवाही देने से भूमि का सा दोष 
होता है॥ ६५-१०० ॥ ० र हि 
'एतान्‌ दोषानवेक्ष्य त्वे सवाननृतभाषणे। 
यथाश्रुतं यदादृ्ट सवेमेवाञ्जसा वद्‌ ॥ १०१॥ 
गोरक्षकान्‌ वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
प्रेष्यान्‌ वार्धुषिकांश्चैव विश्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌॥१०२॥ 

इन सब पातको को समझकर, जैसा देखा या खुना है बही ठीक 
ठीक कहो । गोपालक, बनियां, वढ़ई, लोहार, गानेचजाने का काम 
करनेवाले, नौकरी पेशा और व्याजखोर ब्राह्मणों से गवाही लेते 
समय शद के समान प्रश्न-7सवाल करे ॥ १०१-१०२॥ 
तद्देदन्‌ धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः । 

को देवी १७ [aN ती 
नन स्वर्गाच्च्यवते लोकाहेवी वाच वदान्त ताम्‌॥ १०३॥ 
कल. 

शूदरविद्क्षतरविप्राणां यत्रातोक्रो भवेद्रधः । 


ही 


२६४ सनसखात । 


~ 


तत्र वक्ळ्यसनत ताद सत्याद्वाशष्यत॥ १०४ ॥ 
वाग्देवस्येश्च चरुसियजेरंस्ते लरस्वतीम्‌ । 
ऋनतस्येनसस्तह्य कवणा निष्कात परास्‌ ॥ १०५ ॥ 
कूषमाण्डेवीपि जुहुयादघुतमग्नी यथावि।घे । 
उदित्यचा या वारुण्या ऋचेनाब्देवतेन वा ॥ १०६ ॥ 
जिपक्षादब॒वन्‌ साक्ष्यक्षणादिप नरोऽय 

तहं प्राप्तयात्सवे दशुवन्ध च सवतः ॥ १०७ ॥ 
यस्य दृश्येत सपाहाहक्रवादयस्य साक्षिणः 
रोगोएश्निज्ञातिमरणसुण दाप्यो दमं चस;॥ १०८॥ 
असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । 
अविन्दंस्तत्वंतःसत्ये शपथेनापि लस्भयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
महर्षिभिश्च देवेश्व कायाथ शपथाः कता; 


०१ ०२ 


वशिष्टश्चापि शुपत्र शेषे पेजवने नृपे ॥ ११० ॥ 


जोंमजुन्य जानता हुआ भी घर्मबश सूँठ वोले तो बह स्वर्गलोक से 
पतित नहीं होचा क्‍योंकि उस असत्य को देववाणी कहते हैं। जिस 
मामला में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के प्राण जाते हो वहां 
साक्षी भूंड चोले-वह सुंठ भी सत्य से श्रेष्ठ है । झूँठे गाहा ' 
को उस पाप से छुटकारा पानेके लिए वाणी देवता के लिए चरु 
बनाकर सरस्वतीदेवी का पूजन करमा चाहिए । अथवा कृ्‌ष्साण्ड 
मन्त्रो ( यद्देवा देवहेडनम्‌ यञ्जु० २० । १४ ) से हवन करे । या 
वरण देवता के (उदुत्तमं चदणपाशस्‌' यजु० १२। १२) मन्चले अथवा 
जल देवता के मन्त्र ( आपो हिष्ठा यज्जु० ११। ५० ) से हवन करे! 
कज़ाके चारेम साक्षी नीरोय होनेपर,तीनदिनतक न आवे तो महा! 
जन अपना सव ऋण पावे और धन का दशांश गवाइपर दणड 
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करे । गबाह को सात दिन के भीतर रोग, अग्नि, खी पत्रादि के 
सत्यु की आपत्ति होजाय तो उसको दरड न करे । जिन घादी 
आर परतिवादिया फे गवाह ने हो, उनका ठीक तत्व समझ में 
न आवे ठो शापथ-क्रसम से भी निर्णय करलेवे । महर्षि और 
देघताओं ने भी शपथ की थी । विश्वामित्रने वशिष्ठपर हत्या लगाई 
शो तब उन्होंने राजा पेजवमके समीप शपथ कीथी ॥१०३-११०॥ 


न इया शपथं कुरयातस्वस्पेऽप्यर्थे नरो बुधः । 
ब्रथा हि शपथं कुर्वन्‌ प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥ 
कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्षये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्दुपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ ११२॥ 
सत्येन शापथेद्धिप्रं क्षत्रियं वाहनायुधेः । 
गोवीजकाञ्चनेवेरेयं शूद्रं सर्वेस्तु पातकेः ॥ ११३ ॥ 
अग्नि वाहारयेदेनमप्सु चेने निमजयेत्‌। 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्‌ पृथक्‌ ॥ ११४॥ 
यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मजयन्ति च। 
न चातिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः॥ ११५॥ 
बुद्धिमान, पुरुष थोड़ी चात के लिए शपथ न करे | बृथा शपथ 
से लोक-परलोक दोनों बियड़ते हें । खियो मे, विवाह मै, गोवा 
के कुछ चुक्कसान करने में यज्ञार्थे काएसंग्रड मै और ब्राह्मण की 
आपत्ति में भूँडा शपथ करने खे पाप नहीं खगता। ब्राह्मण को 
सत्य की शपथ दे, क्षत्रिय को सवारी और शस्त्र, की देय, वैश्य 
को गो, अन्न और सुवर्ण की ओर शक्र को सब पातक लगने की 


शपथ देय । अथवा शद्र से शपथ मै अग्नि उठचावे, जल में गोता 
लगवावे और उसके पुन या स्त्री के ऊपर हाथ रखचापे । जिसको 
३४ ४ 
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अग्नि न जलोवे, जले में न हवे और अचानक शिर पर आपत्ति 
पडजायं उसको शपथ में पचित्र जानंना ॥ १११-११४ ॥ 


वत्सस्य ह्ाभिशस्तस्य परा आत्रा यबायसा। ` कु र, 
नांग्निदेदाह रोभापि सत्येन जगतः स्पँशः ॥ ११६ ॥- 
यस्मिन्यस्सिन्‌ विवादे तु कोटसाक्ष्यं तं. भवेत्‌ । .... 
तत्तत्कार्थ निवर्तेत छते चाप्वक्कैत भवेत्‌ ॥ ११७॥ ` . 
, 'लोभान्मोहाज्ञयान्मेत्राकांमात्कोधासथेव चा `: ' ˆ 
पज्ञानादूबीलभावाच सायं वितथमुच्यते ॥११८॥ : 
| पूंचे काल में चत्सऋषि के ऊपर उनके छोटे भाइ चे कलङ्कः 
लग़ाया था कि तू शद्रा हे गर्भ का हे । तच चत्स ने आग्ति में: 
प्रवेश किया था, पर सत्यवश आग्नि ने उनका धक रोम भी. 
नहीं जलाया । जिच जिन मुंक़दमों में झूँठी गवाही दी ऐसा नि- 
श्चथ हो-उनको फिर से उलटे कर परीक्षा करे! लोभ, मोह, 
भय, मित्रता, काम, कच, अशान आर लड़कपन स गवादा सॉ 
. कहो जाती है ॥ ११६-११८ ॥ न.“ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमंनत वदेंत्‌। 
तस्यं दण्डविशुर्षास्त प्रवक्ष्यास्यनपवशः ॥ १९६ ॥ ˆ 
' लोभात्सहंस दणड्यरंतं मोहात्पंव तं साहस । | 
. भयादक्को मध्यमो दण्डों मेत्रारपर्व चंतुगशेम्‌॥ १२५॥ 
कासादशगुणं पूर्व क्रोधालु त्रिंगणं परम्‌ । 
अज्ञानाई हे शाते. पर्णं बालिश्याच्छतमेव त ॥ १२१: 
एतानाहुः कोटसाक्ष्ये पोककान्दरडांन्मनीषिभिः ।-... - 
' धमेस्यावयभिचारार्थमधमीनियमाय च ॥ १२२ 
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. फीटसाक्ष्य तु कुदाणांज्ञीन्वशोन्‌ धार्मिको तृपः। | 
प्रवासयेदरडयित्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

दृश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायस्थुवोःनजवीत्‌ । 

` त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो घाह्मणो बज़ेतू ॥ १९४ ॥ 


इलम किसी एक कारण से जो .कूंठी गवाही दे उसके. दण्डी 
का निर्धार-कम ले इस प्रकार हेः-लोस से झूठी गवाही देने पर 
हज़ार पण दरड, मोहसे कहतेवाले,पर प्रथम साहस अर्थात्‌ 
२५० पण, अय से देनेपर मध्यम साहस का दूना ओर मित्रतां के 
कारण से प्रथमःलाहस का चौगुना--१००० पशु दरड देय | काम से 
` दृशगुना पूर्व साहस, क्रोध से तिशुना मध्यम साहस, अज्ञान से 
पूरे २०० पण और मूर्खता से भूंठ कहने पर १०० पण 'इणंड-जु 
साना करे । सत्य धर्मे की रक्षा और अधर्म को रोकने के लिए ऋ- 
. षियों ने इन दण्डां को कहा हैं। घामिक राजा झूठी गवाही: देने 
` चाले तीनों वरणो को अपराध के अनुसार दरड देकर देश खे 
निकालदे और ब्राह्मण को दरड न देकर देशनिकालात्ही करे । 
स्वायस्मूमल ते दरड देने के दश स्थान कदे हें पर ब्राह्मण को 
देशनिकाले की ही सज़ा है ॥ ११६-१२४ ॥ १ 


- उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पादौ च पश्चसस्‌। 

चश्र्नासा च कंणों च घनं देहस्तथेव च ॥ १२५॥ 

अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो चृ तखतः । ` 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं. दणड्यडु पातयेत्‌ ॥१२६॥ 


लिङ्ग, पेट, जभ, हाथ, पेर ओर आख, नाक, कान,.'थन आर 
शरीर ये दश दरड देने के स्थान हैं । अपराध ओर दरड सहत्तेकी 
शक्ति और देश, कालका विचार करके अपराधियों को दएड _ 
देचे ॥ १२५-१२६ ॥ 


क 


) ६ 


रद्द मनुस्मृति । 


अधर्मदण्डनं लोके यशोघ कीतनाशनम्‌ः। 
अस्वग्य च परत्रापि तस्सात्तत्परिवजयत्‌ ॥ १२७॥ 
अद्ण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदशडयन्‌। 
अयशो सहदाम्नोति नरक चेव गच्छाति ॥ ११८ ॥ 
वाग्दणडं प्रथमं कर्याद्धिग्दणडं तदनन्तरम्‌ । | 
तृतीयं धनदरडं तु वघदण्डसतः परम्‌॥ १२६ ॥ ` ` ` 
' वघेनापि यदा त्वेतान्नेघहात न शक्नुयात्‌। | 
तदेषु सवमप्येतप्रयुञ्जीत चतुष्टयम 4 १४० ॥ . ` ` 
अन्याय से दशड देना, इस लोक में यश और कोर्वि-का नाशक / 
- है। परलोक का बाधक हे । निरपसथियाँ को दण्ड और अपरा- . 
शिया का दरड़ न दन रू राजा का बड़ा अकीर्ति हाता है अयश ' 
मिलता द आर नरक सं पड़ता ह । प्रथम अपराध से चार्द्ण्ड~-स" ह 
सभा दय, फर पराच करतो धिक्कार-लानत हूं। उसके बाद " 
करे तो जुसांना करे। फिर भी, करे तो शरीर दण्ड. देवे.। जव " 


देह दरड से भी अपराधियों को वश म न कर सके तो इन चारों. . 
दण्डा का प्रयोग करे॥ १२७-१२३०॥ 


_लोकसंव्यवहारार्थ याः संज्ञाः प्रथिता झवि । 
 ताम्नरुप्यंसवणानां ताः घरवक्ष्याम्यशेषतः॥ १३१ ॥ ` 

जालान्तरगते भनौं यत्सुक्ष्मं इश्यते रंजः ।. | 

प्रथम तत्यमांणानों त्रलरेर प्रचंक्षेते ॥ १३२ ॥ 


१, oh 


सोक म व्यवहार के लिये सोना, चांदी आदि की जो संज्ञा ' 
भाष-तौल प्रसिद्ध दे वह यहां कही जाती है;--मकान फे झरोखे से - 
आनेवाली सूर्यक्रिरणो मै जो छोटे छोटे धूल के कण. दिखलाई देते “ 
हैं बह प्रथम मान हं उसका असरेगणु कहते हं ॥ १३१-१३२ ॥ 


५.4 


आठवा अध्याय ।. , ' २६६ 


असरेणवोऽष् विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः 

ता राजसषपस्ति्स्ते त्रयो गोरसर्षपः ॥ १३३ ॥ ` 
सषपाः षड्यवो भष्यस्रियवं त्वेकक्कष्णलस्त। ` . ` 
पञ्चकृष्णलको साषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ १३४॥ 
पत्न॑ सुवरशाश्चत्वारः पलानि धरणं दश। _ 

दे कृष्णले. समधृते विज्ञयो रोप्यमाषकः ॥ १३५॥ 
ते षोडश स्याद्धरण पुराणश्चैव राजतः 

कापापणर्तु विज्ञेयस्ताश्रिकः काषिकः पणः॥ १३६॥ 
धरणानि दश शेयः शतसानस्त॒ राजतः। 
चतुःसोवणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७॥ 
पणानां हे श॒ते सार्घ प्रथमः साहसः,स्सृतः 

` मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सह त्वेव चोत्तमः ॥ १३८॥ 


८ त्रसरेणु = १ लिक्षा । ३ लिक्षा = १ राई। 

३ राई = १ सफ़ेद सरस । ६ सरसों = १ मध्यमयव । 

३ मध्यमयच = १ छष्णल । ४ कृष्णल = १माष। . .. 

१६ माघ = १ खुवणे ! ४ रुवण = १ पल । 

१० पल = १ धरण । २ छष्णुल = १ चांदा का साषा। | 

१६ चांदी मापा =.१ धरण, चा चांदा का पुराण! ताबा के क्ष 
भर के पण-पैसा को कार्षापण कहते हैं 

१० धरण = १ चांदी का शतमान । ४ झुचण = १ घरण । - . - 
२५० पण = प्रथम साहस । ( साधारण दरड) 

४०० पण = मध्यम साहस । 

१००० पण “उत्तम साहस ॥ १३३-१३८ ॥ 


ऋण देये प्रतिज्ञाते पथकं शतमहृति। 


ड 


२७० सचुसद्धुति । 


अपहृये तदृद्विगुशं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 

वशिष्ठविहितां इद्धि सजेद्वित्तविवार्धिनीम्‌ । 

अशीतिमागं ग्हीयास्सासाद्वार्धेषिकः शुते॥ १४० ॥ 

द्विकं शृतं वा रहीयात्लतां घर्मसतुस्मरम्‌ । 

द्विकं शतं हि णक्तानों न सवत्यर्थकिल्विषी ॥ १४१॥ 

दिकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं ससम्‌ । 

मासस्य इद्धि शह्णीयाइर्णाचामनुपूर्वशः ॥ १४२॥ 
यदि अणो सभा मै सहाजन का रुपया देना कबूल करे तो 


७.) आज ०. 


सैकड़े पांच दरड देने योग्य है। और इन्कार करे तो सेकड़े दश 
दण्ड देवे । वशिष्ठ के नियमानुसार सेकडे का अस्सीवाँ भाग 
(सवा रुपया खैकड़ा ) व्याज लेवे । अथवा दो रुपया सैकडा 
ब्याज लेवे । दो रुपया खेकडा व्याज लेने खे दोष नहीं होता। 
भाहण आदि चारों वरणो स कम से दो, तीन, चार और पाँच 
ˆ रूपये सैकडा माहवारी व्याज अहण करे | १३६-१४२ ॥ 

न स्वेवाधो सोपकारे कोसीदीं बृद्धिमाइुयात्‌ । 

न चाधेः कालसंरोधान्चिसगोंऽस्ति न विक्रयः ॥ १४३॥ 
न ओक्रव्यो बलादाप्रिशुज्ञानो इद्धिसुत्सजेत । 
सूस्येन तोषयेच्चैनमाथिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४९॥ 
आषिश्चोपनिषिश्चोभो न कालात्ययमहतः । . 
अवहायों भवेतां तो दीधकालमवस्थितो ॥ १४५॥ 
संप्रीत्या सुञ्यसानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
घेनुरुष्टरो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 


आठवां अध्याय । २७१ 


यत्किविहशवषोणि सन्निधौ भेक्षते धनी । 
भुज्यमान परेस्तृष्णी न स तस्जब्धुमहीति ॥ १४७॥ 


भूमि, गौ, धन आदि भोग के पदार्थ यदि आाधि--गिरघी महा- 
जन के रकखे तो महाजन को व्याज न मिले और नियमित समय 
में कणी छुड़ा न सके तो उसको भहाजन येच या किसौको दे 
नहीं सकता । ्राधि-भिरची की वस्तु को ऋणी की आजा चिना 
न वर्ते यदि काम में लावे तो व्याज छोड़ देय और टूर फूरजाय तो 
करणीको उसका चदला धन आदि देकर खुशकरे नही तो चोर माना 
जाता है । आधि-गिरदी ओर उपनिधि-अमानतं के पदार्थे बहुत 
दिन पड़े रहे तो भी अवधि नहीं वीत जाती । जब मालिक चाहें 
'देमी ले सकता है। गो.उँट, घोडा वगेरह फिसौने प्रेम से वसने को 
दिए हो और चह चर्तता हो तो भी उसके भालिक का हक्क वना 
रहता है । यदि किसी वस्तु को दूसरे लोग दश वषे तंक' बतैते 
रहँ और उसका मालिक चुपचाप देखाकरे, तो फिर चंह उसको 
नहीं पासकता ॥ १४३-१४9७॥ 


अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भग्नं तदूव्यवहारेण भोक्का तदूद््यमहति ॥ १४८॥ 
यिः सीमा बांलधनं निक्षेपोपनिधिः खियः । 
राज॑स्वं श्रोत्रियस्वं च ने भोगेन प्रण्श्यति ॥ १४६॥ 
यः स्वामिमाउंननुज्ञातंमांधि सुङ्करे विचक्षणः । 
तेनार्थवद्धिभोक्कव्या तस्य भोगस्यं निष्छातिः ॥१५०॥ 
बस्तु का स्वामी पागल न हो आर नादान न दो पर उसका वस्तु 
दूसरा भोगता रहें तो न्याय से उसका अधिकार नहीँ रहता. 


भोशनेवाला पाजाता है। गिरवी वस्तु, सीमा, वालक काँ धन, 
(य ७ ९: me १: 
धरोहर, प्रसन्नता से भोगार्थ दिया धन, खी और राजा का धन, 


२७२ सचुस्थाद । 


श्रोत्रिय का धन इनको दूसरा भोगे तो 
यि 


भोगतः है उसको आधा व्याज छोड़ देवा चाहिए क्योकि उसका 
- आधा भोग खे पर गया ॥ १४८-१५० 


कुसी दवद्धिट्टेगणयं नास्येति सझृदाह्मता । 

धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रासति पञ्चैतीम्‌ १४१ ॥ 
कुतानसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पदकं शतमहति ॥ १५.२॥ - 
नातिसांवरसरी इद्धि न चारा पुनहेरेत्‌ । 

चक्रइद्धिः कालइडिः कारिता कायिका च या ॥१५.३॥ 
णं दातुमशक्तो थः कत्तेमिच्छेत्पनः क्रियाम्‌ । 

स दत्ता निजता दाऊ करण पारवदयंत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अद्शेयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ 

यावती संभवेद्द्वद्धिस्तादती दातु महेति ॥ १५५ ॥ 


~ 


कर्जा के रुपया का खूद एकवार लेने पर, ऋण का घन उने से 
अधिक चीं लिया जा सकता | और धान्य, दक्ष के सूल, फल, 
ऊच और वाइन पांचउने से अधिक नहीं लिये जाते हें! जो सूद 
का ठहराव हो चुका हैं उससे अधिक शास्त्र के खिलाफ़ नहीं सिल 
सकता है! व्याज का क्रायदा यही हेकि अधिक से अधिक 
पांच रुपये सेकड़ा लिया जा सकता हे! एक वर्ष में व्याज मिला- 
कर, सूल घन दूना हो जाय तो उतना व्याज न लेय ' व्याज का 
व्याज च लेय” नियतकाल वीतने पर टूना तिशुना आदि लेसे का 
ठहराव न करे और उसले कोई काम धोखा देकर न करावे! जो 
क्रज्ञेदार पुराचा ञ्जी अदा न करसके और नया व्यवहार चलाना 
चाइ तो पुराने कायज को वद्लाकर नया करा लेवे । लेकिन 


आठवां अध्याय। २७३ 
ब्याज भी न देखके तो उसको मूलधन में जोड़ देय | जो रक्कम 
हो उसका सूद दिया करे ॥ १९१-१२४ ॥ 
चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । 
अतिकामन्‌ देशकालो न तरफलमवाछुयात्‌॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुशला दशकालाथदाशनः 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥ 
यो यस्य प्रतिमूस्ति्ेदशनायेह मानवः 
अदशुयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनाहणम्‌॥ १४८॥ 


चक्रवद्धि का आश्रय करनेवाला महाजन देश-काल के नियम 
से ही ब्याज आदि पावे, मियाद युज्ञरने पर पाने योग्य नही है। 
समुद्र आदि के रास्ते देश-विदेश मे ब्यापार चतुर महाजन 
जो आय-ब्यय के अनुसार साइा ब्याज आदि ते करे वही 
प्रमाण है। जो मनुष्य जिखको हाजिर करने के लिए अतिभू-- 
ज्ञाभिन हो वह उसे हाजिर च कर सके तो अपने पास से उसका 
ऋण झुकावे ॥ १९६-१९८ ॥ 


प्रातिभाठयं इृथादानमाक्षिक सारके च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहति ॥ १५६॥ 

" द्शुनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पर्वेचोदितः 
दानंप्रतिभवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातरि पनदाता विज्ञातप्रकृताइणम्‌ । 
पश्चास्प्रतिभवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६९१ ॥ 
निराविष्टपनश्चेत्त प्रतिभूः स्यादलघनः 
स्वधनादेव तद्दयाशिरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 


क 


२७४ “: ` मनुस्मृति।' 


सत्तोन्मत्तातांध्यधीनेबालिन स्थविरेण वा । 
असंबद्धकृतश्त्च व्यवहारा न सध्यात ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्थात्प्रतिष्ठिता । 

'बहिश्‍चेद्वाष्यते धमोन्नियतादव्यावहारिकाता १६४॥ 


ज्ञमानत का धन, फ़िजूल दान, जञुये का रुपया, मद्य का रुपया 
आर जुमांना का रुपया पिता के मरने पर उसके वंदल, पुनः नहा 
दे सकता । सिफ्र हाज़िर करने की जमानत म॑ पहली वात जाने । ' 
रन्तु कणी के वदले मे क़ज़े अदा करने की जमानत चाला मर 
जाय तो उसके वारिसा से भी दिलावे । क़ज़ेंदार कर्जे -न 
और ज़ामिन मरजाय तो महाजन केसे अपना रुपया वसल करे ? 
किसी से नही! यदि ज्ञामिन को ऋणी रुपया सोप गया हो 
आर उससे पास भी खूब घन हो तो ज़मानती के मरने पर उसका | 
पुत्र ऋण छुक्रावे-यद धर्मा को मर्यादा है । नशावाञ्ज, पायल, 
. दुंखौ, पराधीन, वालंक, घुड़ढा और सामर्थ्ये के चाहर प्रतिज्ञा 
करनेचाले का व्यबहार ठीक सही माचा आता । आपस. की लिखा- 
पढ़ी या जबानी उहरो सी कोई वात यदि' धर्मे-क्रानून और 
स्वाञ्च के खिलाफ हो तो सञ्चो नहीं मानी जाती ॥ १५६-१६४ ॥ 


योगाधसनंविक्रात योगंदानधरतिमहम्‌ । 

यत्र वाप्युपाध पश्येत्तत्सव विनिवतयेत्‌ ॥ १६५. ॥ 
ग्रहाता यादे नष्ट; स्याकटस्बार्थ कतो व्यचः।: ` 
दातव्य बान्धंवस्तत्स्यात्मविभक्वेर्रप स्त्रतः ॥ १६६॥ 
कुटुस्बाथइध्यधीनो&पे व्यवहार यसाचरेत्‌ । | 

| स्वदेशे वा विदेशे वां ते ज्यायाजं विचालयेतू॥ १६७॥ ` 


= कपट खे किया हुआ बन्धक (गिरवी ) विक्रय, दान, प्रति 
प्र विक्षेप--घरोइर कोसी लौटा'वेंचा चाहिए। यदि ऋरणी मर 


आठवां अध्याय । ३७५ 


गया हो और ऋण का द्रव्य कुटुस्व में लगाया हो तो उसके 
चान्धव मिले या जये हो. पर अपने धन से ऋण देवे। कोई 
अधीन पुरुष भी स्वामी फे कुटुम्य के लिप देश या परदेश मे 
लेन-देन करले तो स्वामी उसको क़बूल करलेवे, इन्कार 
च करं ॥ १६४-१६७ ॥ 


वलादत्त बलादूभुक्त बलाद्यचचापि लोखितम । 

सवान्‌ बलकृतानथानकृतान्‌ सनुखवीत्‌ ॥ १६८.॥ 
त्रयः पराथ क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कृलम्‌। 
चत्वारस्तूपचायन्ते विष आढ्यो वशिङ्टृषः॥ १६६॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः 

न चादेयं सम्ृद्धोपपि सक्ष्ममप्यर्थमत्सजेत्‌॥ १७०॥ 
अनादेयस्थ चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ । 

दोषस्य ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१॥ 
स्वादानाद्वणंसंसगावबलानां च रक्षणात्‌। 


वलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्षते ॥ १७२ ॥ 

बलात्कार से दिया, बलात्कार से भोग किया, कुछ लिखाया या 
कुछ किसी से कराया भ किये फे समान मञुजी ने कहा है। तीन 
दुसरे के लिए दुःख पाते हैं-साक्षी, ज्ञामिन श्रौर ऋणी के 

कुटुम्धी ।' और चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं-ब्राह्मण, धनी, 
बनिया और राजा । राजा निर्धन होकर भी अलुचित धन आदि 
न तेचे और धवी होकर भी लेने योग्य धन थोड़ा भी न झोडे । 
न लेने लायक वस्तु को लेने ओर लेने लायक़् को छोड़ने से राजा 
का ढीलापन जाहिर होता है। और अपयश पाकर नष्ट होजाता 
है | उचित धन लेने से प्रजाओं को वर्णसंकर न होने देने से 
शोर दुबेलो की रक्षा करने से राजा को बल'भाप्त होता र 
लोक-परलोक में सुख भोगता है ॥ १६८-१७२॥ 


२७६ मनुस्म्रृति । 


+ 


तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 

वर्तेत याम्यया इत्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३॥ 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहाह्कुर्यान्नराधिपः 

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुवन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥ 
कामक्रोषो तु संयम्य योऽर्थान्‌ धर्मेण पश्यति । 


भप्रजास्तमनुवतन्त ससुद्रासव सन्धवः ॥ १७५ ॥ 
इसलिए राजा यमराज फे समान अपना प्रिय आर अंप्रिय 
छोड़कर क्रोध और इन्द्रियों को वश में करके, समभाव प्रजापर 
रवखे। जो राजा मूखेता से अधमे के कार्य करता है, उस दुष्ट 
को शत्रु शीघही चश में कर लेते हैं। परन्तु जो काम, क्रोध को 
वश में करके, धर्म से कायौं को देखता है, उसकी मजा समुद्र के 
नदियाँ की भांति अझुगामिनी होती हें ॥ १७३-१७५ ॥ 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे। 
- स राज्ञा तवतभाग दाप्यस्तस्य च सद्धनम ॥ १७६ घे 
कमणापि समं कुयाडनिकायाधमाणुकः। 
ससाशकृष्टजातस्तु दद्याच्छूयोस्तु तच्छनः ॥ १७७॥ 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्‌। 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानिं कार्याणि समता नयेत्‌॥ १७८॥ , 
यदि ऋणी ( अपने को राजपिय मानकर ) राजा से कहे कि 
थनी ज्ञवरदस्ती ऋण वसूल करता है तोभी राजा उसका धन 
दिलावे ओर ऋणीपर ऋण का चोथाई दरड करे । समानजाति 
घा हीनजाति क्रज़दार, महाजन का धन उसके यहां काम करके 
चुका दे ओर महाजन से ऊंची जाति का ऋणी धीरे धीरे अदा 


करदेवे | इसमांति राजा आपस में ऋगड़ा करनेवालों का निर्णय 
साक्षी, लेख आदि के आधार से करे॥ १७६-१७५ ॥ - 


आठवां अध्याय। २७७ 


कुलजे चृत्तसंपन्ने घर्मशे सत्यवादिनि! | 

महापक्षे धनिन्यार्थे निक्षेपं निक्षिपेदबधः ॥ १७६ ॥ 

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य भानवः। 

स तथेव ग़हीतव्यों यथा दायस्तथा यहः ॥ १८०॥ 

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेशुने प्रयच्छाति । , . 

स याच्यः भ्राडूविवाकेन तन्निक्षेपुरसन्निधो ॥ १८९ ॥ 

साक्ष्यरूपे प्रणियिभिर्वयोरूपसमन्वितेः । 

अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ १८२॥ 

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाङतम्‌। 

न तत्र विद्यते किचिद्यत्परेराभियुञ्यते ॥ १८३ ॥ 
निक्षेप-धरोइर-अमानत रखना । 


कुलीन, सदाचार, धर्मश, सत्यवादी, कुटुम्बी, धनी और पति- 
छित पुरुप फे पास निक्षेप-धरोहर रखना चाहिए। जो भनुष्य 
जिसके यहाँ जो द्रव्य जिसप्रकार रक्‍खे, उसको उसीप्रकार 
लेना उचित, है। फ्योंकि-जैसा देना, पैसा लेना। जो. धरोहर 
रखनेबाले फी वस्तु भांगने पर नहीं देता, उसले न्यायकता राज- 
पुरुष रखनेवाले के पीछे मांगे । धरोहर के समय साक्षी न हो, 
तो राजा किसी इृद्ध-प्रामाणिक कर्मचारी से कुछ वस्तु किली 
बहाने से उसके यहाँ रखवावे और थोडेही दिनों में गंगवाले । 
यदि घह राजकर्मचारी अपनी, रक्खी धस्तु ठीक ठीक मांगने 
पर पा जावे तो जो घरोद्दर न पाने की नालिश करे उसको. 
भू समभे ।। १७६-१८२॥ 


तेषां न दद्यायदि त तद्धिरण्य यथाविधि । 
उभो निश्द्य दाप्यःस्यादिति घमस्य धारणा | १८४॥ 


२७८ सनुस्द्वाते। 
निक्षेपोपनिधी निस्य न देयो प्रस्यनन्तरे । 
~ = “~ De 


नश्यन्ते विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनो ॥ १८५ ॥ 
स्वयसेव त यो दद्यान्ठृतस्य प्रत्यनन्तरे । 


Lahn ~ 


न स राज्ञा नियोक्रब्यो न निक्षेषुश्च बन्घुमिः ॥१८६॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तम प्रीतिपूर्वकर्म । 

विचाय तस्य वा बसे साम्नैद परिलाधयेत्‌ ॥ १८७१), 
निक्षेपेष्वेष सर्वेध विधिः स्यात्परिसाधने । 

समुद्र नासर्‍यात्काचचयादे तस्मान्न सहरत॥ १८८ ॥ 
चौरेह्टत जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा । 

न दयाद्यदि तस्सात्स न संहरति. किंचन ॥ १८६ ॥ 
निक्षेपस्यापहत्तोरंमनिक्षेत्तारभेव च । 
सर्वरुपायेरन्विच्छेच्छपथेश्चेत्र वेदिकेः ॥ १६० ॥ 

यो निक्षेपे नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचत । 

तावुभो चोरवच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमम्‌॥१६१॥ 


De 


` र यदि चह ठीक ठीक च देवे तो राजा पकड़कर, दोनों की 
धरोहर दिलवाये । खुली या मुहर लगी धरोहर -या मांगी वस्तु 
रखभेचाले की.बस्तुं उसके वारिसों की न देवे, क्योकि रंखनेवाले 
की सत्यु दोजाने से धरोइरं नध हो.जातो हे । जीता हो तो मिल 
सकती है। परन्तु धरोहर रखनेवाले की उत्यु होजाने पर, यदि 
साइकार खुशी से उसके वारिसों को दे देय, तो कम देने का 
दाचा वारिस या राजा न चलावे । उस धन को प्रसन्नता से कम 
ज्यादा का कपट छोड़कर, स्वीकार करले | यही सब घरोहरों का 
नियम है जोकि चिना सुद्दर रक्षी गई है और मुहरवालो मै कोई 
शक नहीं होती । अमानस की वस्तु को चोर ले जाय, जल में 


आठवां अध्याय । २७६ 


` चह जाय, आग में जल जाय तो यादि साहकार.ने उसमें से कुछ 
न लिया हो, तो देनी नहीं पड़ती | जो धरोहर न लोटाबे या जो 
बिना रक्‍खेही जाल से मांगे उन दोनों का साम-श्रादिं उपाय 
आर वेदिक शपथो ( हलफ़ 2 से राजा निर्णय करे। जो धरोहर 
नहीं देता, या जो घिना रक्‍खे ही मांगता है, उन दोनों को राजा : 
चोर के समान दण्ड देवे और धरोहर के बराबर जुमोना 
करे ॥ १८४-१६१ ॥ 


निक्षेरस्यापहर्चार तत्सम दापयेद्मस्‌ । ` ` 

तयोपनिथिहृत्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १६२॥ 
पदाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । 

स सहायः स हन्तव्यः प्रकाश विविधेषधेः ॥ १६३ ॥ 

.निःक्षपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसकश्षिधो । 

_ तावानेव स विज्ञेयो वि्वुवन्‌ दरडमहीते ॥ १६४ ॥ . 

मिथोदायः कुतो येन शहीतो सिथ एव वा ।- 

मिथ एव प्रदातव्यो यथादायस्तया घहः॥ १६५ ॥ 

निक्षितस्य धनस्येवं प्रीत्योपनिहितस्य च। 

राजा विनिर्णयं कुर्याद क्षिणवन्न्यासधारिणस्र॥ १६६॥ 


धघरोंदर और उपनिधि मारलेनेघालों को .भी राजा यही दरड 
देवे । छल, कपट करके पराया धन दरनेवाला को उनके मदद 
गारो के साथ सबके सामने. अनेक पीड़ा दण्ड देवे! गवाहों के 
सामने जितना धरोहर हो उतना स्वीकार करने से पाव, बखेडा 
करनेवाला दण्डगीय होता हे! जिसने एकान्त में धरोहर स्क्खी 
शर एकान्त से ली हो, बह एकान्त भें हो देना चाहिए। जसे 
लेवे, चेले बेचे । धरोहर आर घेमसे सोगार्थ दिए घन का फ़ैसला 
ऐसा करना चाहिए, जिसमे घरोइर करनेवाले को कोई दुःख च 


पहुँचे ॥ १६२-१६६ ॥ 


२८० संनस्सृति। 

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसमतः। 

न तंनयत साक्ष्य त स्तनमरस्तनसाननम्‌ ॥ १६७॥ 
अवहाय भवेच्चेव सान्वयः षटशत दमम्‌ । 
-निरन्वयोऽनपस्तरः प्राप्त: स्याचोरकिल्विषम्‌॥ १६८ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। 

अङ्गतः स तु विज्ञेयो यवहारे यथास्थितिः ॥ १६६॥ 

दूसरे की घस्तु विना सालिक की आज्ञा जिसने वेची हो उस 
चोर व साहूकार को विना गवाह चोर की भांति दरड देवे । दुसरे 
की वस्तु बैचनेवाला यदि उस घन के मालिक के चंश में हो तो 

छुः सौ पण दरड देवे और सम्बन्धी या वचने का अधिकार न 

रखता हो तो चोर के सुवाफ़िक्त दरड योग्य है। इस अकार विना 


मालिक की आज्ञा, चैचा या दियाहुआ कोई पदार्थ नाजायज्ञ हे! 
यही धमेशास्त्र ( कानून ) की मर्यादा हे ॥ १६७-१६६ ॥ 


सम्भोगो हश्यते यत्र न हश्येतागसः कचित्‌ १ 
आगसः कारण तत्र न सम्भांग हाते स्वाति; ॥ २०० ऐे 
विक्रियाद्यो धनं किञ्चिद शह्णीयात्कसन्निधो । . 
कयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथ सलमनाहार्थ प्रकाशकयशोधितः 
अदण्ड्यो सुच्यते राज्ञा ना्िको लभते धनम २०२॥ 
नान्यदन्येन संखदरूप विक्रयमहेति । 
न चासारं न च च्शूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
जिसको कोई वस्तु भोगते देखे पर खरीदते च देखा हो तो 
दुखर का खरादू का लेख शादि प्रमाख हांगा। सांग प्रमाण न 
होया । यह व्यवहार की मर्यादा है जो ज्ञादिर तौर ले विकती 


आठवां अध्याय । _ २८१ 


चीज़ को कुछ खरीद करे और पीछे कोई बखेडा उठे तो खरीदार 
निर्दोष है ओर उसको वह वस्तु पानी चाहिए । माल का मालिक 
न होकर वैचनेवाले को यदि खरीदनेवाला न ला सके पर बहुतों के 
सामने खरीदना साबित करदे तो दरड योग्य नहीं 'है.। और उस 
खोई वस्तु का मालिक वापस ले सकता है। एक वस्तु दूसरी के 
रूप से मिलती हो तो उसको दूसरे के धोखे वेंचना ठीक नहीं है 
अर खड़ी, तोल मै कम, चिना दिखलाये, अच्छी वस्तु के नीचे 
` खराब ढककर वचना अनुचित है ॥ २००-२०३ ॥ 

अन्यां चेदर्शायित्वान्यां वोढुः कन्या प्रदीयते । 

उभे ते एकशुल्केन वहेदित्यत्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥' 
नोन्मत्ताया न कुठिन्या न च या स्पृष्टसेथुना । 

पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहेति ॥ २०४ ॥ 
ऋत्विगू यदि इतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌ । 

तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सहकर्तृभिः ॥ २०६ ॥ 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकम परिहापयन्‌ । 

कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥' 

एक कन्या दिखाकर दूसरी किली का विवाह करदे तो -दोनां 

का एकही मूल्य मै विवाह कर लिया जाय, मनु की आशा है । 
पागल, कोढ़िन, किसी से भुक्क हो तो न वतलाने से कन्यादान 
चाला दणड योग्य होता है ।'यज्ञ मै वरण किया हुआ ऋत्विकू 
, किसी कारण से अपना, कर्म न एरा करखके.तो दूसरों के साथ में 

उसको भी कर्माजुसार दक्षिणा देवे । सव दक्षिणा दी गई हो और 

रोगादिवश कर्म छोड़ दे तो दुसरे से पूरा कंराले॥ २०४-२०७॥' 


LUC 


यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ाः प्रत्यङ्गदक्षिशाः। ` 
७. ७ ४ 
स. एव ता आददीत भजेरन्‌ सवे एव चा ॥ २०८ ॥ 
पा ३६ 


२८२ मनुस्यृति । 


रथं हरेत वाध्वर्यनरेह्माधाले च वाजितम्‌ | 

होता वापि हरेदश्वसद्राता चाप्यनःकये ॥ २०६ ॥ 
सर्वेषासर्थितों सख्यास्तदर्घेनाथिनो5परे । 
तृवीयिनस्तृदीयाशाशवतर्थाशाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वानि कर्माणि कर्वज्िरिह सानवेः । 

अनेन विधियोगेन कठेव्यांशूप्रकल्पना ॥ २११ ॥ 


` आश्वान आदि कर्मा के जिन अङ्गां की जो दक्षिणा हो उनको 
कमै करानेबाले अलग अलय लै अथवा चाँट लेव। आशान में रथ 
झध्बये, घोडा अल्ला या होता लेवे और सोम खर्रादकर नाडी 
में आया हो तो साडी उद्दाता पाचे । यज्ञ के सोलह उसत्विजञा सं 
होता, अध्चयुं, उङ्गाता और ब्रह्मा ये चार मुख्य ऋत्विज् पूर्ण 
दक्षिणा में आधी के अधिकारी हँ-४८ गो देवे । ,इसरे, मेजाचरुस 
आदि चार को उसका आधा-२७ गौ, तीसरे अच्छावाक आदि 
चार को तृतीयांश-१६ गौ और चौथे आवस्तुत आदि को चतु- 


थाश-१२ गो देय । इस प्रकार सोलह ऋत्विज मिलकर कमै करं 


"७०, ०००९, 


तो अपना अपना भाग चोट लेच ॥ २०य-२११ ॥ 
ce 


धर्मार्थ येन दत्त स्यात्कर्तेचिद्याचते धनम्‌ । 
पश्चाच्च न तथा तत्स्याज्ञ देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२॥ 
यदि संसाधयेत्तेत्त दपाल्लोसेन वा पुन; । 


- राज्ञा दाप्यःसुवर्ण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृति॥२१३॥ 


` इत्तस्येषोदिता धस्य यथावदनपक्रिया । 
झतऊरूच प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१९ ॥ 


किसी याचक को धर्मार्थ किसी ने कुछ देना कहा हो पर वर 
कसे न करे तो उसको प्रतिज्ञात घन न देने । जो याचक गर्व या 


आठवां अध्याय । २८३ 


लोभ से उख धन का दाचा करे तो राजा, चोर मान कर एक 
सुवर्ण उस पर जुर्माना करे। इस प्रकार दिये धन को लौटाने का 
निर्णय धर्मानुसार किया है। अब नोकर को वेतन न देने का निरीय 
कहा जायगा ॥ २१२-२१४ ॥ | Fo ग “पे 
भृतोऽनातों न कुयोद्यो दपीत्कमे.यथोदितमा। 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टो देयं चास्य वेतनम्‌॥२१५॥ ` 
नौकर का वेतन-तनरूबाह । 

जो नौकर चिना चीमारी के घमंड ले छहराच के अचुसार 
काम न करे तो उसपर आउ ऋृष्णल जुमीना करे और वेतन 
न देय ॥ २१५॥ i 

¢ ९ /> . 
ततस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
स दीर्घस्यापि कालस्य तल्ञभेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
यथोक्रमातँः सुस्थो वा यस्तत्कर्भ न कारयेत्‌ । 
न तस्य वेतनं देयमद्पोनस्यापि कर्मणः | २१७॥ ` 
एप घर्मोऽखिलेनोक्ो वेतनादानकर्मणः । 
[9 ~ € _' र र 

अत उ प्रवक्ष्यासि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 

परन्तु जो बीमार दो और नीरोग होकर ठहराच के अजुसार 
क्राम करे तो अधिक दिन बीमार रहा हो तो भी वेतन पावेगा। ' 
संगी हो या नीरोग दो ठहरै हुए काम को न करे था दूसरे से न 
करा दे अथवा कुछ कम काम करें तो उसको वेतन न देय | यह 
धर्मीज्ञुसार घेतन न देने का लिणीय कहा है । अब प्रतिशाभङ्ग 
करनेचालों का निर्णय किया जायगा ॥ २१६-२१८ ॥ 
यो यामदेशसह्वानां कुत्वा सत्येन संविदम्‌ । 

. ~ नि 8 च छ 

_ विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विभवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 


३८४ _ मनुस्मृति! 


निएह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम्‌! 
चुःसुवणान्‌ षाएनष्काञ्छतमानं च राजतम ॥२२०॥ 
एतदरडविध कुयाद्धामकः पथिवापाति:। 
आमजातिससूहेषु ससयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 


चातज्ञामह-इक्ररार ताड़ना । 


जो मनुष्य याच चा देस के लोगो से किसी काम के लिए सत्य 
घ्रतिङ्ञा करके लोस से उसको छोड़ देवे तो राजा उसको राज्य 
दे ओर उस निंयमसङ्ग करनेवाले को पकड़कर चारै 

छुः खुवै या एक चांदी का शतमान दणड करे । 
किन 


धार्मिक राजा गोव यां जातिमरडल न प्रतिक्ञासहु करनेवाले को 
इस भाते दरड करें! २१६-२२१ ॥ 


क्रोत्वा विक्रीय वा किञ्चि्यस्येहानुशयो भवेत्‌! 
सोऽन्तईश्शाहात्तद्द्रव्यं दव्याद्चेवादवीत च ॥ २२२ ॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 

आददानो दद्व राचा दण्ड्यः शृतानि पट्‌ ॥ २२३ ॥ 


१० 

स्त 

र दा 
स्प्क् च 


बम 


किसी चस्तु को खरीद चा चेंचकर जिसको पसंद न हो बह 

कीतर डलकों वापस कर दे या लेवे । परन्नु दश दिन 

रस करावे। कयाके सतय-सङ्घ करने से 

पण दरड उस पर किया जावगा ॥ २२-२३३ | 
ठोषवर्द 


यस्तु दोषदतीं कन्यासनाख्याय भयच्छति ! 

तस्य कुयोन्चपो दण्डं स्वयं परणुवाति पणान्‌ ॥२२४॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां याइ दवेषेश्‌ सानवः । 

स शतं घ्राषुयाइण्डं तस्या दावमदशेचन्‌ ॥ २२४ ॥ 


2 4 
त 
3 


`, आठवां अध्याय। .' २८१५ 


पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्नुणा लु्तधमेक्रिया हि ताः॥२२६॥ 
याणियहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌। 

तेषां निष्ठा त विशेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ छते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८॥ 


जो पुरुप दोपवाली कन्या के दोष विचा बतलाए विचाइ करदे 
उसपर राजा ६६ पण दरड करे। किसी इर्षा से कन्या में दोष 
लगावे, पर उसको न॑ दिखलावे तो उस पर सौ १०० पण द्रड , 
करे । विवाहसम्वत्धी वैदिक मन्त्र कन्याओं के लिए ही कहे हैं 
जो कन्या नहीं हैं उनके लिए नहीं फ्यॉकि उनका कन्यापन लोप 
होगया। विवाद के मन्त्र कन्या मै स्त्रीत्व लाते हैं और उन मन्तं 
की समासि सप्तपदी हों जाने पर होती है-ऐसा धमैशासखियो का 
निरीय हैन इस जगत्‌ में जिस जिस काम के करने पर जिसको 
अफ़सोस पैदा हो उसका निर्णय कही रीति से राजा करे॥२२४-२२८॥ 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे / - 
विवादं संप्रवक्ष्यासि यथावद्धमेतत्त्वतः ॥ २२६॥ 
दिवा वक्कव्यता पाले रात्री स्वामिनि तड्रहे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तत्यतामियात्‌॥२३०॥ 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दु्याइशतोऽवरास्‌। | 
गोस्वाम्यनुमते झृत्यःसास्यास्ालेऽकृते ग्रातिभ २२ १॥ 


पशु के मालिक और चरवाह मैं प्रतिश्ञाभङ्ग होने पर इस प्रकार 


निरीय करे-पशुओ की रक्षा का भार दिन में चरवाह और रात 
में उनके मालिक पर है और चारे की कमी पर चरवाइ उच्तर- 


शक 7 सनुस्मृति । | 
दाता है! जो चरवाह दूध मात्र का वेतन पाता हो वह स्वामी, . 
की. आज्ञा से दश गौओ मै जॉ. उत्तम हो उसको दुह लेय । थह. .:. 
बिना तनस्वाह के चरवाह की तनझवाह हे ॥ २२६-२३१ ॥ 
नष्टं विनष्टं कसिंभिः श्वहतं विषमे. सतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव. तु.॥ २३२. व ` + ` 
विघुष्य तु हृतं चौरेने पालो दातुमहेति । | 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति ॥२३ ३॥ ` ॥॥. 
'कर्णो चर्म च वालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनास।... ` 
पशुषु स्वामिनां दव्यान्श्तेष्वङ्गानि दर्शयेत्‌ ॥ २६४ ॥ - 
अजाविके तु संरुद्धे बकैः पाले त्वनायति । , - ::. . .. 
याँ प्रसह्य दको इन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌॥२३.५॥ - : 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिंथो वने! ...- 
यासुप्युत्य इको इंन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥२३६॥ `. 


“ जो पशु खो जाय, कीड़े पड़कर मरजाय, कुत्ता से मारा जाय, 
गहे मे गिरकर मरंजाय, चर्य्चाह की असचधानो:से चोर लेजायँ 
तो उसको चरवाह मालिक को देवे 4 जो चोर हमला करके कोई 
पशु लेज्ा्थे तो चरचाह ठीक समय पर मालिक सें इस्तिलां करे .. 
, तो बरबाद दण्ड न देय यदि: पशु खुदः.मरजाय:तो उसके काच, ` 
. “चमडा, वाल, वस्ति, ,स्वायु और रोचना .वशैरह: से कोई अङ्ग , 
` मालिर्क को दे देय. और कोई अङ्ग दिखला दे । बकरा. भोर सेड 
' को भेंड्या.घेर ले और 'चरवाह उनको. छोड़कर सगः जाये तो :: 
[जिसको : मारेगा उसका पातक. चरवाह को लगेगा और यदि. 
- बर्करी, भेड़ को चरंबाहने घेर रक्खा हो और अचानक मेडिया. : 
आकर भारडाले तो चरवाह पातकी न॑ होगा ॥ २३२-२३६ ॥ 


चतुःशते परीहारो यामस्य स्यात्समन्ततः । ` . 


आठवां अध्याय । २८७ 


रीद्तं 4 ण ध्य 
तत्रापरीदृतं धान्यं विहिंस्युः पश्वो यादि । 
ha + 

न तत्र प्रणयेदण्ड नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८॥ 

छ गाँच फे चारों तरफ़ चार सौ हाथ या तीन लकड़ी फेंकने पर' 
जितनी दूर गिरे चहा तक और नगर के आसपास उसकी 

` तिणुनी भूमि पशुओं के लिप, छोड़ रखना उचित है, इस भूमि को 
* परिह्वार ' कहते हैँ । उस भूमि में चाङ न होने से अन्न कोई. 
पशु खाले तो राजा चरवाह को दरड च देय ॥ २३७-२३८॥ 
बृत्ति तत्र प्रकुवीत यासुष्टो न विज्लोकयेतू।: ` 
जिद्द च वारयेत्सर्व श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥ २३६ ॥.. 
पथि क्षेत्रे परिशते म्रामान्तीयेथवा पुनः । 

' ;स पालः शुतवण्डाहों विपालांश्चारयेत्पशून्‌ ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पशमहैति ।- | 
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्योति धारणा ॥ २४१॥. 
अनिर्दशाहां गां सूतां इषान्‌ देवपशूंस्तथा । | 
'स पालान्‌वाविपालानवानदएड्यानमनुरत्रवीत्‌॥२४२। 
क्षेत्रियस्थात्यये दण्डो भागादशगुणों भवेत्‌। 
-ततोऽयदणडो भृत्यानामत्ञानातकषेत्रियस्य तु ॥ २४३॥ 
१ ९३ ' ५ ४ NT ० 
एृतद्विधानृमांतिडेडामिकः एथिवीपति। = 
स्त्रासिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४॥ 

उस भूमि के बचाने को इतनी' ऊंची वाड करे जिसमें ऊंट न 
देख सके और छोटे छेदों. को बंद.करदे जिसमे सुअर, कुत्ता का 

: मुँह न जासके | गाँव के था रास्ते के पास बाड़ से धिरे खेतों का 


शस्यापातात्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७॥ 


२७ मचुस्त्रृति । 


अन्त पशु खाले तो बरबाह को सौ.पण दरड करे ओर विना चर” 
वाह के पछ को हाँक देवे! दूसरे खेतों में पश हानि करे तो 
चरघाह पर सर्वा पण दणड करे ! और खेत के स्वामी की हानि 
तो सब-हालत में देनो ही चाहिए । दश दिन के भीतर की वियाई 
गो, सांड और देवापण करके छोड़े हुए पशु खेत खाले तो चर” 
वाह साथ हो याच हो; दरड नहीं होसकता-मचजी फ़रमाते 
हैं। यदि खेतबालेही के पशु खत चर तो राज्ञा हानि से दशा 
खुणा दरड कर और हलवाहों की भूल से हो तो उसका आश्वा 
दरड करे। इसभांति पशुओं छे स्वामी, पशु और चरबांह के 
अपराध होनेपर धार्मिक राजा स्याय करें॥ २३६-२४४ ॥ 


सीमां प्रति समुल्नन्ने विवादे ग्रामयोदयो: 

ज्येष्टे मालि नयेत्सीसां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४४ ॥ 

सीमाइक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान्‌ । 

शल्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान॥२ ४ क्षा - 
सीमा-सरहद्‌- का निणेय । 


यदि दो गांवों के हद का झगडा उठे तो -जेठ- मास मे- जय 
ज़मीच साफ़ हो तव उसका निश्चय करना । हद जानने के लिए 
बड़, पीपल, ढाक, समर, साल, ताल और दूधचाले कोई रुक्ष 
स्थापित करे॥ २३५-२४६ ॥ ` 


गुल्मान्वेणुंश्च विविधाञ्छमीवज्लीस्थलानिच । 

श्रान्‌ कुब्जक गुल्मांश्च तथा सीमा ननश्यति।२४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रलवणानि च । 
सीमासंघिष कायि देवतायतनानि च॥ २३८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥ २४६॥ 


आंठवां अध्याय । २८६ 


श्रश्सनोऽस्थीनि गोवालांस्तषान्भस्मकपासिकाः 
केरीपसिष्टकाङ्घाराञ्छकरा वालकास्तथा ॥ २५० ॥ 
यानि चेवंकाराशि कालाजूमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि लंधिपु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
एतेलिङ्ेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पर्वेशुक्त्या च सततसदकस्यागभेन च ॥ २५२ ॥ 
गरम, वास, शासा, लता, रामशर, झुन्जक का चेल बरोरह लगावे 
ता सामा चहा विगड़ती । तालाव, छुआ, वाचला, झरना, दसस 
स्दिर सीमा के मेल पर वनवावे। सीमा फे लिए लोक में प्राय 
सापडा हुआ करता दृ इसालण उके जानन के (लण छुपा पचल 
भा कर रक्स | पत्थर, इडा, गकि वाल, भूस) राख, ठाकरा, सूखा 
गोबर, ईट, कोयला, रोड़ा, रेता आदि वस्तुऑको जो बहुत दिनों 
तक ज़मीन में छिपजाचे लायक़ न हो उनको सीमाके नीचे रखदेवे। 
राजा इन चिह्ो से पुराने भोग से, नदी आदि जल मार्ग से, 
सोसा निर्णय करे ॥ २४७-२२ ॥ 
यदि संशय एव स्यालिङ्गानासपि दर्शने । 
साक्षिप्रत्यय एव स्यास्सीसावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीन्निं साक्षिणः । 
प्रष्ठठ्याः सीसंलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः॥ २५४॥ 
चियो के देखने पर भी अगर कोई संदे दो तो साक्षी-गवाहों 


के विश्वास पर निर्णय होगा । वादी, प्रतिवादी, गांबके कुलीन 
पचो के सामने सव वाते पूढे ओर फ़ेसला करे ॥ २३-२५४ ॥ 


ते एष्टास्त यथा ब्रूयुः समस्ताः सीक्षि निश्चयम्‌ । 
निवध्ीयात्तथा सीमां सवोस्तांश्चेव नामतः॥ २५४॥ 


२६० २ सनुस्मृति । 


शिरोभिस्ते गहीलोवी झम्विणो रक्कवाससः । | 
सुकृतेः शापिताः स्वै'स्वैनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥ २५६॥ 
यथोक्रेन नयन्तस्ते परयन्ते सत्यसाक्षिणः | 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्दिशतं दसम्‌॥ २५७॥ 
साक्ष्यभावे तु चल्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 
सीसाविनिणय कुर्यः प्रयता राजसन्नियो ॥ २५८ ॥ 
सामन्तानामभावे तु भोलानां सीन्नि साक्षिशाम्‌। 
इसानप्यछुयुञ्ञात पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ २५६ ॥ 
ब्याधान्छाकुनिकान्गोपान्कैवतान्सूलखानकान्‌ । 
ज्यालयहानञ्छइत्तीनन्याँश्च वनचारणः ॥ २६० ॥ 
ते एष्टास्त यथा च्य सासा साधष लक्षसत्त । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्भेण मामयोडयोः ॥ २६१ ॥ 
चे लोग पूछने पर जेसा कहें उसीके सुताचिक सीमा बांधे 
और उन पञ्च का नाम लिखले | वे साक्षी लाल फूलों की माला, 
लाल वस्त्र पहनकर शिर पर मिट्टी का ढेला रखकर अपने अपने : 
पुण्य की शपथ खाकर ठोक दात कहे | वे सत्य साक्षी यथार्थ 
निर्णय करने से निष्पाप होते है आर अखत्य निर्णय करें तो दो 
खौ पण दरड उन पर करे । यदि खाक्षियो का अभाव हो तो 
आसपास के चार ज़र्मीदार धमे से राजा के सामने सीमा निर्णय 
करें । यदि ज्ञमींदार और गाँव के पुराने वाशिन्दा सीमा के साक्षी 
न मिलें तो घनम रहनेवाले मजु॒ण्यों से एंडे । व्याध, चिड़ीसार, 
ग्वाल; .मछुप, जड़ खोद्नेवाले, कना वीनकर जीनेवाले आदि ' 


मनुष्यों से खच बाते निश्चित करे । चे लोग जैसा वतलाचें उसी . 
'भांति राजा दो गाबाके चीच सीमाका. स्थापन करे ॥ २५५-२६१ ॥ 


घपाठवां अध्याय । २६१ 


क्षेत्रकूपतडागानामारासस्य रहस्य च । 


९ ०, सलीसासेतर्वि 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः तुविनिर्णयः॥ २६२॥ 
खेत, छुं तालाब, वग्नीचा और घरो की सीमा का निर्णय 
श्रासपास के गवादों से करना चाहिए॥ २६२॥ 


सासन्ताइचेन्सपा ब्रूयुः सेतो विवदतां नुणास्‌। 
सर्व एथकू एथगूदण्ड्वाः राज्ञा सध्यससाहसम॥२ ६३॥ 
गृह तडागमारासं क्षेत्रं वा भीषया हरत्‌ । 
[a ० La 

शृतानि पञ्च दणड: स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दसः २६४॥ 
सीमायामविपह्या्या स्वयं राजैव धर्सवित्‌ । 
प्रविशेद्रासिमेतेपासुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ 
पपोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीसाविनिर्शये । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यासि वावयारुष्यविनिर्णेयस्‌॥ २६६॥ 

यदि सीमाके झगड़े में पास के सामन्त झूँठ बोलें तो हर एक 
को पाँच पांच सौ पण दरड करे । घर, तालाव, वग्नीचा वा खेत 
को डर दिखा कर कोई छीनले तो पांचसी पण उसपर दरड करे 
और अजान में ले तो दोस पण दरड करे । सीमा के निर्णय का 
कोई भी ठीक सवूत न मिले तो धर्म राजा स्वयं सीमा को बांध 
दे यही मर्यादा है इस भांति खव सीमा निर्णय 'का विषय कहा 
गया है, अव कठोर वचन का निर्याय कहा जायगा ॥ २६३-२६६॥ 
शतं बराह्मणमाङ्कश्य क्षत्रियोदण्डमहति । 
वरश्योऽप्यधशतं दे वा शूद्रस्तु वघमईति॥ २६७ ॥ 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
बैश्ये स्यादर्धप्चाशच्छूदे वादशको दमः ॥ २६८ ॥ 


- ~ 
२६.२ सनुस्सृति। | 


समवे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
एकजातिर्द्रिजार्तीस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिह्वायाः प्राधुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः॥ २७०॥ 
कठोर बचन-गाली आदि का निर्णय । 

घ्राण को क्षत्रिय गाली दे तो सो पण दण्ड करे, वैश्य को 
डेढ़ सौ या दो सौ पण दरड करे । शूद्र को तो पीटनाही योग्य 
है। क्षत्रिय को गाली ब्राह्मण दे तो पचाखायण, वैश्य को दे तो 
पचीख और शद्ग को गाली दे तो वारह पण दरड करे। द्विजाति 
अपने लमान वणे को गाली दे तो वारह पण और गंदी गाली दे 
तो इसका इूना दरड करे । कोई शुद्र, छिजाति का कठोर वाणी 
से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ले । क्योंकि शद पेर से 
पैदा छुआ है ॥ ९६७-२७० ॥ 


नासजातिय्रह त्वेबासभिद्ठोहेण छुर्वतः। 
निक्षेप्योऽयोमयःशङ्कु््वलम्तास्येदशाङ्गुलः॥२७१॥ 
धर्मोपदेश दर्पेण विश्राणामस्य कुर्वतः । 
तपमासेचयेचेलं वक्के श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 
श्रुत देश च,जातिं च.कर्म शारीरमेव च । | 
वितथेन इुवन्दपादाप्यः स्यांडू दिशतं दमभ ॥ २७३॥ 
काणं वाप्यथवा खञ्जसन्यं वापि तथाविधम्‌ 
सथ्येनापि छुवन्‌ दाप्यो दण्ड कार्षापणावरम्‌ ॥ २७४॥ 
सातरं पितरं जाया आतरं तमयं गुरुम्‌ । 

आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चावव्द्गुरोः ॥ २७५॥ 


श्राठवां अध्याय । २६६२ 


प्राह्मण॒क्षत्रियास्यां तु दण्डः कायो. विज्ञानता । 
राहणे साहसः पूर्व: क्षत्रिये त्वेव मध्यमः॥ २७६॥ 
विदूशूद्रयोरेतरमेव स्वजातिं प्रति तत््वतः। ' 
छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्योति विनिश्चयः॥ २७७॥ 
एप दणडविधिः प्रोक्नो वाकूपारुष्यस्य तत्त्वतः । . 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यासि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌॥ २७८ ॥ 


यदि नाम और जाति को योलकर देष से द्विजातियों को 
गाली दे तो उस शत्र के सुख में अग्नि मै तपाईं दश अंगुल की 
कोल डाले । श्र, अभिमान से द्विजो को धर्मोपदेश करे तो राजा 
उसके मुख और कान में खोलता तेल छोड़वावे। यदि अभिमान 
ख़ कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, असुक देश का नहीं है, तेरी 
यह जाति नहीं है, तेरे संस्कार नहीं हुए है तो राजा दो सौ पण 
दण्ड करे । काना, लूला अंधा आदि किसा को सच भी कदे तो 
चक कार्पापण दरड करे । माता, पिता, खी, भाई, पुत्र, शुरु को 
गालो देनेवाला और शुरु को मार्गे न छोडनेवाला सौ पण दण्ड 
योग्य है । ब्राह्मण, क्षत्रिय आपस में गाली दे तो राजा ब्राह्मण 
पर अढ़ाई सौ और क्षत्रिय पर पांच सौ पण दरड करे । वेश्य शर 
आपस में गाली दे तो वैश्य को साधारण दण्ड और शद्ध की जासि 
न काटकर कोई दूसरा दरड करे इस अकार कठोर वचन का 
दणड निय कहा गया है, अब मारपीट का द्ए्डनिणय कहा 


जायया ॥ २७१-२७५ i | । 
येन केनचिबङ्गेन हिंस्याचेच्छरे्ठमन्त्यजः । 

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌॥ २७६ ॥ 
पाणिसुदयम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहति । 

पेन प्रहरन्‌ कोपात्पादच्छेदनमहति॥ २८० ॥ 


४ २६४ सनुस्श्वति। 


सहासनममिश्रेप्सुरूक्कटस्यापक्कष्टजः । र 
~ * ~ ~ 
कव्या कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वार्यावकरतयेत्‌॥२८१॥ 
अवनिष्ठीवतो दर्पाइ दावो छेदयेन्नृपः । 
अवमूत्रयतो भेढूमवशर्धयतो गुदम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
केशेषु ग्ह्नतो इस्ता छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयोदाढिकायां च थीवायां इपणेष च ॥ २८३ भष 
द्ण्डपारुष्य-मार पीट का निच । 

शद्रे, द्विजों को अपले जिस अङ्ग से मारे उसी अङ्क को करवा 
डाले यही सुती की आज्ञा है । हाथ, दंडा उठाकर मारे तो हाथ 
ओर कोप से पैर से मारे तो पैर कारने योग्य है । नीच जाति 
का ऊँची जातिवाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी 
कमर में दागकरके देश से निकाल दे! हीनचर्ण ऊचे वर्ण के ऊपर थूके 
तो दोनों ओद करवावे, सूते तो लिङ्ग और पादे तो शुद करवावे 
वाल पकड़े, पेर पकड़े, घसीडे, दाढ़ी राईन और अरडकोप सें 
हाथ लगावे तो चिना विचार कर हाथ कदवादे ॥ २७६-२०३.॥ 

क लोहि 

त्वग्सदेकः शृतं दरड्यो लोहितस्य च दर्शकः । 
मांससेत्ता तु पणिनष्कानू्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः।२८४॥ 
वनस्पतीनां सर्वेपासुपभोगं यथा चथा १ 
तथा तथा दसः कार्यो हिंसायासिति धारणा ॥ २८४५ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति। 
यथा यथा महहुःखं दण्ड कुर्यात्तथा तथा॥ २८६ ॥ 

'खाल खींचने और खून निकालने पर सौ पण दरड करे ) माँस 
कारे तो छःबिप्क और हड तोड़े तो देशनिकाले की सज़ा करे। : 
संपूर्ण चुक्लो का उपयोग विचार कर उनके कारनेवाले को दरड 
देवे ! मङप्य और पछुओं को मारने पर जैसा अधिक दुःख हो 


आठवां अध्याय । १६४५ 


डः [ha 
साक अनुसार अपराधी को दरड सी दुःखदायी करना 
चाहिये ॥ २८४-२८६ ॥ 


अङझ्ञावपीडनायां च बणशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥ 
द्रव्याशि हिँस्यायो यस्य झञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
पोत्पादयेत्त RS 5 
स तस्योत्पादयेति राज्ञो दद्याच्च तत्समम्‌ ॥ २८८॥ 
चसेचार्मिकभाएडेबु काऽलो्ठमयेषु च । 
मूल्यात्प्षगुणे दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८६ ॥ 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वासिन एव च । 
तिवर्तः 

दशातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २६०॥ 
छिन्नास्ये भग्नयुगे तिर्यकूप्रतिसुखागते । 
अपक्षमङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥ २६१ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्ररश्स्योस्तथैव च । 
आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्ड मनुरत्रवीत्‌ ॥ २६२ ॥ 

हाथ, पेर आदि अङ्ग तोड़ने वा घायल करनेवाले से उसके 
अच्छे होने फे सिप खर्च दिलवावे अथवा सब प्रकार का दणड 
देय । जो जानकर वा न जानकर किसी की कोई वस्तु बिगाड़े तो 
उसको दाम चरैरह. देकर खुश करे और राजा को उतनाही दरड 
देय। चमड़ां, चाम के पात्र-मशक आदि, काठ और मिट्टी, के 
पात्र, फूल, मूल और फलों की हानि करने पर मूल्य से पाँच 
शुना दरड करे । सबारी साराथि और .सघारी के मालिक को 


दश हालतो में छोड़कर वाक्नी मै दरड दिया जाता है। नाथ हूटने, 


८ खुवा हटने, नीचे ऊंचे के कारण, टेढ़े वा अड़कर चलने, रथ 
की धुरा हटने, पहिया डूटने, रस्सी इूरने, गले की रस्सी टूटने, 


लगाम हटने और ' हटो-वचो आदि कहने पर भी यदि किसी 


२६६. सनुस्छृति 
का जुक्रसान होजाय तो मचुजी ने दरड नहीं कहा ॥ २५७-९६२ ॥ 
यत्रापवर्तते युग्यं वैशुण्या्माजकस्य तु । 

तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दसम्‌॥२६३॥ 
प्राजकशचेक्ववेदातः प्राजको दण्डमहँति । 

युग्यस्थाः ्राजकेऽनाते सर्वेडरड्याः शृतं शुतम्‌॥२६ ४) 


जहां सारथि के चतुर न होने से र्थं इधर उधर चलता है उस 
से जुङ्गखान होने पर स्वामी को दो सौ पण दरड होना चाहिए । 


अर साराथ चतुर होशियार हा ता उसाकों दा सा पणं दरड 
करे । साराथि कुशल न होने पर जो सवारी करते हैं वे खच सौ 
सा पण दण्ड करावल हैं ॥ २६३-२६४ ॥ - 
स चेलु पाथि संरुद्धः पशुसिर्वा रथेन वा । 

प्रमापयेत्‌ प्राणयतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २६५ ॥ 
सनुष्यमारणे क्षिप्रं चोरवस्किस्विषं अवेत्‌ । . 
प्राणभृत्सु सहत्स्वर्ष गोगजोष्ट्हेयादिषु ॥ २६६ ॥ 
शुद्रकाणां पशूनां तु. हिंसायां दिशतो दमः 

` पञ्चाशत्तु भवेइण्डः शुभेष॒ सृगपक्षि७ ॥ २६७॥ 
गद्भाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः 
माषकस्तु भवेइणडः श्वसूकरनिपातने ॥ २६८ ॥ 
भायां पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो आता च सोदरः । 
प्राधापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेनं वा॥२६६॥ 
एडतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कञ्चन । 

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्रातः स्या्योरकिल्विषम्‌॥ ३० ०॥ 


आठवा अध्याय । २६७ 


एपोखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः । 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये॥ ३०१॥ 


मार्गे में पशु या दूसरी गाडी से रुकने पर भी सारथी हॉकते 
चला जाय और किसके चोट लग जाय तो राजा तुरंत नाचे 
लिखा दरड फरे; --मजुप्य का पाणघात हुआ हो तो चोर के 
मुवाफ़िक़ दरड गो, हाथी, ऊंट, घोडा आदि बड़े पशुओं का घात 
होने पर पांच सो पण दरड करे । छोटे छोटे पशुओं की हिँसा 
होने पर दो सो पण और रग, मोर वगैरह सुन्दर पक्षी मर जाये 
तो पचास पण दण्ड करे। यधा, बकरी और सेंड भरें तो पाँच 
भापर्क दण्ड करे । कुत्ता, छुश्ऋर मरे तो पक मापक दणड करे। 
रुरी, पुत्र, दास, शिष्य और छोटा भाई अपराध करें तो रस्सी या 
याँस की छडी से ताडून'के योग्य हैं, परन्तु इनके पीठ में मारे, 
शिर आदि में न मारे, नहीं तो चोर के समान दण्ड योग्य होता है । 
इस प्रकार मार पीट का पूरा निर्णय कहा, अच चोर के 
दरड का निर्णय करेंगे ॥ २६५-३०१ ॥ 


परमं यलमातिठेत्स्तेनानां निमहे नृपः । 
स्तेनानां नियहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्षते॥ ३०२ ॥ 
चोर-दण्डनिणय । 

राजा चोरों को दरड देने में सदा पूरा यल करे । क्‍योंकि 
चोरों फे निग्रह से राआ का यश और राज्य वृद्धि को 
पाता है॥ ३०२ ॥ | 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः । 
सत्रं हि वर्ते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य हारक्षतः ॥ ३०४॥ 

= 4 


२8८ मतुस्मृति । 


यदधीते यद्यजते यद्दाति यदर्चति। ,, ...... "' 
तस्य षढझागभाग्राजासम्यगुअवचति रक्षशात्‌॥३ ९ ५॥ 
रक्षन्‌ भर्मेण भृतानि राजा वर्ष्याश्च घातयन्‌ । 
यजतेऽहरहर्यसैः सहलशतदक्षिशेः॥ ३०.६ ॥ 
योऽरक्षन्‌ बलिमादत्ते करं शुल्क. च.पाथि 

प्रतिभागं च-दणडं च स-सव्यो नरकं बज्ञेत्‌॥ ३५७ ॥ `` 
अरक्षितारं राजानं वलिबंद्भागहांरिश॒स्‌ । 


तमाइः सवलाकस्य समधघसलहारक्स्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जो राजा अभय देता हे चह सदा-पूञ्य है। उस अभय~दक्षिणा 
देनेवाले का राज्य खूब बढ्ता है । 'जो रक्षा करता है उस राजा 
का सत्र के अमे से छुठा भाग होता हे ओर जो रक्षा नहीं करता 
उसका सबके आम में स छठा माग होता हैं। जो रक्षाशील हे 
चह भजा मे जो वेद पढ़ता दे, यज्ञ करता है,'दाच देता है, पूजा 
` पाठ करता दे, सब क्रे छुठे साग का फल पाता है । अतिदिनं झा- 
णियों की धर्म से रक्षा और-ठुए्रों को दणड देने से मानो राजा 
लाखा रुपया की दक्षिणा का यज्ञकर “रहा है और जो- राजा 
प्रजापालन न करके भेट कर आदि लेता' हे बह शीघ्रही नरक- 
गामी होता है। इख प्रकार का राजा अन्न का छुठा..माग जा लेता 
है बह सव लोगो का 'पाप लेनेवाला' कहलाता है ॥ ३०३-३०५. 


अनपेक्षितसयांदं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌। ` ` 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ -३०६ ॥ 
अधार्मिक त्रिमिन्यायैनिणल्वीयात््यज्ञतः 


निरोघनेन ब्रन्धेन वित्रिधेन वधेन ल्न ॥.३१०॥ ˆ 


घमेमयोदा से रदित, नास्तिक; प्रज्ञा घन ठगनेवाला और 
, विना प्रजापालन कर लेनेवोला राजा नरकणामी होता दे! 


आठवां अध्याय । २६६ 
अधर्मी को तीन उपायों से सदा वश सें रक्खे-्मज़रर्वद, केद और 
चत आदि से मारकर ॥ ३०६-३१०॥ 
निम्रहेण हि पापाना साधनां संघहेश च। 
शिजातय इवेञ्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥ 
क्षन्तव्यं प्रसणा नित्यं क्षिप्ता कार्थिणां तृणाम्‌। 
चालश्द्धातराणा च झवता हितमात्मनः ३१२ ॥ 
यः क्षित मधयस्यातेस्तेन स्वर्गे सहीयते । 
यस्त्वेरवर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्डातिः॥ ३१३॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो सुक्ककेशेन धावता । 
आचक्षाणेन तस्स्तेयमेवं कर्मास्मि शाविमाम॥३१४॥ 
स्फन्येमादाय मसल लगुडं वापि खादिरिस्‌। 
शक्ति चोमयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा॥ ३१५॥ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाडिसुच्यते । 
अशासिलातु तराजास्तेनश्याप्तोतिकिल्बिषम॥३१ ६॥ 


पापियों को दरड देने से अर. साधु पुरुषों का सग्रह करने से 
राजा पवित्र होता है, जैसे यक्ष करने से ब्राह्मण पवित्र होता दै। 
कोई बादी-प्रतिवादी और बालक, बृद्ध और पीडित मनुष्य 
अपने दुःख से दुखी होकर कोई कुवचन कह दे तो राजा उनको 
झमाकरे । जो आक्षेप वचनो को सहककर लेता है बद राजा स्वर्ग 
गामी होता है और झो ऐश्वर्य 'के अव से नहीं सहता, वै, नरक? 
गामी होता है। चोर शिर के चाल खोले दौइकर्‌ राजा के पास 
अपने अपराध को निवेदन करे खैर की लकड़ी कां सूसल या 
लट्ट अथवा जिसमे दोनो तरफ़ धार ही ऐसी बरछी था लोह का 
दण्डा कंबरे पर रखकर दणड के लिए प्रार्थना करे | उस हालत भ॑ , 
राजा के दरड. देने वा छोड़ देने से चोर की चोरीका पाप नहा 


३०० मनुस्सृति । 

लगता । पर उसको दरड न करने से उसका पाप राजा को 
लगता हे ॥ ३११-३१६ ॥ 

अन्नादे णहा माहि पत्यो भार्यापचारिणी । 

गरी शिष्यश्च याञ्यश्चस्तेनो राजनि किल्बिषम २१७ 
राजनिधूतदणडास्तु इत्वा पापानि मानवाः । 

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्कतिनो यथा॥३१ ८॥ 


गर्भघाती का पाप उसके अन्न खानेवाले को, व्यभिचारिणी 
खी का पाप उसके पति को, शिष्य का पाप शुरू को और यश 
करनेवाले का करानेवाले को क्षमा कस्ने से लगता है। पैसही 
छोड़ने ले राजा को पाप होता ह। पाप करके भा राजदरड पाय 
हुए मनुष्य सुवै को जाते हैं जैसे पुण्य करने से साधु पुरुष 
जात ह्‌ ॥ ३१७-३१८ ॥ 
यस्तु रज्जु घटं कृपाररेड्मियात्व यः प्रपाम्‌ । 
स दणडं प्रासुयान्माषं तश्चेत्तस्मिन्‌ समाहरेत्‌ ॥३२६॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । 
शेषेऽप्यकादशशुणं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यायिके वधः। 
सुव्शेरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌॥ ३२१ ॥ 
पञ्चाशतस्खभ्यायिके हस्तच्छेदनामिष्यते। ` 
शेषे स्ेकादशगुणं मूल्याइणं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । 
मुख्यानां चैव रलानां हरणे वधमहोति ॥ ३२३ ॥ 


, जो पुरुष कूप पर से रस्सी और घडा चुरावे या जो पोशाला 


आठवां अध्याय । ३०१ 


को तोडे उसपर एकमासिक दरड करे और वह उस चौज़ को हीं 
लाकर रखते । वास द्रोण का एक कुम्भ-पेसे दश कुम्भ अन्न चुराने 
धाले' को खूब पीरे और इससे क्रम हो तो ग्यारहगुना जुर्माना 
करे और चोरी का माल उसके मालिक को दिलावे । ऐसेही 
तराजू से तोलने क्राबिल सोना, चांदी या बस्रादि चुराने पर 
यदि पदार्थ सो १०० पल से अधिक हो तो चोर को मारडले। 
और पचास पल से अधिक हो तो चोरके हाथ कटचा डाले। 
इससे कम हो तो माल से ग्यारहशंना जुर्माना करे । किसी 
कुलीन पुरुप या खी के बहुमूल्य जेवर, अवाहिरात खुरानेवाले 
का कोई अङ्ग काट डालना चाहिए ॥ ३१६-३२३ ॥ 


' महापशूनां हरणे शस्राणामोषधस्य च । 
कालमासाद्य कार्य च दण्ड राजा प्रकहपयेत्‌॥ ३२४॥ 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । 
पशूनां हरणे चैव सदयः कार्योऽपाविकः ॥ ३२२ ॥ 
सूत्रकार्पासाकिएवानां गोमयस्य शुडस्य च। 
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्थ च ॥२२६॥ 

बड़े पशु, श्र और औषध खुराने पर समय और अपराध 
के अनुसार राजा दरड करे। ब्राह्मणों की और गौओ की चोरी 
या छुरी से मारने पर तुरन्त आधा पैर कटवा देना चाहिए। 
सूत, कपास, मदिरा की गाद,-गोवर, गुड, दद्दी, दूध, माठा, जल 

और ठण-घास चुराने पर मूल्य से दूना दरड करे॥ ३२४-२२६। 

वेणुवैदलभाएडाना लवणानां तथैव च । 

मृण्मयानां च हरणे सुदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥.. 

मत्स्यानां पक्षिणां चैव तेलस्य च घृतस्य च। 

मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यसशुसम्भवस्‌॥ ३२८॥ 


३०२ मनुस्दाति । 


» ०२ 


अन्येषां देवमादीनां सद्यानासोदनस्य च । 
पक्काञ्ञानां च सवेषां तम्प्रल्याइद्वियणो दसः ॥३२६॥ 
पुष्पेष हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । | 
अन्येष्वपरिपतेष दणडः स्यात्पच्षकष्णलः ॥ ३१०॥ 
परिपतेष घान्येष शाकमूलफलेषु च। 

निरन्वये शृतं दण्डः सान्वयेप्धशुते दमः ॥ ३३१ ॥ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्‌ घसभं कर्म यत्कृतम । 
निरज्वयं भवेरस्तेयं हृत्वापहूयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
यरलेनान्युपवलूतानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 

तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयेडू गहात्‌ ॥३ 
यन येन यथाङ्गेन स्तेनो तृष विचेष्ठते। -: 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ २३४ ॥ 


« चास क पाच, [तमक, सङ्घा क पात्र, मद्धा, राख, मुला, एच- 
ड्या, तेल, घी, मांस, मछु, पशुओं के सींग आदि और पसेही 
दूसरे पदार्थ, मदिरा, भात और सच भांति के पक्का चुराने: पर 
माल के दाम खे दूना दाम दरड करे । फूल, खत कां हरा अक्ष; 
गुल्म, लता, चृक्ष और घान चगैरह चुराने पर, पाच ' कृष्णल 
दरड करे! सफ़ा अश्च, शाक, 'मूल और 'फलों का चोर यदि 
कुडुम्दी न हो तो सो पण ओर हो तो 'पचास पण दरड. करे! 
जो पदार्थ जबरन स्वामी के सामने छीना हो चह साहस-लूट है 
ओर जो पदार्थ स्वामी के पीछे लिया हो और ऋवूल न 'करे तो 
वह चोरी,है ! ऊपर कहे पदार्थों को जो चरावे और जो घर से 
आग चुरावे उन पर प्रथम-साहस, राजा दरड करे। चोर, जिस 
जिस अङ्ग से मनुष्यों को चोरी या मार-काट वगारह करे, उसका 
बहो अङ्ग शिक्षा, देने के लिए राजा करवा देवे ॥ ३२७-३३४ ॥ 


` आठव्राँअध्याय। . , ३०३ 


पिताचायः सुहृन्माता भार्यापुन्रः पुरोहितः. : 
नादशइच्ोःनामःराजोऽस्ति यः्त्रधमें न तिऽति॥२.४॥ 
कार्षोपशं ;भवेद्एड्यो. यत्नान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहलमिति घारणा ॥ ३ ६॥ 
अश्पांय तु शूद्रस्य स्तेये भनाति[किल्बिषसू। .. . . 
षोडशेव त वैश्यस्य द्वात्रिशकक्षत्रियस्य च ॥ ३३७॥ 
ब्राह्मणस्य चतःबधिपर्ण वापि शत भवेत्‌। ' . 
द्विणणा वा. बत॒ःबशिस्तदोबगुणविद्धि सः-॥ ३२३८.॥ 
पिता, आचाय, सत्र, साता, खा, पुन आर पुरोहित भा 
यदि अपने अम सं न चल- ता राजा इनको -सा शिक्षा दवे 
साधारणःमडुष्य-को जिल जपराक्र के जिप एक प्रण दरड करे; 
इस झपराध में राजा अपने लिफ हज़ार पण दणड कर, यह 
मर्यादा है। चौरी 'करंने'में शद को आठशुंना, लैश्य 'को: सोलह 
गुना अर क्षजिय को बासगुना 'पाप [लगता है । ब्राह्मण फा 
खोसठगुना वा पूरा सांगुना पाप खगता हं। अथवा पकरा[-यट्टा- 
इस गुना पाप लगता डे, क्योंकि घ्राण चोरी के दोष गुणको 
जासंता हे ॥ ३४४८३ रे८ १ SE 
'वानस्परत्यं मलफलं दार्कमन्यर्थै तथैव च 
- तुणं च गोंभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मबुरत्रवात्‌ ॥ ३३६१ 
योऽदत्तादायिनो हस्ताङ्षिप्सेत बाह्मणी चनस्‌ । 
यार्जिनाध्यायनेमापि यथास्तेनस्तथेव सः ॥ ३४० ॥ 
द्विजोउप्वगःक्षीणशतिदाविक्षू दे च मलके । | 
आदानः परक्षैत्रान्न दण्डं दातुँसईति ॥ ३४१-॥ - 


३०४ ` सनुस्य॒ति। `` > 

असंघिताना सँघाता संचितानां च मोक्षकः 57. 
दासाश्‍वरथहता चं प्रातः स्याञ्चोरकिस्विषम्‌॥३४२॥ 
. चिना वाडा के खेतों से फल, सूल, अग्निहोत्र' के लिए का, य 
गोदो के लिए घास कोई लेवे तो बह चोरी नहीं कहाती--मचुजी . 
कहते हे । जो आझण परधन हरण करनेवाले को यज्ञ कराकर यो : 
शास्त्र पढाकर' उसस घस खना' चाहता हं, वह त्राण मा चार हे 
के समान ही है। जीविकाहीन द्विज मार्ग में जाता हुआ किसी. 
के खत से दो ऊख या दो मूली ले लेय तो दण्ड योग्य नहीं हैं। . 
उसर क खुल पुआ का चाधनेवाला आर चधा का खांलनंवाला, 
दास, घोडा, भोर .रथ को हरनेबोला चोरी का अपराधी 
हाता है ॥ ३३६-२४२ ॥ 
अनेन विधिना राजा कुवांणःस्तेननियहम्‌ । 
'यशोस्मिन्‌ ्राछुयाज्ञोके प्रतय चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ३४ ३॥ ` 
इेन्ट्रं स्थानंमभिषरेप्सुयशुंसाक्षयमव्ययस्‌। ` 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम ३४४ ॥ 
वाग्दुष्मत्तस्कराजिव: दणडेनेवं च हिसंतः । | 
साहसस्य नरः कता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥: ३४५. ॥ 
साइसे वतमानं. तु-यो म्यति पार्थिवः... . ... 
स विनाशं बजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३:३ ६.॥: , 
. नं सित्रकारणाद्वाजा विपुलाद्वा. धनागमात्‌ । 
समुत्खजेत साहसिकान्‌ सर्वसतभयावहान्‌ ॥ ३४७.॥ ` 


',: इस घकार उक्क विधि से चोरों का निम्मंह करने से राजा इस 
लोक में सुयश ओर अन्त में अक्षय सुख पाता दै! इत्दासन और. 
खुयशं चांहनेवाला राजा छुटेरे मनुष्यों के निप्रह में क्षेणमात्र भी... 


आठवा अध्याय । ३०४ 


देसे न करे । छुवाच्य कहनेवाले, चोर और मारपीट. करने 
वालों की अपेक्षा लुदेरों को अधिक अपराधी जानना शाहिर] 
जो राजा लुटेर को क्षमा करता है चइ शीघ्रही भए होकर प्रजा 
का वैरी दोजाता दै । राजा, किसी भित्र केकहने से वा धन मिलने 
, ले भयदायी लुटेरों को कशा न छोड़े ॥ ३४३-३४७ ॥ 

श्न द्विजातिभिर्ाह्मं धर्मों यत्रोपरुध्यते। 

द्विजातीनां च वर्णानां विग्नवे कालकारिते ॥ ३४८॥ 
आस्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। 

[0५ 

 स्रीविजाभ्पुपपत्तो च छन्‌ धर्मेण न दुष्याति॥ १४६ ॥ 
गुरु वा बालरद्धी वा आह्मण वा बहुश्रुतताा `` 
आततायिनसायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३५० ॥ 


जिस समय यक्षादि धर्म-कर्म रोका जाता हो, वर्णाधम-्धमं 
का नाश होता हो, उस समय द्विजोंकों अख भदण करना घाडिए। 
अपनी रक्षा करने मै, दक्षिणा की रक्षा में, खी और ब्राह्मणों की 
विपत्ति में धर्म युद्ध से मास्नेवाला पापसागी नहीं, होता । शुरु, 
बालक, बूढ़ा वेदश ब्राह्षण भी आतत्तायीपन से मारने आव तो 
विना विचार उनके ऊपर प्रहार करे ॥ ३४८-०३५० ॥ 


नाततायिवधे दोषो हन्तुभवाति कश्चन । 

प्रकाश वाऽगकाशं वा मन्णुस्तं सन्युस्च्छति॥ ३५१॥ 
परदाराभिमर्षेष प्रइत्तान्ुन्महीपातिः । 
उद्रेजनकरेदएडेशिलिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । 

येन मूलइरो धर्मः सर्वनाशाय करप्यते॥ ३५३ ॥ 
परस्य पतन्या पुरुष संभाषा योजयन्‌ रहः। 


३० दद ' मनस्माते . 

पर्वमाक्षारितो दोषैः शाष्ठयात्‌ पूवैसाहसम्‌॥ ३५३ ॥ 
यस्तनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्‌। . - 

न दोषं प्रायात्‌ किञ्चिन्न हि तस्य ष्यतिक्रमः। ३५४ 
परखियँ योभिमवेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा। | 
नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाछुयात्‌ ॥ ३५६-॥ 
-उपचारक्किया केलिः स्पशो भूषणवाससाम्‌। 
'सहखद्राशनं चेव सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५७॥ 
न्लियं स्टृशेंददेशें यः स्पृष्टो वा मथयेत्तया। . '. 
परस्परस्यानुसत सव सबहण स्वतम्‌ ३५८॥ 

` परस्त्रीगमन आदि) 7 


५. प्रकट यां परोक्ष म मारनेबाल आततायी को मारने से कोई , 
` दोष नहीं होता, क्योंकि मारनेवाले का क्रोध दूसरे के क्रोध को .: 

बढ़ाता हैं। परखीसंसोग में लगे मनुष्या की नाक. बगैरह कोट ` 
' कर देश से निकाल देवे । संसार मं वर्णसङ्करता उसासे पैदा ' 

होती है, क्योकि अघम जड़ कारता हे, सर्वेनाश फेर डालता हे! : 
व्यभिचारी पुरुष परस्थो से एकान्त में बातचोत' करता हुआ... 
प्रथम खाहस दण्ड के:योग्य.होता.दै।: पर साधारण पुरुष किली: . 
परखी से बाते. करे..तो. वह अपराधी नहीं होता न दरड ही. होता. ८ 


- है | जो पुरुष तार्थ, जङ्गल; चन और नदियों के संगमस्थान में 


. 'परख्जी खे वाते करता है उसको संभोग-दूषण हीं: लगता. है.। : 
, ,परस्त्री; कोः पुष्पमाला,: तेल आदि भजना, हँसी करना, उसके- ˆ 


: गहने-बस्र छूना, एक पलंग पर बैठना, इन सव कामों को खी- .. 
_.„ सञ्नदण जानता चाहिए जो'आपस'की सलाह से स्त्री के स्तनादि,'.: 


उसका गुप्त स्थान. छुवे यह सच संग्रहण. कहलाता है. ॥३५१८२४५॥ ही “ 


` अन्नाह्मणः संभहंणे प्राणान्तं दएडमहीति । 


आठवां अध्याय । ३०७ 


चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५६ ॥ 
भिक्षुका वन्दिनश्चेत्र दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभापणं सह स्रीमिः कुर्युरणतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
न संभाषां परञ्जीमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 

निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णदण्डमईति ॥ ३६१ ॥ 
नेष चारणदारेषु विधिनोतमोपजीविषु। | 
सज्यन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२॥ 
किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां तामिराचरन्‌ । 
पेज्यासु चेकभक्तासु रहः पत्रजितासु च॥.३६३॥ ` 


शूद्र घाणी के साथ व्यभिचार करे तो मार डालने खायक़ 
होता है। चारों षणेवाला फो सदा अपनी स्त्रियां की रक्षा करनी 
चादिए। भिक्षुक, भाट, यश में दीक्षित, रसोइया और कार्रगर 
खिया के साथ वाते विना रोक फर सकते हें । जिसको निषेध 
है चह परखी के साथ बाते न करे। करनेघाला एक खुवर्ण दरड के 
योग्य होता है । यह निषेघ-मनादी नट, गवैया आदि की खियों 
के लिप नहीं हे, क्योंकि वे आपदी अपनी खियो को. सजाकर 
परपुरुपौ से मिलाते हैँ । परन्तु उनके साथ सी निञ्जेन में बातें 
करना दण्डकारक है और एकमभक्का या बिरहा झी के साथ भी 
बोलचाल करने से कुछ दण्ड करे ॥ ३५३-३६३ ॥ ' 


योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमईति । :' 
सकार्मा दूषयंस्तुल्यो न वर्ष प्राहुयान्नरः ॥' ३ ६४ ॥. 
कन्या भजन्तीमुत्कृ्ट न किञ्चिदपि दापयेत्‌। 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ रहे ॥ २६५ ॥ 
उत्तमा सेवमानस्तु जघन्यो वधमहीति । 


ड०्दे...। भनुस्वतित ` 
- शुल्क दयास्तेवमानः समाभिच्छेत्‌ पिता यदि ॥३६६॥ 


जो इच्छा न कंरनेंवाली कन्या से गमत फरे, वद्द उसी, समय 

' वध के योग्य हैं । पर चाइनेचाली के साथ गमन करे और सह 
पुदेष सजातीय हो तो वध योग्य नहीं होता | उत्तम जाति करे पुरुष 
को सेवन करनेवाली कल्या पर,कुछ भी दरड न करे । परन्तु नीच 
जाति के साथ गमन करती हो तो उसको घर में वंद रझले.। नीच 
ज्ञांति का पुरष उत्तम जाति की कन्या से भोग करे तो वध. के 

' योग्य है ओर समान जाति की कन्या को भोगता'हो तो चह पुरुष 


..''कन्या के पिता को आज्ञा से सूर्य देकर चिचाइ | भीकर 
सकता है ॥ ३६४-३६६ ॥ 


अभिषह्य तु यः कन्यां कुयोदपेंश मानंवः । 
'सकार्सा दूषयंस्तुल्यो. नाङ्गुलिच्डेदभाछ्टुयांत्‌ । 

' द्विशुते-तु दमो दाप्यः प्रसङ्घविनिइत्तये ॥ ३६८ . 
` कन्यैव कन्यां या कुर्याचस्याः स्याद्‌ द्विशतो दसः। 
५. शुर्कं च दिगुणं द्याव्छिफाश्वेबाशुयाइश ॥ ३६६! 
` या तु कन्यां प्रकुयोत्त्री सा स्यो मोण्ड्यमहीत। 

_ - अङ्गुल्म्रोरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा॥ ३७०॥ - 
' भतार लक्ष्येडूं या तु ह्ली ज्ञातिगुणदर्पिता 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥३७ १। 

२पुर्मांसं दाहयेत्वाप शयने तस आयसे 4 

_ अभ्यादव्युश्व काष्ठानि तत्र-दक्षेत पापत ॥ ३७२। 


: जो मजण्य असिमान और बलात्कार से-कंस्या को अङ्गलिदो से 
चियाड़े उसको दोनों अज्ललिवां कटवा दें भोर छः सी पक्ष -चुग़ड . 


आठरवा अध्याय । ३०६ 


वर समान जाति र सकामा कन्या को दूषित करनेवाले की 

शङ्कालियां न कदावें, सिफ़े दो सो पण दण्ड फरे । कत्या ही कल्या को 
अछलियों से बिगारे तो उस पर दो सौ पण दरड करे और उस 
कन्या के पिता से फइकर दूना सूल्य दिलचाये और दस कोडे खग- 
याचे । यदि कोई खी कन्या को शङ्गलिया से चिगाइे तो उसका 
शिर सुइवा कर चा दो अझ्लियां काटकर, गधेपर चढ़ाकर छुः 
मावे । जो स्री भपने रुप, गुण के घमंड से प्रति का तिरस्कार 
फरके व्यासिखार करे, उसको राजा सब के सामने कुत्तों से नोच- 
पावे और जो ब्यभिचारी पापी हो उसको तपाये लोड के पतंग 
पर सुलाकर ऊपर से काठ रखकर नलवादे ॥ ३६७-३७२ ॥ 


संवस्सराभिशप्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दसः। 
व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३७३॥ 
शद्रो ग्॒तमगुतं वा हैजात वणमावसन्‌। 
अगुसमङ्गसवस्वैसुततं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ . 
एक वर्ष तक व्यभिचार करता रहे तो उस दुष्ट को उक्क दण्ड 
उना दोना यादिए । हीन जाति या चाण्डाली के साथ व्यभिचार 
करे तो शी वही दरड करे। शद प्राह्ण स गुप्त या प्रकर व्यसिः 
चार करे तो उसका अग काटडाल, सचस्धहररणं करे ॥३७३-%७४॥ 
वेश्यः समैस्वदणडः स्यात्संवत्सरनिरोधतः । 
सहले क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्डयं सूत्रेण चाईति॥३७५॥ 
न्ाह्मणीं यद्यगुर्ता तु गच्छेतां वेश्यपार्थिवो । 
चैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहालिणस्‌ ॥ २७६॥ 
उभाचपि त तावेव ब्राह्मण्या गुतया सह । 
विएतो शदरवइण्ड्यो दग्धव्यो वा कटाग्निना ॥ ३७७॥ 
सहस्रं त्राह्मणो दण्ड्या गुप्ता विघा वसाई व्रजन्‌ । 


३१०  मनुस्मृति।.. 


शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः २१७८] 
वैश्य रक्षित ब्राह्मणी से गमन करे तो पंक दपै कैद करके उसका. 
सर्वेस्वदरण करे। क्षत्रिय करें तो एक हज़ार ' पेण दरड करे और . 
उसका शिरे गधे के सूत से सुड़घा देय । वैश्य और क्षत्रिय; यदि... 
अरक्षित ब्राह्मणी खे गमन करं तो वैश्य पर पाँच.सी और क्षत्रिय, 
पर हज़ार पण दरड करे । चेही दोनों यवि रक्षित ब्राह्मणी से गमन. 
करें, शुद्र की भांति दण पावें अथवा चटाई में लपेंट कर जराया' 
दै । रक्षित ब्राह्मणी से जबरदस्ती व्यभिन्टार करनेवाले आह्मण ' 
पर हज़ार पण दरड करे और इच्छाचाला ले गमन करे तो पाँच 

` सी पण दरड करें ॥ ३७४५-३७८ ॥  '"' 0000 Rs 


मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयंते... ` 
इतरेषां तु वर्णाना दण्डः प्राणान्तिको भंवेत्‌॥ २७६॥ ` 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सवैपापेष्वपि स्थितम्‌ | 
राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्समर्भधनमक्षतम्‌ ॥ ३८०-॥ 
'. न आहाणवधाइसूयानधर्मो-विद्यते झुवि। ˆ `? -.: .. 
“ तस्मादस्य वर्ष राजा मनसापि'न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१.॥ ` 
' वेश्यश्चेत्कत्रियां गुतां वैश्यां वा क्षत्रियो बजेत । 
. यो बाह्ण्यामणुलायां तांबु्ते दण्डमईतः ॥ ३८२॥ | 
! आह्मण का. शिर मुद्धा देनाही भाणाध्तं दणड देना है दूसरों को 
माणान्त दूए का.विधान. है। कैला. सी अपराध ब्राह्मण “ने किया ' - 
हो पूर उसको प्राणान्त दरड कमी स देवे ! किन्तु -उसको चन सः 
"हित देश से निकाल देवे । ब्राह्मण बघ से अधिक कोई अधर्म नहा... 
है| राजा, प्राह्मण/वध का कभी मन सें भी विचार न॑ करें :। बेश्य 


« स्त्रिया से ओर क्षत्रिय रक्षित वैश्या. से व्यभिचार: करे ती इन... 


, पीनों को अंरक्षित आहाणी से व्यातिचास्यालोः' दण्ड: ' देना, 
, चाहिए ॥ ३७६-३८7 ॥ 


% 


आठवां अध्याय। ३११ 


सहसखं त्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुते तु ते बजन्‌। 
शूदरायां क्षात्रियाविशोः साहस्रो वे भवेदमः ॥ ३०३ ॥ 
क्षत्रियायासगतार्यां वैश्ये पञ्चशतं दमः । 

मत्रेण मोण्ड्यसिच्छेचु क्षत्रियो दण्डमेव वा॥ ३८४॥ 
झगुते कषत्रिया वैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो भजन्‌ । 
शृतानि पञ्च दण्ञ्यःस्यात्सह्नं खन्त्यजत्नियस्‌॥३८४॥ 


यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिया वा घेश्या से गमन करे तो उस पर 
हज्ञार पण दरड करे और रक्षित शदा में गमन करनेवाले क्षत्रिय 
आर वैश्य पर भी हज़ार पण दरड फरे । अरक्षित क्षत्रिया में ग- 
मन करने से वैश्य पर पाँच सौ पण ओर क्षत्रिय का सूत्र खे सूड 
मुड़ाकर, पाँच सी पण दरड करे । यदि ब्राह्मण, अरक्षित क्षत्रिया, 
घश्या और शूद्रा से व्यभिचार करे तो पॉच सौ पण दरड करे। और 
घाएडालो-भेगिनसे गमन करने पर इज्ञार पण दण्ड करे॥ ३८३-३८४ 


यस्य स्तनः पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६॥ 
एतेपा निमहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । 
साम्राज्यकृत्सजात्येष लोके चेव यशस्करः॥ २८७॥ 
*छस्विजं यस्त्यजेद्याञ्यो याज्यं चत्विकू त्यजेव्यदि । 

शुक्र कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम्‌॥ ३८८ ॥ 

न माता न पिता न स्री पुप्रस्त्यागमहात। 
त्यजन्नपतितानेताम्‌ राज्ञा दण्डथः शतान षट्॥३८&॥ , 
झश्रमेष द्विजातीनां कार्ये विवदर्ता मिथः । 

न वित्रयान्नृपो धर्म चिकीर्षन्‌ हितमात्मनः ॥ ३६० ॥ 


११२ मनुस्म॒ति । 


“जिस राजा के नगर में च चोर हैं, न व्यमिचारी हैं, न कुवाच्य 
कहनेवाले हैं, न लुटेरे हैं, और न मार-पीट करनेवाले हैं वह - 
राजा इन्द्रलोक को पाता घे | इन पाँचौ का अपने राज्य में निग्रह 
करने से राजा का राज्य और यश फैलता है । जो यजमान अपने 
कर्मे करानेबाले निर्दोष ऋत्विज्‌ को त्याग दे या जो, ऋत्विज्‌ योग्य . 
यजमान को छोड़ दे उन दोनों पर राजा सौ सो पण दरड करे! 
माता, पिता, खी और पुत त्याग के योग्य नहीं होते । इनको पतित 
न हों तो त्यागनेबाले पर राजा छुः सो पण दरड करे । आश्रम- 
धर्म के लिए सगड्नेवाले द्वियो का राजा कोई फसला न करे! 
चे खुद कर खंगे ॥ ३८६-३६० ॥ 
यथाईसेतानथ्यरच्य बाह्मणः सह पार्थिवः । 
सान्खेन प्रशमय्यादौ स्वधर्भ प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 

चिबे केट विं द्‌ 
प्रातिवेश्यानुवेश्यो च कल्याणे विंशुतिद्दिजे । 
अहोवभोजयन्‌ विप्रो दणडमहेलि भाषकम्‌ ॥ ३६२॥ 
श्रोत्रियः त्रियं साधु झूतिङत्येष्वभोजयन्‌ । 
तदन्नं द्विणुशं दाप्यो दिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
अन्धो जडः पीठसर्पी सत्या स्थविरश्च यः । 
श्रोत्रियेषपकुर्वश्व नः दाप्याः केनचिस्करम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च वालवृद्धावक्षिश्चतम्‌ । 
महाकुलीनमार्य च राजा संपूजयेत्‌ सदा ॥ १६५ ॥ 

, किन्तु अपने लमासदो के साथ इनकी यथोचित पूजा करके 
प्रथम समभावे फिर स्वधर्म का आदेश करे । यदि कोई उत्सव हो 
ओर बीस ब्राह्मणों,के भोजन का प्रवन्ध हो तव पड़ोसी और शाने' 
जानेवाले हिती को न जिमावे तो उस पुरुष पर एक मापक द्राड 


करे। किसी मङ्गसकायै मै वेदज्ञ ब्राह्मण, साधु आदि को भोजन 
ने देने से उसको दूना अन्न और सोना का एक सापक देता होगा! 


आठवां अध्याय । ३१३ 


अन्धा, बहिरा, लूला, सत्तर.वर्ष का बूढ़ा और थोजिय से राजा 
कोई कर न लेवे। श्रोत्रिय, रोगी, डुःखी, वालक, बूढ़ा, ' निर्धन, 
महाकुलीन, , और महात्मा पुरुष की तरफ़ राजा खदा आदर- 
दृष्टि रक्खे ॥ २६१-२६४९॥ ८ हु 

त फले १७ र 
शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे मेनिज्यान्नेजकः शनैः । 


ळर 


न च वासांलि वासोभििहरे्ञ च वासयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
तम्त वासे he द्श्‌ ] 
न्तुवायो दशफलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
ऽर र ७ , 
खतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमघ्‌॥ ३६७॥ 
शुस्कस्थानेएु कुशलाः सर्वपणयविचक्षणाः। 
८ ७ क + 9. 
कुयुरर्थ यथापण्यं ततो विंशं दषो हरेत्‌ ॥ ३६८॥ 
धोबी सेमर के चिकने पाट पर धीरे थोरे कपड़े,घोवे, कपडा 
को बदलें, नहीं और न वहुत दिनों तक पड़ा रखे । जुलाहा दश 
पल दूत लेकर मांडी के संवच से ग्यारह पल कपड़ा देवे । यदि 
खिळाफ़ करे तो उक्ष पर राजा वारह पण दरड दिलावे । ज्ञो पुरुष 
झुंगी वगर के कामों मै चतुर और हर प्रकार के व्यापारो मै प्रः 
वीण हो, उन सौदागरों फे लाभ का 'बीसर्था भाग राजा ग्रदण 
करे ॥ २६६-३६८ ॥ ' 
'शाज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तानि निईरतो लोभात्स्हारं हरेन्ट्यः ॥ २६६ ॥ 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी। * 
सिथ्वावादी च सँख्याने दाप्योइशंगुणसत्ययस॥४००॥ 
क क ~ ळी 
आगम निर्ममं स्थानं तथा इजिक्षयाहुओं । 
विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्रयविक्रयौ ॥ ३०१ ॥ "` 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽयका गत्‌ । 
4 


३१४ `. अनुस्थृति। 


कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्धसंस्थापनं नुपः॥ ४०२ ॥ 
तुलामान प्रतीमानं सर्वं च स्पात्सुलक्षितम्‌ । 
षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
राजा अपने देश के जिन प्रसिद्ध चस्तुश्ं को परदेश मे 
व्यापारार्थ ज्ञाने से रोके उनको लोभबश कोई लेजाय तो राजा 
उसका सर्वस्व छीन लेय! चुगीधर से छिपानेवाला, असमय में 
ख़रीद-बेच करनेवाला, गिनती-तोल में झूठ चोलनेचाला वस्तु 
के मूल्य से आठ गुणा दरड के योग्य होता है। माल कहां से आया 
है, कहां ज्ञाता है, कितने दिन पड़ा रहा है, उसमें हानि चा लाभ 
क्या होगा, यह सव विचार कर खरीद-वैच का भाव तै करे! 
पाँच पाँच दिन अथवा पाँच पाँच पक्ष वीतने पर राजा माल 
का साव व्यापारियों के सामने नियत करे! तराजू के चांद और 
गङ्ग बनैरह पर अपनी मोहर लगाकर ठोक रक्ष्खे और छुठे महीना 
उनकी जांच किया करे ॥ ३६६-४०३ ॥ 


पणं यानं तरेदाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे । 

पादं पशुश्च योषिद्व पादार्ध रिक्ककः पुमान्‌ ॥ ४०४ ॥ 

भाण्डपूर्णाने यानानि तार्य दाप्यानि सारतः। 

रिक्षभाण्डानि याफ्किञ्चितपुमांसश्चापरिच्छ्दाः।४०५॥ 

दीर्घाध्वानि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 

नदीतीरेषु तद्वियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
पुल, नदी का महसूल । 


नदी पार करने में खाली गाड़ी का एक पण, भार सहित 
अचुष्यो का आजा पण, पछ और खी का चौथाई पण और खाली 
सचुष्य से पणका आउचाँ साय महसूल लेग्र । मालमरी गाड़ी पार 
उतरने का महसूल योभा के असार लेय और खाली सबारी 


आठवां अध्याय । ३१५ 


आर गरीयां से थोड़ा सा लेय । लम्बी उतराई का महसूल देश- 
काल क अनुसार होगा। यह नदीतर का नियम है । समुद्र के 
लिप कोई निश्चय नहीं हो सकता ॥ ४०४-४०६ ॥ 


गसिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्राजितो मुनिः। 
बराह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥ 
यन्नाविकिचिदासानां विशीर्येतापराधतः । 
तदासैरेवदातग्यं समागम्य स्वतोँऽशतः॥ ४०८॥ 
एष नोयायिमामुक्रो व्यवहारस्य निर्णयः । ` 
दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति नियहः ॥ ४०६॥ 


दो महीना से अधिक की गसिणी, वानप्रस्थ, संन्यासी और 
ब्राह्मण, ब्रह्मचारी नदी पार जाने की उतराई न दें । नाव में सल्लाहा ' 
फे दोप से जो कुछ दानि हो, बद मल्लाह लोग इकट्ठा होकर अपने 
भाग में से देवें ! यह नौका से नदी पार होने का निर्णय और जल 
में मज्लाही के व्यवहार का निर्णय कहा है. । यादे कोई दैवी वि. 
पत्ति आपड़े तो उस में कोई द्रडविधान नहीं हे ॥ ६०७-४०६ ॥ 
वाणिज्यं कारयेद्‌ वैश्यं कुसीदं इषिमेव च । 
पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम्‌॥ ४१०॥ 
क्षत्रियं चैव वैश्यं च ्राह्मणो इत्तिकशितो । 
विभूयादायूशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌॥ ४११ ॥ 
दास्यं तु कारयंज्ञोभादू ब्राह्मणः संस्कृतान्‌ दिजान्‌। 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ञ्यः शतानि षट्॥९१२॥ 
शूद्रं तु कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायैव हि सषो बसौ ब्राह्मणस्य स्वयस्मुवा॥४ १ ३॥ 


३१.६ : सनस्सृति। ` 


न स्वालिना नि्शेपि शनो दास्याडिसच्यते । 


निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदणोहति ॥ ४१४॥ 

राजा वैश्या से व्यापार, ब्याज, खती और पशुर्वा का उद्यम 
करावे। और श्रौं से द्विजोकी सेवा करावे! जीचिका से 'रहित 
क्षत्रिय और वेश्या से ब्राह्मण अपना कर्म कराचे और उनका पा- 
लग करे । यदि धनी ब्राह्मण लोभवश उस्म हिजो से सेवाकमै - 
करावे तो उसपर राजा छ सौ पण दरड करे ( खरीदे वा.विना 
खरीदे शूद्रां से खेवाही करावे क्योंकि अहा ने शूद्रों को दासकर्म 
के लिएही पेदो किया है। स्वामी से छुड़ाया हुआ भी शूद्र दास 
कर्म को नहीं छोड़ सकता क्याकि वह उसका स्वाभाविक थमे 
है ॥ ३१०-४१४ ॥ 


ध्वजोह्नतो भक्कदासो गहजः कीतदनिभो । 

पैत्रिको दश्डदासश्च सतते दासयोनयः ॥ ३१५॥ 
सायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधसाःःस्टताः। 

यसे समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम्‌ ॥ ४१६॥ 
विद्य ्राह्मणः शूद्राद्‌ बञ्योपादहममाचरेत्‌ । 

न हि तस्यास्ति'किञित्स्वं सत्तेहायेचनो हि स ३१७॥ 


', युद्ध मै जीतकर लाया हुआ, भक्त दाल, दासीपुध! सरीचा 
हुआ, किसी का दिया इुआ,, परंपरा से प्राप्त और द्रड-शुद्धि के 
लिए जिसने दासपना किया हो; ये खात प्रकार के दाख होते हैं ! 
भायो, पुत्र और दास इन तीनों को मंतुने विधेव कहा हे, ये जो 
"घन पाते हें, बह उसका है 'जिखके ये होते हैं । घ्राण को अपने 
दास शद्ग से विना विचार घन ले लेना चाहिए उसका धन कुछ 


नहीं है क्योकि दास के घन का मालक उसका मालिक 'ही 
है ॥ ४१५-४१७ ॥ 


वेशयशुदरौ अयलेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । 


आठवां अध्याय । ३१७ 


तो हि च्युतो स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌॥४१ ८॥ 
प्रहन्यहन्यवेक्षेत कमान्‌ तान्‌ वाहनानि च। 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्‌ कोशुमेव च ॥ ३१६ ॥ 
एवं सवीनिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 
व्यपोद्य किल्विषं सर्व प्राश्तोति परमां गतिम्‌॥ ४२०॥ 


इति मानवे धर्मशा्रे झगुप्रोक्तायां संहिताया- 
सष्टमोऽष्यायः॥ = ॥ | 


राजा यलपू्यक वैश्य और दरले उनके कमा को करावे क्योकि 
वे अपने कर्म से हटकर संसार को उपद्रवो से दुखी करेंगे! 
राजा प्रतिदिन झारम्म किये कार्या का, सवारियों को, नियत 
आय-वयय, खान और धन-भएडार का अवलोकन करे । इसप्रकार 
राजा इन सव व्यवहारा का निर्णय फरताइआ सब पापों का 
नाश करके परम गति को पाता है ॥ ४१८-४२० ॥ 


आाठषां अध्याय पूरा हुआ । 


` अथ नवमोऽध्यायः । 

पुरुषस्य खरियाश्चैव धर्म्ये वत्माने तिष्ठतोः। . ..... . 

संयोगे विम्रयोगे च धमान वक्ष्यामि शाइवतान्‌.॥ १.॥ 
अस्वतन्त्राः ्रियः कायोः पृरेषेः स्त्रेदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २.॥ 
पिता रक्षाति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने।  . ` 
रक्षन्ति स्थविरेःपुत्रा न त्री स्वातन्त्रयमहेति ॥ ३ ॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः 
मते सतरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । 
दयोहि कुलयोः शोकसावहेयुरंरंक्षिताः ॥ ५ ॥ . | 
इमं हि सर्व वंणानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌ । . ` 

ते रक्षितु भार्या भतोरो दुर्वा अपि ॥ ६ ॥ 


नवा अध्याय । 


स्त्रारक्षा। pb aR 
अपने हनातन धर्म में स्थित पुरुष और स्त्रियो के संयोग और... 

' वियोग समय के धम कहे जाते हंः-- 
` पुरुष को अपनी खियों को कभी स्त्रतन्त न होने देना चाहिए । 
नाच गान म आसक्त स्रिया को अपने वशम रखना चाहिए । चो- 
` लकपन में पिता, युवाचस्था में पति और घुडापा में पु रक्षा करे: 


नपा अध्याय। ३१६ 


खरी स्वतन्त्र होने योग्य नहीं है। समय पर कन्यादान न करने से 
पिता, ऋतकाल मै सहवास न करने से पति और पिता के बाद 
माता का रक्षा न करने से पुग्न निन्दा का पात्र होताहै । साधारण 
कुसंगो से भी स्त्रियों को वचाचे क्योंकि अराक्षित खिया दोनों 
कुलो को दुःख देती हैं। इसप्रकार संपूर्ण घ्णों का घने है। ढुबेल 
पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं ॥ १-६॥ 


'स्वाँ प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्म प्रयलेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
पतिभार्या संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ , . 
याइशंं भजते हि खरी सुतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्मजाविशुध्यर्थ श्नियं रक्षेत्‌ पयल्नतः ॥ ६ ॥ 
न कश्चिद्योषितः शुक्ल: प्रस्य परिराक्षितुस्‌। | 
प्तैरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १०॥ 


खियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्णसङ्कर 

'दोने से बचाता हे, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल 
की मर्यादा बढ़ाता है, अपनी और अपने धर्म की रक्षा करता , 

है। पति स्त्री में वीर्यरूप से प्रवेश करके जगत्‌ में पुत्ररूप से जन्म 

लेता है । अपनी खरी में फिर जन्मता है इसीसे खी जाया कह" 

-ल्राती है ! जैसे पुरुष को खी सेवन करती है उसी भांति का पुत्र 

पैदा करती है। इसलिए प्रजा की पवित्रता के लिप खो की रक्षा 

* यल्लपूवक करे। कोई बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर स- 

कता, किन्तु इन उपायों से उनकी रक्षा कर सकता हे ॥ ७-१० ॥ 


अर्थस्य संग्रहे चैनाँ व्यये चैव नियोजयेत . 
शोचे घर्मेउन्ञपकृत्याँ च पारिणाह्मस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥ 


- २९० ` मनस्माति। 
अरक्षिता एहे रुद्धाः परुषेराततकारिमिः. 


आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिता १ ३.॥ i 


पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ १३५ 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयासे सेस्थितिः। 

सुरूपं वा.विरुंप वा पुमानित्येव सुजते ॥.१४.॥ 


अन-संग्रह, “खर्चे, सक्ताई, पत्तिसवा; अरे रोई आर, घरके ' 
समाल मे स्त्री को लगावे । विश्‍वास पात्र मछुष्या स घरम रखवाली ,: 


कराने से रक्षित नहीं होती किन्तु जो अपनी रक्षा आप कर : 


दही झुरक्षित होसकती हे. । मद्यपान, डुजेनसय; पति से वियोग, .. 


घूमना, सोना, दूसरे के घर रहता ये छ भांति के सियो में दूषण ” 


होते हैं। व्यभिचारिणी खिया रूप और अवस्था को नहीं देती; - 


केचल पुरुष ,दुखकर हा मोहित हाजाता हे; वह कुरूप दा या छ 


खुरूप ॥ ११-१४ ॥ | 

` पाँश्चल्याञ्चतचित्ताच्च नेस्तेद्याच स्वभावतः) 

' रक्षितां यज्जतोऽपीहः भतेष्वेता विकुर्वते.॥ १ ५.॥ 
एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसगेजम्‌ । 

` परमं.य्मात्षछित्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १ ६-॥ 
शय्यासनमलङ्कारं कामं कोधमनाजवम्‌ः। 
द्रोहभावं.कुचर्यां च त्रीम्यो मतुरकल्पयतू॥ १७.॥ 

- नास्ति खीणां-क्रिया मन्त्रैरिति धर्मा व्यवस्थितः 

`. निरिन्द्रियं द्यसन्त्राश्च ल्ियोचनतमिति स्थितिः 


sr 


व्यसिचारिणी होनेसे, चित्तकी चश्चलेतासे,स्चभावसे. रूखापनस; 


ना अध्याय . ३२१ 


खियां रक्षित होनेपर भो श्रपने पति से विमन रहती हैं । ब्रह्मा 
फे रचे, ऐसे खियाँ फे स्वभाव जानकर उनकी रक्षा का खूब उ- 
थोग करे । सोना, बेठे रहना, गहनेपर प्रेम, काम, क्रोध, एद्धतपना, 
टूशरों से द्रोह ओर दुराचार ये खियो में स्वभाव से पैदाई--ऐसा 
मु ने कदाहे । खियो फे जातकमादि संस्कार मन्चौं से नहीं होते 
इसलिए वे धर्मरादित होती हें । असत्य के समान है-यह धर्मे" 
शाख फी मर्यादा है ॥ १५-१८ ॥ 


तथा च श्रुतयो वढ्यो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थ तासां श्रणुत निष्कृतीः ॥ १६॥ 
यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिब्रता । 

तन्मे रेतः पिता इड्क्ामित्यस्यैतन्निदशैनम्‌ ॥ २०) 
ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्पाणियाहस्य चेतसा । 

तस्येष व्यभिचारस्य निहू वः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥ 
यादृग्गुणेन भत्रा खरी संयुज्येत यथाविधि । 

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥ 


व्यभिचारिणी स्रिया के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों मै बहुत 
श्रतियां पठित हैं । उनमें जो व्यभिचार के प्रायश्चित्तभूत दै उन 
को सुनो | कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जानकर कहताहे- 
जी मेरी माता अपतिव्रता हुई परपुरुष को चाइनेवाली थी, उस 
दुष्टता का मेरा पिता शद्ध वीर्यसे शोधन करे-य एक नमूना है! 
ख्री अपने मनमै पतिके. लिए जो श्रशुभ चिन्तन करती है (मान- 
सिक व्याभिचार) उसका प्रायाश्‍वित्तरूप मन्त्र पुत्रको शुद्ध करने 
चालाहै, माता को नहीं (जिस गुणवाले पति फे साथ ञ्जी विवाह 
करके रहे येसी गुणवाली वह दोजाती दै) जैसे समुद्र के साथ 
नदी खारी होजाती दै ॥ १६-२२ ॥ 


अक्षसाला वशिष्ठेन संयुक्ताःधमयोनिजा । 
४१ 


१२२२ 'समुस्थृति। 


शारङ्गी मत्दपालेन जगासान्यहणीयवाम्‌ ॥ २३.॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेस्मिज्नपकृ्टप्रसातयः | ... ` 
उत्कर्ष योषितः प्राततः स्वेः स्वेभतेगुणेः शुः ॥:२९॥ ` 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं खीपुँसयो; शुभा. .. 
घेत्येह च सुखोदकान्‌ प्रजाधर्साञ्चिवोधत ॥ :२४०॥ 


. अक्षमाला-अधम जाति की खी वशिष्ठ को ,विवाहित होने से. 
पूज्य हुई। शारंगी पक्षीज्ञांदे की मन्दपाज को. विदाहदित होते से. 
- पूज्य इुर। य ऑर दूसरों भा खिया इस लोक मे अपने पतियों के. 
झुणी के कारण उन्नति को एहुँची हैँ । इत प्रकार ख्ी-पुदडों का ' 
उत्तम लोकिक आचार कहा गया है। अव लोक, परलोक में सुख 
देनेवाले सन्तानधर्म को झुनों ॥ २३-२४ प ` RR 


_ अजनाथ महाभागाः पूजाहा रहंदीपंयः ` ` 
लिय: श्रियरच गेहेषु न विशेषोस्ति कचनं ॥ २६.॥ 
उत्पादनमपत्वस्थ जांतस्य परिपालनम । ` ` 
शत्यह दाकयात्रार्याः प्रत्यक्षं ल्लीनिषन्यनंस्‌ं २७.॥ 
अपस्ये धर्मकायीणि शुक्षया रतिस्तमा। । 
दाराधीनस्तथा स्वः पितृणामात्सतश्च ह॥ रद 
पति या नाभिचरति सतोवाग्देहसंता। ˆ `. 

' सा.भर्तेलोकानामोति सङ्जिः साध्वीति चोच्यते ॥२७॥ 
` ब्यभिचाराचु सुः छी लोके भाझोति निन्यताम ।..... 
_श्वगालयोतिं चाशेति पापरोभेश्च. पीड्यते ॥ ३०. ॥ 


` ये लियर पुत्र उत्पन्न करते रेप बड़ी भाग्यचती, सत्कार. 
"देण्य और घर को सस हैं कियो ते भोर लद्मी मै कोई भेद “ 


नवां अध्याय । ३२९ 


नहीं हे! दोनों समान हैं। सन्तान पैदा करना, उनका पालन, 
अतिथि, मित्र आदि का लोकिक आदर-भोजन का निर्षाह जी 
से ही हो सकता है यह प्रत्यक्ष है । सन्तान, धर्मकार्य, आतिथि: 
सेवा, अच्छा काम सुख, आपने और पितरों को स्वर्ग-प्राति' खी के 
अधीन है। जो खी मन, घाणी और शरीर को वश में रखकर 
पति के अनुकूल रहती है वह पतिलोक पाती है और जगत्‌ में 
साध्वी कही जाती है। और पति के विरुद्ध करने से लोक से 
[ पाती है । सियार की योनि मै जन्म लेती है और बुरे रोगों 
से दुःखी होती है॥ २६-३०॥ 
पुत्र एत्युदितं सद्धिः पृवजेश्व महषिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यसुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ 
भतः पत्रं विजानन्ति शुतिह्रे तु भर्तरि । 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः॥ ३२ ॥ 
क्षेत्रभता स्थूता नारी बीजभूतः स्क्षतः पुमान्‌ । 
्षेत्रवीजसमायोयात्‌ संभवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विशिष्ट कुत्रचिद्बीजं ्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌। 
उभयं त समं यत्र सा प्रसतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
वीजस्य चेत योन्याश्च बीजसुत्कृ्युच्यते । 
सर्वभतप्रसतिहि घीजलक्षणलक्षिता ॥ १५ ॥ 
याहशुं तृप्यते बीजं क्षेत्र कालोपपादिते । 
ताइयोहाते तंत्तस्मिन्‌ बीजं स्वैज्यञ्चितँ गुशेः॥.३६॥ 
यं भसिहि शतानां शाश्वता योनिरुच्यते । 
न च योनिगणान्कांश्विद्वीज पुष्यति पुिशु॥ ३७॥ 


भमावप्येककेदारे.कालोघानि कुषीबले 


३२४ मनुस्मृति । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ९८ ॥ 


OOS ००, 


प्राचीनकाल के महात्मा--मह्षियो ने जो पुत्र को कहा था, 
उस विश्वदितकारी, पवित्र विचार को खुनो-- 


पक्षेत्र-थीजनिणेय । 


मुनिगण उत्पन्न पुत्र को भर्ती का मानते हैं। परन्तु भर्ता के 
विषय में दो प्रकार की श्रुति हे--पद्दला मत हे-पु् जिसके वीय 
से हुआ हो उसका माना जाता है। दुसरा मत दे--जिसकी खो 
में पैदा हो उसका होता है । स्त्री क्षञ्रूप और पुरुष बीजरूप 
कहा है, इस क्षेत्र और बीज के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति , 
है। कहीं बीज और कहीं क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। पर जिसमें 
दोनों 'समान हो वह सन्तान श्रेष्ठ है। बीज और खन्न में बीज 
उत्तम गिना जाता है, क्याँकि--सब प्राणियाँ की उत्पत्ति में 
यौज के रूप, रंग देखने में आते हे! समय पर जैसा चीज खेत में 
चोया जाता है, उसी भांति का गुण पैदा हुए में आता है। यह 
भूमि प्राणियों को खनातन-योनि कही जाती है । परन्तु बीज 
अपने खेत के गुणो को धारण नहीं करता । किसान लोग एक ही 
भांति के खेत में समय पर अलग अलग चीज वोते हे और वे 
अपने स्वभाव से भांति भांति के उत्पन्न होते हे अर्थात्‌ एक ही 
भूमि होने से एकसे नहीं होते !. ३१-३८॥ " 


प्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः। 
यथाबीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३६॥ 
अन्यदुप्तं जातमन्यवित्येतन्नोपपद्यते। ` 

उप्यृते यद्धं यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति.॥ ४० ॥ 
तत्पाज्ञिन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ` 
आधुष्कासेन वस्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 
` अन्न गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः 


नवां अध्याय | ३२५ 


यथा बीज न वक्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२॥ 


धान, साठा, सूंग, तिल, उड़द, जव, लसुन और इं बोने पर 
अपने वीज के अनुसार ही उगते हैं। वाज दूसरा, दक्ष दूसरा उगे 
यह नहीं होता । जो चीज होता है, उसीका घर॒क्ष पेदा होता हे । 
इसलिए पुद्धिमान + विनीत, ज्ञान-चिज्ञान-चिशारद्‌ को परस्त्री 
मे चीज न योना चाहिए । प्राचीन इतिहास के शाता ऋषि इस 
विपय में चायु की गाई गाथा गाते हैं-परखी मै पुरुष को बीज 
च वोचा चाहिए ॥ २६-४२ ॥ 
नश्यतीषुर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः । 
तथा नश्यति वे क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३॥ 
प्रथोरपीमां एथिवीं भार्या पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो खगम्‌ ॥ ४४॥ 
एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेति ह । 
विपरा प्राहुस्तथा चैतद्यो भतो सा स्शताङ्गना॥ ४५॥ 
न तिप्क्रयविसर्ाभ्यां भरतुभोर्या विसुच्यते । 
एवं धर्म विजानीमः राक्‌ प्रजापतिनिसितम्‌॥ ४६॥ 
* जैस दूसरे के वेछे सुग को फिर मारने से वाण निष्फल होती 
हे, ऐसे परखी में चोया बीज शीघ्र निष्फल होता है। इस एथिवी 
को जो पहले राजा एथुकी भार्या थी, अब भी लोग एथुकी सार्था 
ही जानते हैं। जो जक्ष काटकर साफ़ करता है उसका खेत और 
जिसका पहले वाण लगे उसका वह खग कहलाताहै। खी आप और 
सन्तान ये तीनो मिलकर पक पुरुष कहलाता है । वेदश ब्राह्मण 
भी कहते है कि जो भती है वढी माया है न किस जो भतो है वदी भायां है *। बेचने चा छोड़ने से 

सुप त्यो इ वा एव आत्मनस्तस्मायज्ञायां न विन्दे 

गाल ति । र यदैव जायां. विन्दते$्थ मजायते ताहि 
सवाँ भवति'।. ' ७५.८ ६७-0७. दि पक को 


३२६ समुस्थृति । 

भार्या अपने पदि खे चढी छूटती । ऐसी घर्मेमयाँढा, प्रजापति 

की रची हम जानते हैं ॥ ४३-४६॥ है 

सहृदंशों निषतति सकत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानीति त्रीएयेतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 

यथा गोइश्वोश्टदासीपु महिष्यजाविकासु च! 

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि मे ३८ ॥ 

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । | 
चे शस्यस्य जातस्य न लभन्ते फल कित ॥ ४६ ॥ ` 

यदन्यगोड इभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 

गोसिनासेव ते वत्सा सोध स्कन्दितमार्थसस्‌ ॥ ५० के 

तथैवाक्षेत्रिणो वीजं परक्षेत्रणवापिणः । 

- कुर्वन्ति क्षेत्रिणासर्थ न बीजी लंभते फलम ॥ ५१ ॥ 

| साइया का चदुवारा एक वार हा हावा हं | कल्यादान पक 
चार हाता ह अआरदानभाणकहा बार करने स दोजाता ह खत्यु- 

रप इन तीन वातो को पकवार ही करते हैं । जेले गो; घोड़ी, 

ऊटना, दाखा, संख, चकरा छार सड आदि मै सन्तान पदा करचे 

चाला उस सन्तान का स्वामी नही साना जाता, ऐसही परी 

में.खन्तान का भागी नहीं होता । जो क्षेत्र स्वामी व होकर, चीज 

वोनेवाले हो, वे उस खेत के अज्ञादि फल को नहीं पासकते 


पक देख दूसरे की गायो में सैकड़ों वडडे पैदा करता है, थे शौ 
चाल के होते है और वैल का वीर्य निष्फल जाता है, वैसे ही 


भ्ट, hs 


परक्षेत्र मं बाबेबाले खेतवाले का काम करते हैं, चीजवाला फल 
चहा पाचा ॥ ४७-५१ ॥ 


फलं त्वनसिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा।, 


नवां अध्याय । ३२७ 


प्रत्यक्ष क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योतिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥ 
क्रियाभ्युपगमात्वेतदबीजारथ पळादीयते । 
तस्येह भागिनो दशे बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ४३ ॥ 
श्रोधवाताहृतं चीज यस्य क्षेत्रे प्रोहति । 
क्षेत्रिकस्येच तदूबीज न वस्ता लभते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सेत और वौजबालौ मै कोई ठहराव न हो तव तक सम्तान 
सेतवाले की प्रत्यक्ष मानीजाती है । क्योँकि--चीज से खेत ही 
प्रधान हैं! क्षेञ ये जो सन्तान दोगी, वह हम दोवों की होगी“ 
ऐसा ठहराव हुआ हो तो सन्तान क्षेत्र और बीज दोनो की 
हौगी । जो वाज जल के वेग घा धायु खे गिरकर दूसरे के खेत 
में पेदा हो, उसके फल का भागी खेतवाला होता है बोनेवाला 
नहीं ॥ ५९-५० ॥ 
एव धर्मों गवाश्वस्य दास्पुष्टाजाविकस्य च । | 
विहंगमहिपीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति॥ ५५॥ 
एतद्वः सारफल्गुलं वीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ । 
अतः परं शवक्ष्यासि योषितां धर्ममापादि ॥ ५६॥ 
भ्नातुज्येस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा। 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठ्स्य सा स्ट॒ता॥५७॥ 
उयो यवीयसो मार्या यवीयान्‌ वाश्रजत्रियम्‌ । 
प्रतिती भवतो गला नियुक्कावप्यनापॉदि ॥ श८ ॥ 
देवराद्वा सपिण्डादा खिया सम्यडूनियुक्तया । 
प्रजेप्सिताबिगन्तव्या सन्तानस्य पारिक्षये ॥ ५६ ॥ 
बिधवायां नियुक्रस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। 


श्श्८ मनुस्द॒ति । 


एकमत्पादयेत्‌ पुत्र न द्वितीयं कथन ॥ ६० ॥ 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते त्रीपु तहिद 

अनिईतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्सतस्तयोः ॥ ६१ ॥ 
विधवायां नियोगार्थे निईते तु यथाविधि । 

गुरुवञ्च स्नुपावच्च वतेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 


यह व्यवस्था गौ, घोड़ी, दासी, कडी, चकरी, भेड़, पक्षी और 
जैस की संतति म जाननी चाहिए । इस प्रकार चीज और योनि 
की भधाचता ओर अप्रधानता का विषय कहा गया अब खियों का 
आपद्धर्मे कहा जाता है । 


सियो का आपद्धस, नियोग । 

बड़े भाई की सत्री छोटे भाई को गुरुपली के समान और छोटे 
साई की स्त्री वड़े भाई को पुत्रवधू के समान कही हे। आपच्िकाल, ' 
न हो अर्थात्‌ पुत्र ही तो चड़ा भाई छोटे भाई की खी फे साथ 
ओर छोटा भाई बढ़े माई की रत्री के साथ नियोगविधि से गमन 
करे तो दोनों पतित होते हैं । सन्तान न हो तो नियोग की हुई 
खरी देवर या सपिरडपुरुप से अभीए खन्तान प्राप्त करे । विधवा 
सी के साथ नियोग करनेवाला शारीर में थी लगाकर मौन होकर 
राजि म भोग करे थोर इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा 
कभी न करे | नियोगविधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग ' 
' का प्रयोजन सिद्ध न होते देखकर दूसरा पुत्र पैदा करना भौ 
धर्मे मानते हें ! शाख की रीति से विधवा. खी म नियोग का 
प्रयोजन हो जाने पर छोटा भाई बड़े साई की खरी से माता 


और वड़ा भाई छोटे को खी से पुत्रवधू के समान वर्तांच 
करे ॥ २५-६२ ॥ 


नियुक्की यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
तावुसो पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगो ॥ ६३ ॥ 


नवां अध्याप। २३२३६ 


नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्कव्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनम्‌॥ ६४॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यते कचित्‌ । 

न विवाहचिधाउुक्क विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ 

अयं दिजेहि विदरद्धिः पशुधमों विगर्हितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्को वने राज्यं प्रशासाति ॥ ६६॥ . 
स महीमखिलां झुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा । 

वणोनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ . 

ततः प्रमृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां श्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्यार्थ तं विगहीन्ति साधवः ॥ ६८ ॥ 
यस्या श्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। | 


ha ~ 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ 

यदि नियोग करनेवाले दोनों शाख्विधि को छोड़कर भन- 
माचा व्यवहार करें तो पतित होते हैं। और पुत्रवधू शुरुप्ञी के साथ 
शसन करनेवाले माने जाते हे । द्विजातिया को विधवा खी का 
नियोग दूसरे वर्णंबाले से न करना चाहिए । अन्य जाति से नि- 
योग की हुई खियाँ घर्मे का नाश कर डालती है । विवाइसस्बन्धी 
मन्त्रौ में कहीं नियोग नहीं कहा है और विधवा का पुनविवाह भी 
कहीं नहीं कहा है । यह नियोगविधि * राजा वेन के राज्य में 

# नियोग धोर विधवा-विवाह मेद-स्मृति से विरुद्ध है । इसी लिए वेन के 
समय में प्रचालित नियोग का मजने खण्डन किया है । दूसरी स्मृतियों से दश-पांच 
श्लोक विधवाविवाह फे विषय में नवीन मतवाले प्रमाण देते हैं शौर ऋगेद 
वा अथय के दो चार मन्त्र भी प्रमाण में उपस्थित करते हैं। पर वे सव दूसरे 
चाभिप्राय के हैं, कोई भी विधंवाविबाइ वा नियोग को सिद्ध नही कते! , 

‹ उदार््वनायेभिजीवलोकं गताप्षमेतव॒पशेष एहि । हस्तमामस्य दिधिषोस्तवेदं पतयु 


वित्वमभि संवभूथ । ' ऋगेद, १०। १८} ८]. 

'उतयत्पतयो दशातियाःपूर्वे अग्नाह्मणाः । नहा चेद्धस्तमम्रहीत्स एव पतिरेकधा | 'अथवै० 
५।४।१७ इत्यादि मन्त्री से सब कुछ सिद्ध करते es । परन्तु इनका प्रसङ्ग) सम्बन्ध, अर्थ 
दूसरा ही है । भीमीमसेनकृत ' विधवा-विवाहमीमांसा ' में विस्तार से लिखा गया है । 

8२ 


३३० 'मंनस्क्षतति। 


प्रचलित हुई थौ परन्तु विद्वान्‌ द्विंजों ने इस पशुधर्मः की चिदा  '. 
की है। राजर्पि वेन जव सारी पृथ्वी पर राज्य/करता था, उस. > 
समय कामवासना से नएवुद्धि होकर -चर्णसङ्रता फैलाई थी। ¦ 
तव से ज्ञों पुरुष विधवा खी का ण के लिए नियोग करता ..: 
है उसकी साधु पुरंप निंदा करते हैं, । जिस कन्या. को पति : 
वाग्दान करने याद मर जाय'तो उसको\उस'फा देवर इसे माँति :: 
सर्वाक्रार करे ॥. ६६-६६ ॥ ir ह; 


` यथाविध्यघिगस्थेनां शुक्धवर्खां शुचिन्रतास्‌। 
मिथो भंजेता्रसवात्सकृत्सकृहृताइतो | ७० | 
न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्देचाद विचरण: 
द्त्वा पनः प्रयच्छंन्‌ हि प्राप्नोति पुरुषाजते प॥७१॥. 
विधिवळतिश्ह्यापि व्यजेत्कन्या विगाहिताम ।! 
उ्यावितां विशंहुरा वा छना चोपपादितांस ॥ ७३ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यासमाख्यायोपपादयेतू। * | हे 
तस्य तडितथं कुर्यात्‌ कन्यादांतुदरात्मनः ॥ ७३ ॥:.. 
_ विधाय इत्ति सार्यायाः प्रबंसेत्‌ कार्यवाइरः । ` ` 
आदृत्तिकषिता हि श्री प्रदुष्येत्‌ स्थितिनत्यपि ॥ ७९७ 
विधाय शोषिते इस्तिं जीवेज्ञियसमास्थिता 
घोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पेरगहितेः ॥ ७५॥ 
प्रोषितो धमकासाथ एतीक्ष्योऽशे नरः समाई । 
विद्यार्थ षट्‌ यंशोऽर्थ वा कामार्थ त्रीस्तु वत्सरांन्‌॥७ 
' . संवत्सर प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः। .. '. 
- ऊप्द संवत्सरास्वेनां दाय॑ हसा न संवसेत्‌ ॥ ७७.१ 


नवां अध्याय । ३३१. 


इवत वरा पहने मन, बाणी, शरीर से शुद्ध.उस कन्या के साथ 
उसका देवर * गमन करे और सन्तान होने तक ऋतुकांस में 
उक्तरीति-से एक एक वार गमन करे. । चतुर पुरुष एक बार” 
कन्या देकर फिर दूसरे को न दे, क्योंकि एक चार वाग्दाच करके 
दूसरे को देने से चोरी का पाप लगता हे। जो कन्या रोगी, दृष्ट 
शोर छल से दी गई हो, उसको विधिपूवेक अहण करके भी 
त्याग देचे। ओ दोपवाली कन्या का विना दोष कहे विवाह कर 
दे उस दुरात्मा पुरुप के दानको त्याग दे कार्यचश विदेश जाने 
बाला भनुष्य स्त्री के भरण पोपण का प्रवन्ध करके जाय । क्योँकि 
सदाचारी खी भी अन्न-वस फे लिए ठुखी होकर विगड जाती हे । 
प्रवन्ध करके पति के विदेश जाने पर खो नियम से रहे, ग्टङ्गार 
आदि न करे | और प्रवन्ध चिना किए चला गया हो तो. सीना 
छातना आदि उद्यम से निर्वाह करे । पति, धर्मकार्य के लिप 

विदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या, यश के लिए गया हो 
तो छुः वर्ष और सुख के लिए गया हो तो तीन घर्ष चार 
देखकर पति के पास चली जाय | 'दुःखदायी स्री की पति 
एक' वर्षे प्रतीक्षा करे । उसके बाद आभूपणादि छीनकर 
उसके साथ न रहे ॥ ७०-७७ ॥ 


अतिकामेलमत्त या मस रोगातेसेव वा। 
सा त्रीन्‌ सासान्‌ परित्याज्या विश्वषणपरिव्छ॒दा।७८॥ 


उन्मत्तं पतितं क्ीबसवीरज पापरोगिणम्‌। . 
न त्यागोऽस्ति दिषन्त्याशच न च दायापत्रतनस्‌॥७६॥ 


» ' कुहालिद्वोपा कुइवंस्तोरश्विना कुहाभिपिल करतं कुहोषतुः । कोवांशयुत्रा 


विधिवेवदेबरंमर्यैन योपा छैणते सघस्थश्वा । ऋ० मँ० १०, सू ४०। म्‌०२। 
' इसीश्चति के थभिम्राय से, वाग्दान, के बाद मर जावे, पर देवर के साथ विवाह 


मठ ने लिला है इका अर्थ वियोग नहीं है । यह मत स्वदेशी है। 


~ 


३३२ मनुस्थृति । 


मद्यपाऽसाधुत्त्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 

व्याविता वाधिवेत्तव्या हिलार्थत्ली च सर्वदा ॥८०॥ 
बन्ध्याष्टमेईघिवेद्याउदे दशुमे तु सतप्रजा । 

एकादश खी जननी सद्यस्तप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ 

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेव शीलतः । 

साुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावसान्या च कर्हिचित्‌ ॥८२॥. 


~ "२ .९. गच्छेद 


अधिविज्ना त या नारी नि्गच्छेटुषिता शहात्‌। 

सा सच्यः सनिरोडड्या त्याज्या वा कुलसन्निवो॥= ३॥ 
प्रतिंषिछापि चेद्यातु मय्यमभ्युदयेऽ्यपि । 

प्रेक्षासमाजं गच्छेडा सा दण्ड्या इष्णलानि षट्‌ ॥८४॥ 
यदि स्वाश्चापराश्चेव विन्देरन्‌ योषितो डिजाः। 
तासाँ वर्णक्रमेण स्याञञ्येछ्यं पूजा च वेश्म च ॥८ शा 


जो खी अपने जुआरी, मद्यप और रोगातुर पति की सेवा न 
करे डसके भूपण आदि लेकर तीन महीने के लिए त्याग दे। 
परन्तु ओ पागल, पतित, नपुंसक, वीजदीन, पापरोगी भी अपने 
पति की सेवा करे उसको न त्यागे; न कोई चीज़ छीने .। जो खी 
मद्यप, दुराचारिणी, उलटा बर्ताव करनेवाली, रोगिणी भार पीट 
करनेवाली, फिस खर्चे करनेचाली हो उसके जीतेही दूसरा 
चिचाह करलेवे । ऋतुकाल खे आठ घर्ष तक वंध्या रहे, दशवे तक 
चालक होकर मरते जायें, कन्या उत्पन्न होते भ्यारह वर्ष होजायेँ 
और खी कडुभाषी हो तो दूसरा विवाह करलेवे । परन्तु जो 
रोगी, होकर भी पति का हित करे, खुशीला हो तो उसकी संमति 
से दूसरा विवाह करे और उसका अपमान कमी च करे । 
दूसरी खी के आने पर पूर्वे स्री ख्ठकर घरसे निकल जाती 


न, 


झा तो उस को रोके या सच के समक्ष त्याग दे । उत्सवो फे 


कर 


नवां अध्याय । ३३३ 


समय मना करने पर भाजी खी मद्यपान छरे गान शादि 
द्विज अपनो या' दूसरी जाति फीखी से विषाद करे तो उस 
को जाति मर्यादा फे अनुसार आदर, आभूषण, घर का 
प्रवन्ध कर ॥ ७८-८५ ॥ 
भर्तुः शरीरशुभरूर्षां धमकार्य च नेत्यकम्‌ । 
स्वा चैव फुर्यास्सरवेंषां नास्वजातिः कथञ्चन ॥.८६ ॥ 
यस्त तत्कारयेन्सोहात्सजात्या स्थितयान्यया । 
यथा ब्राह्मयचाए्डालः प्रवेदृष्टस्तथेव सः ॥ ८७॥ 

उन स्त्रियों में जो अपनी जाति को दो वे पतिखधा और धर्मकर्म 
करें; दूसरे जाति की कभी न करें | पर जो मूखता से अपनी 
जाति की खी रहते दूसरी ले कर्म कराता हे उसको चाएडाल 
समान जाने-यह ऋषियों ने कहा हे ॥ ८६-८७ ॥ 
उक्कष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च। 
अप्राप्तामपि.ता तस्मे कन्यां दद्यायथाविधि ॥ ८८ ॥0 
काममामरणात्तिष्ठेत्‌ रहे कन्यतुमत्यपि। | 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिचित्‌॥ ८६ ॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती। . 
उर्ध्व त कालादेतस्मादिन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
अदीयमाना भ्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्‌ 
नेनः किञ्चिदवाप्नोति न च य साघिगच्छति ६१ ॥ 
अलङ्कारं माददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा । 
साएकं आतृदत्त वा स्तेना स्याद्यदि तं इरेत्‌ ॥ ६२॥ , 


३३४ मनुस्सृति। 


पित्रे न दद्याच्छल्क तु कन्यास्रतुमतीं हरन्‌। 
स हि स्वास्यादतिक्रासेहतूनां भतिरोषनात्‌ ॥ ६३ ॥ 


, कन्या-विवाह । 

कुलीन, सुंदर और समान जाति का वर मिले तो पिता विवाह- 
योग्य अवस्था न होने पर भी शाह्मारीति से कन्यादान फर दे। 
कन्या को ऋतुमती होने पर भी मरशपर्यन्त चेठी रक्ख पर 
शुणहीन बर को कमी दान त फरे । यदि पिता युणी चर मिलने ' 
पर विवाह न करे और कन्या ऋतुमती दोती हो तो वह तीनवएं 
तक प्रतोक्षा करके अपनी इच्छानुसार पति से विवाह करले । 
जिस कन्या का बिदाइ पित्ता न करता हो बह यदि स्वयं विवाह 
कर ले तो कन्या पुरुष को कोई दोष नहीं लगता । स्वयं वर को 
स्वीकार करनेवाली कन्या पिता-माता या साई का दिया आभूषण 
च ले; अगर ले-तो चोर है । ऋतुमतो कन्या का विवाह करनेवाला 
उसके पिता को थन न.दे । क्योंकि ऋतुकाल में सन्तान का रोक 
पिदा के कारण होतेसे उसका दक्ष जाता रहा ॥ ८८-३३ ॥ 


जिशुद्र्यों वहेत्कन्या ह्यां हादशंवार्षिकीस्‌ । 
ऽयष्टवषोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सरवरः॥ ६४ ॥ * 
देवदत्ता पतिभार्या विन्दते नेच्छयास्मनः 
- तां साध्वीं बि सृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ &५॥ 
प्रजनार्थ खियः सृष्टाः संतानार्थ च मानवाः। 
तस्मात्ताधारणो घमः श्रुतो परया सहोदितः ॥ ६६॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां शरियत यादे शुल्कदः । ` 
देवराय' प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ६७ ॥ 


तीस वर्षे का घुरुप वारह-वर्ष की खुन्दरी कन्या से विचाह करे। 
या चोबीस चप का आउचप की कस्या से करे । और अग्निहोत्रादि 


तवां अध्याय । ३३५ 


धर्म का नाश होता हो तो शीघ्रही करले! पति देवताओं फी' दी 
दुई खो को पाता है अपनी इच्छा से नहीं « इसलिए देवताओं 
के प्रीत्यर्थ उस सती फा पालन पोषण नित्य करे । ईश्वर ने गर्भ: 
धारणार्थ सियो को रचा और सन्तान पैदा करने को पुरुष रचा 
इसलिए ख्रो-पुरुप साथ मे' धर्माचरण करें--यह वेद में कदा है -। 
आखुरविवाह के लिए कन्या का सूल्य़ दिया हो और उसका पति 
सर जाय तो कन्या की इच्छा से देवर का विवाह कर दे ॥ ६४--९७॥ 


आददीत न शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददत्‌। 
शुल्कं हि गहन कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ &८॥ 


एतसु न परे चक्कुनापरे आहु साधवः । 

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६६ ॥ 

नानुशभुम जासेतत्‌ पूर्वेष्वपि हि जन्मसु । 

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्ने दुहिताविक्रयस्‌ ॥ १००॥ . 

ञ्रन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः। | 

एप धर्मः समासेन ज्ञेयः ख्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ - 
कन्यादान में शूद्र भी धनन ले । जो लेता है चह छिपा | हुआ 


कन्या यैचता है। यह कर्म पहले सत्पुरुपा ने नहीं किया और न 
हर द... ~ ~ ~ 
इस समय करते है जोकि पक को कन्यादान करके दूसरे को 


:दीजाबे । पूर्व करपों ` मै भी कन्या-विक्रयं नहीं खुन! गया। खी' 
पुरुप मरण पर्यत्त आपस में प्रेमपूर्घक रहकर थमे आदि चतुषग 


फल को प्राप्त करे । इस प्रकार खो“पुरुपाँ का परम~धर्म संक्षेप 
से कहा गया हे.॥ ध्य-९०९॥ 

तथा नित्यं यतेयातां खीपुंसौ तु झऋतकियों । 

यथा नाभिचरेतां तो वियुक्कावितरेतरम्‌ ॥ १०२ ॥ 

| ७ मन्त्र है भगो अमा सविता रिम लाहुगोरंपत्याय देवाः । ? झयादि । 


३३६ मनुस्सृति । 


एष ख्रीपुँसयोरुक्रो धर्मो वो रतिसंहितः । 
आपद्यपत्यप्रातिश्व दायभागं निवोधत ॥ १०३ ॥ 


खी-पुरुप विवाह करके पेसा व्यवहार करें, जिसमें घमोचरण मै 
असय न हों। यह खी-पुरुपो का धमै और आपत्काल मै सन्तान" 
विधि कही गई है। अव दायभाग की व्यवस्था सुनो १०२-१०३ ॥ 


ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समम्‌। 
भजेरन्‌ पेत्रिकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥ 
ज्येष्ट एव तु ख्ह्ीयात्पित्र्ये धनमशेषतः । 
शेषास्तमुपञीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५॥ 

ज्येष्ेन जातमात्रेण पुत्री भवाति सानवः। 
पितृणामन्‌णश्चेव स तस्मात्‌ सर्वेमहति ॥ १०६॥ 
यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते । ` 

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्‌ विदुः ॥ १०७॥ 
पितेव पालयेत्पुच्राञ्जेछो आतृन यवीयसः। 

युत्रवञ्चापि वर्तेरञ्ज्येष्ठे ख्रातरि धर्मतः ॥ १०८॥ 
ज्येष्ठ: कुलं वर्धयाति विनाशयाति वा पुनः । 

ज्येष्टः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सञ्चिरयहिंतः ॥ २०६॥ 


दायभांग-व्यवस्था । 


पिता और माता की खत्यु के बाद, भाई आपस में पिता की 
सम्पत्ति बॉट ले .पर उनके जीते नहीं वाँट सकते । बडा भाई पिता 
का-सब धन, भ्रहण करे और शेष भाई जैसे पिता की आशा में जी- 
चिका करते थे, वैलेही साई के वश में रहकर करें । बड़े पुत्र का 
जन्म होने से सलुष्य पु“वान्‌ होता है और पितर से कूदता है, 


नतां अध्याय । ३३७ 


इसलिए बह सव घन का स्वामी हो सकता है। जिस. के उत्पन्न 
होने से, पितऋण दूर होता है। और मोक्ष घाप होता है बही घंमे-. 
पुच है। दूसरों को काम से उत्पन्न जाने । वड़ा भाई, छोटे भाइयों 
फा पालन पिता के समान करे । और छोटे भाई, बढ़े भाई के 
साथ पिता के समान धर्मानुसार बंतोव करें । ज्येष्ठ. कुंल को 
बढ़ाता हे और ज्येष्ठ हो नाश करता है, ज्येष्ठ युणवाच जगत्‌ में 
पूज्यं है और सत्पुरुषा मे निदा नहीं पाता ॥ १०४-१०३ ॥ `` | 
यो ज्ये ज्येषठवत्ति: स्यान्मतं स पितेव संः। ` ` 
अज्येष्ट्तिरु स्यात्स संपूज्यस्तु बंन्धुवंत्‌ ॥१ १०॥ 
एवं सह वसेदुर्वा एथग्वा घर्मकास्ययां।  -" 
प॒थग्‌ विवद्धेते धर्मस्तस्माछ्स्या एंथक क्रिया ॥१११॥ 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याङ्ग यद्दरसँ। ` `` 
ततोऽ र्ध RE , । ॥ 
ततोःर्थ मध्यमस्य स्याचुरीय तु यवोयसः॥ ११२ ॥ 
ज्येष्ठश्वैव कनिष्ेश्व संहरेतां यथोदितम्‌ । | 
येऽन्ये ज्ये्ठकनिष्टान्यां तेषां स्यान्मध्यमं घनम्‌॥११३॥ 
जो. बड़ा भाई चडप्पन का घतीव करे वह माता-पिता के स- 
भान है। औरं वैसा.वतोव न करे तो बन्धुवत्‌ पूज्य है। भाइयों ने 
यदि वांट ने किया हो तो साथे रहे और बांट कंर लियां हो तो झे 
लग अलग रहै । अलग रहने 'से धर्म-कर्म अधिक होता है #. इस 
लिए अलग रहना धर्मीलुकूल है ।.बड़े.भाई को. बीस भाग झः' 
थिंक भांग हैं और लेब पदार्थों में जो उत्तम हो चह. भी देना चा. 
हिए। मध्यम भाई को इसंका,आंधा--चालीसंबा भाग अधिक दे 
और बाकी धन को सब भाई समान बाटला । बड़ा और सब से | 
RS FF SES न्य डी दता है हत त i न हि 
a न विकर । 'एकम्मवेदिमितारना तदेवे याद गृहे गर्दै ॥ 
90 अंग राने से गति भी अंग होते है। बम होती है । . 


३३८ मनुस्द्वति । 

छोटा भाई इस प्रकार अपना साग ले और दूसरे साइयों का 
मध्यम भाग होना चाहिए ॥११०-११३ ॥ 

सर्वेषां धनजातानासाददीतायथसयजः । 

यञ्च सातिशयं किचिदशुतश्वाप्ु॒याइरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपञ्नानां स्वकर्मसु । 
यात्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानव्धतम्‌॥ ११५ ॥ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनद्ते खेषासियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ 
एकाधिकं हरेज्ज्येषठः पुत्रोप्यर्ध ततोऽनुजः! ` 


अंशुसंशुं यवीयांस इति धमा व्यवास्थितः ॥ ११७॥ 
घडाभाई गुणवान हो ओर दूसरे गुणहीन हौँ तो सय सम्पत्ति , 
में जो श्रेष्ठ वस्तु है डनको वड़ाभाई पावे और गो वगैरह दश--प- 
शुओं मै जो श्रेष्ठ हो उसको भी पावे। यदि सव भाई शुणी दाँ तो 
वड़े भाई को दशमे से श्रेष्ठ वस्तु च देकर, उसके सन्मानार्थ कुछ 
यस्तु अधिक देवे । इस प्रकार चीखचां भाग निकालकर वाकी का 
चरावर भाग करे । और यीखवां अलग न किया हो तो इसभांति 
करे--यड़ाभाई दो भाग उससे छोटा ड्योड़ा ओर उससे छोटे 
भाई सच एक एक भाय ले--यह मर्यादा हे ॥ ११४-११७ ॥ 
स्वेस्याँ ऽशेस्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्ुश्रोतरः पथक्‌ । 
स्वात्स्वाईंशा्चपुर्भागं पतिताः स्थुरदित्सवः ॥१ १८॥ 
अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌। 
अजाविकं तु विषमं ज्येष्टस्येव विधीयते ॥ ११६ ॥ 
यवीयाउ्ज्येघभ्ायोयां पुन्रमुत्पादयेदिति । 


समस्तत्र विभयः स्यादिति घर्मो ्यवस्थितः॥१२०। 


नवां अध्याय । , ३३६ 


उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपयते । हि 
पिताप्रचान प्रजने तस्माद्धर्मेण तं अजेत्‌॥ १२१॥ :' 
पतरः कनिष्ठो ज्ये्ायां कनिष्ठायां च पूर्वज: । ` `. 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌॥१२२॥: 
एक इष्भमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः। . .; -., 
ततोऽपरे येषटइषास्तदूनानां स्वमातृतः १२३ ॥ -.. 
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्टायां हरेइबृष॒भ षोडशाः. . , ` : - 
ततः स्वमातृतः शुषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४॥ 
सह्शुद्नीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । , 
न मातृतो ज्यैष्ठयमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठयमुच्यते॥१ २५॥ 
ग्रत्येक्र भाई अपने भाग में से चौथा भाग अपनी कुमारी बहन 
को दे जो न देवे पतित होते हैं। वकंरी, भेंड, घोड़ा आदि एक 
खुरचाले पशुओं का समान.भाग करे और कम हों तो च बांटे, 
क्योंकि चे बड़े भाई के ही होते है । छोटा भाई बड़े की-खी में 
नियोग विधि से पुत्र पैदा करे तो उल पुत्र और चचा का समान 
भाग करें--यह धमे है। क्षेत्रज पुच गौण होता है, इसल्लिप बह 
पिता का सव भाग धर्मानुसार नहीं ले सकता.। पुत्र पैदा करने मै 
पिता मुख्य है, इस कारण क्षेत्रज पुत्र का भाग पूर्वरीति.से करे ।' ` 
प्रथम खी में पुत्रपीछे 'और द्वितीय खी में अंथम हो 'तो,' उनका 
“मार्ग कैसे होना चाहिए, प्रथम खी का. पुत्र; एक .7 बैल अधिक ले. 
आर उसी माता से पैदा हुए छोटे भाई माभूली बैल लेवे i यदि 
ज्ये पुत्र,दूसरी खरी का हो तो. एक चैल और पन्द्रह गौ. ले और 
दूसरे 'भाई' अपनी माता के अधिकारोबुंसार बाँट ले परन्ठु 
एक जाति क्री खिया में पुत्र-पैदा हों तो उनको. समान गिने, 
माता के बड़ी होने से पुत्र बड़े. नहीं होते; किन्तु जन्म से बडाई 


होती है॥ ११५-१२५९॥ . .., 0... 


४४०७... मनुस्द॒तित 

जन्मज्येठेन चाहान- स्वत्राह्मण्यास्वपि स्मतम्‌। 
यमयोश्रेव गर्भेष जन्मतो ज्येष्ठता स्सृता ॥ १२६ 4 
अपत्रोऽनेंनं विधिना संतों करवीत पत्रिकाम 4 । 
यदपत्यं भवेदस्यां :तन्मम स्यात्स्वंधांकरम:॥ १'२७॥ i 
अनेन त विधानेन' प्राः चक्रेऽथ पत्रिका: । ` १, 
विइद्धयर्थ श्ववशुस्य स्वयं दक्षः अजापतिः ॥ १९८॥ .. 
ददौ स दंशु धर्माय- कश्यपाय त्रयोदश | 
सोमाय राज्ञे सक्तत्य' प्रीतात्मा सप्तविशत्िमी १ २६. a 


जिसका जन्म पहले इत्या हो उस पुत्र कां नाम लेकरु, “अमुक .' 
का पिता, यंजन करता: है-- ऐसा. ज्योतिएोम से ( छुबरहमण्या, मनने ' 
बोलकर इन्द्र;का. आवाइन होता हे। और दो. सांथ दी; पैदा. हुप, ' 
' हो, ता; भी - पहला ज्येष्ठ कहलाता है । जिसके, पुत्रं ने दो; वह कत्या” ` 
दानःके समय; जामाता से नियम . करे--इसा कल्या. ले, जो. पुत्र 
दोगा चह मेरा श्राद्ध आदि करेगा, । पहले. दक्षप्रजापति. ने आपने * 
. बंश की इद्धि के लिंप इसी: विल्चिस कन्या क्रो पुनिक्ा की. थी . 
“दक्षं ने. सन्न होकर , अमे को दश, 'कश्यंप को: तेरह और राज़ . 


NN ११०", 


सोम का सत्ताईस;पुज्री दोः्था ॥१२६-१२९६ ॥ 
यथैवात्मा तथा पुत्रः.पुत्रेण दुहिता संमा ! 
तस्यांमात्सनिः ति्न्त्यां कथमन्यो: घनं हरेत्‌. १-३.५॥-` 
मातुस्तु-योतकं यत्स्य़ात्कुसारीभाग एंव सः। . 
` दोहित्र एव. च हरेदपुत्रस्याखिल घन ॥ २१:३१ ॥ 
` -दोहित्रो खिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुहरेत। "|. 
स एव वद्याइडी.पिएडों पित्रे मातप्नहाय च ॥१३२॥ . 


न्वा. अध्याय । ३३३ 


पेत्रवैहित्रयोलोंके न विशुषोऽस्ति धर्मतः । 
तयोहि माता पितरो संभूतौ तस्य देहतः॥ १३३ ॥ 
जैसी आत्मा हे वैस[ही पुत्र है । पुत्र और पुत्री समान हैं । इस 
लिए पिता की आत्मारूप-पुत्री बैठी हो तो दूखरा धन कैसे ले-. * 
जाय! जो थन माता को दहेज में मिला.हो बह 'कन्या' का ही' 
भाग हे । और पुत्रहीन का सब. धन दौहित्र का ही है । जिसको 
पुनिका किया हो उसका पुत्र, अपुत्र--पिता का धन ले और वह. 
पिता और नाना को पिण्डदान करे। लोक में धर्मानुसार पौधे 
और दोहिञर में कुछ भेद नहीं है । क्योंकि दोनों के माता-पिता, 
एकही देह से उत्पन्न हुए है ॥ १३०-१३३ ॥ " 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। 
ससस्तत्र विभागःस्याञञ्ये्ठतानार्ति हि खिया १ ३४॥ 
पुत्रायां चतायां तु पुत्रिकायाँ कर्थचन । 
धनं तत्पुत्रिकाभता हरेतेवाविचारयन्‌॥ १३५ ॥ 
अक्ता वा कृता वापि यं विन्देत्सहशात्सुतस्‌। . 
पेत्रीमातासहस्तेन दद्यात्तिण्डं हरेद्धनस्‌ ॥ १३६॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्षुते । 
प्रथ पुत्रस्य पौत्रेण बधस्याधोति विष्टपम्‌ ॥-१ ३७ ॥, 
पुन्नाम्नो नरकायस्मात्‌ त्रायते पितरं सुत: । 
तस्मातुत्र इति प्रोक्कः स्वयमेव स्वयस्थुवा॥ १ ३८॥ 
यदि पुत्निका करने के बाद अपने पुत्र होजायःतो पुच और दौहित्र 
का समान थाय करे । उसमें कन्या की भेष्ठता नहीं माची: जाती । 
पुत्रिका होनेचाली, कन्या सरजाय तो उसका पत्ति सव धन "ले" 


जाय । चुत्रिका विधान किया हो चा न किया हो, समान जाति 
बाले जामाता खे जि पुत्र. को' पाचे-उसीसे चावा पीनवान, 


३३२ मनस्त्राते। - 


होता है, वही पिएडदान करे और घन ले! पुरुष पुत्र से स्वर्गलोक' 
को जीतता है, पौत्र से अन॑न्त--खुख पाता हे और पुत्र के पात्र से 
सूर्यलोक को ' पाता दै । पुत्र ' पुम्‌, ' नामक नरक से पिता को 
बचाता है इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं पुत्र संज्ञा की है॥ १३४-१३८ ॥ 


परोत्रदो हित्रयोलोके विशेषो नोपपद्यते 
दोहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ ॥ १३६६ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिणडं निवेपे्पुत्रिका सुतः। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥१४०॥ 
उपपन्नो गुशेः सवैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः। 
स हरेतेव तद्रिक्थं संग्राप्तोप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥ 
लोक में पौत्र और दौहित्र में कुछ आन्तर नहीं है । दोहि भी 
नाना को पौत्र की भांति स्वर्ग पहुँचाता है । पुचिका--पुत्र पहला 
पिण्ड भाता को देवे, दूखरा-माता के पिता को, तीसरा-नाना 
के पिता को देवे | जिसका दत्तक ( गोद लिया ) पुत्र, सर्वशुणस- 


१ ४७ ६ ७ ४६ 


गोत्ररिक्थे जनयतुने हरेदत्रिमः कचित्‌। 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपोति ददतः स्वघा॥ १ ४ शा 
अनियुक्लासुतश्चेव पुत्रिण्यापश्च देवरात्‌ । 
उभौ तो नाहँतो भागं जारजातकफामजो ॥ १४३ 
नियुक्रायामपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः। ` ` 
नेवाहेः पेतक रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः॥१४४॥ 
हरेत्तत्र नियुक्रायां जातः पत्रो यथौरसः 

क्षेत्रिकस्य तु तहीजं धर्मतः घसवश्च सः॥ १४४ ॥ 


सवाँ अध्याय। ३४३ 


भर्ने यो पिश्याद्र भ्रातुरतस्य खियमेव च ॥ 
ha ७ येव 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्रनम्‌ ॥ १४६॥ 
द्कपुध्च अपने उत्पादक पिता के गोत्र और घन को नहीं पा 
स्वा | जिसका गोध और घन पाता है, उसी को पिएडदान दे 
सकता है। चिना नियोगयिधि से पैदा पुत्र और पुत्रवाली के दे- 
घर से उत्पन्न पुत्र ये दोनों विता के घन के अधिकारी नहीं होते । 
माफि चे ज्ञारज प्रोर कामज हूँ । तियुक्त खी मे भी विधान के 
शिना पैदा छु पुत्र, पिता का घन नहाँ पासकृता बह पतित से 
पैदा दै परन्तु विधि से नियुक्त सोम उत्पन्न पुत्र शौरख पुज के समान 
है। वद क्षेत्रवाले का बीज दै--धमे से उत्पन्न हुआ है । जो पुरुष 
मुन भाई की खी और उस के धन का अहण करे, घह नियोग- 
दिधि से पुत्र पैदा करके उसको भाई का थन दे देय ॥ १४२-१४६ ॥ 
था नियुक्तान्यतः पुत्र देवराद्वाप्यवाघुयांत्‌ । 
तं कामजमरिक्थीयं इथोसन्ने प्रचक्षते ॥ १४७॥ 
एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिपु । 
वहीपु चैकजातानां नानास्रीपु निवोधत ॥ १४८॥ 
त्राह्मणस्यातुपू्वेश चतल्लस्तु यदि खियः। 


तासां पुत्रेषु जातेषु विभागोऽयं विधिः सृतम ११९) 


जो नियुक्ष--स्त्री दूसरे पुरुष से पुत्र पैदा करे यह पुत्र कामज 
है। पिता की सम्पत्ति के श्रयोग्य है! एक ज्ञाति की खर्या में पेदा 
हुए पुत्रों के विभाग की यह रीति है। अब एक पुरुष से अनेक 
जाति की खियों में उत्पन्न एव का हिस्सा खाट सुनी । गा 
के यदि, फ्रम से चारों पर्ण की सिय दी तो उसमें पुत्र पैदा होने 
पर इस प्रकार विभाग करे ॥ १४७7१४६ ॥_ ॥ 


कीनाशो गो इपो यानमलङ्कारश्च वेश्म च। 
विप्रस्योद्वारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५०॥ 


३४४ मनस्थति । 


अंश दायाजरेडियो दावंशो क्षत्रियासुतः 
वेश्याजःसार्थमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
सर्व वा रिक्थजातं तंदशुधा परिकल्प्य च । 

धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित्‌ ॥ १ ५२॥ 
चतुरोंशन्‌ हरेंद्रि्र्लीनंशान्‌ क्षत्रियासुतः 

वैश्यापुत्रो हरेद इथशमरशं शद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
यद्यपि-स्याचु सतपुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्‌ं। | 
नाधिकं दशमाद्याच्छ्द्रापुत्राय धसंतः ॥ १५४ ॥ 

` ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌। ` | 
यदेवास्य पिता दच्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५-॥ 


खता का चल, साड, सवास का धाड, महना, रहने का स्थान 
अधर जा कघत चाज हांउनका ब्राह्मणा के पुन का इच्‌ । ब्राझण( 
का पुत्र धन में तिहाई ले, सत्रिया का दो भाग, वेशया का डेढ़ 
भाग-ओर शूद्रा का'पक भाग ले । अथवा खय सम्पत्ति का दश 
भाग करके धर्मश् पुरुष .धर्मालुखार यों भाग-करे--आह्मर्णीपुत्र 
को चार भाग, ज्षत्रियापुत्र को तीच भाग; वेश्यापुत्र को दो भाग 
और शद्रापुत्न को एक भाग दे । यद्यपि संत्पुत्र हो वा श्संत्पुन् 
हो पर धर्म से शृद्वापुत्र को दशभाग से अधिक न दे । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य के श॒द्रा से पुत्र होतो वह धन का भागी नही होता! 
जो कुछ पिता उसको दे वही उसका धन होगा ॥ १४०-१४४॥ . 


समवणासु,ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ 

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६ ॥ 
शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते । 

तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌।१ ५७॥ 


नवां अध्याय । ३४४ 

समान वर्ण की स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न हों थे बड़े भाई को 
फुछ अधिक देकर, वाक्री सम्पत्ति को समान बाँट ले । शूद्र की 
समान जाति ही की भार्या होती है, दूसरे घण की विधि नहीं है। 
उसमें यदि सौ पुत्र भी हाँ तो भी वे ,समान--भाग के अधिकारी 
होंगे ॥ १५६-१५७ ॥ | | 
पुत्रान्‌ द्वादश यानाह दशां स्वायम्भुवो मनुः। 
तेपां षड्घन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८॥ 
रसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। 
गढोत्पन्नो5पविद्धशच दायादा बान्धवाश्च षट्‌॥ १ ५६॥ 
> पौः 6 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभवस्तथा । 
स्वयं दत्तश्व शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ 
याहशुं फलमाधोति कुग्नवैः संतरन्‌ जलम्‌। 
ताहशुं फलमाप्नोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः॥ १६१ ॥ 

०२, 
यद्येकरिक्थिनौ स्यातासौरसक्षेत्रजो सुतो । 
यस्य यत्पेतृक रिक्थं स तइणज्ञीत नेतरः ॥१ ६२ ॥ 
एक एवोरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रमुः। | 
शेषाणामान्शंस्यार्थ प्रद्यांचु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३॥ 
षठ तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदयापेतकादनात। 
रसो विभजन्‌ दायं पित्र्यं पञ्चसमेव वा॥ १६४॥ 
गऔरसक्षेत्रजो पुत्रो पिदारिक्थस्यः भागिनी । 
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशमागिनः॥ १६५ ॥ 
मनुष्यों के जो बारह पुत्र कहे दे, उनमें छः 


स्वायम्सुच, मञुनें मचुष्या १ ॥ ह 
वान्धच श्रौर दायाद कहलाते हैं और छः झद्ायादू- अबा ह्‌ा 


३४६ मनुस्त॒ति। 


' औरस, क्षेत्रज, दत्तक, छात्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध ये छः दा- 
याद ( सम्पत्ति के भागी ) वान्घव हे. । कानीन, सहोढज, क्रीतक, 
पौनर्भव, स्वयंदत्त और शोद्र ये छः अदायाद--अवान्धव हैं । टूटी 
फूटा मांच ख जल तरता हुआ जा फल पाता ह, बसाहा फल कु 
पुत्रों से नरकपार होने मै पिता आदि को मिलता दे । यदि अपुत्र के 
क्षेत्र मै नियोगविधि से एक पुत्र हो, और किसी प्रकार दूसरा 
ओऔरस पुत्र भी हो जाथ तो दोनों केत्रज-आऔरख अपने, अपने 
पिताकी. सम्पत्ति के भागी हैं। एक औरस पुनही पिता के धन का 
भागी होता है । शेष को दयावश, अन्न-त्रस्न देना चाहिप । औरस 
पुत्र पिताकी सम्पत्ति का विभाग करे तो क्षत्रज को छां था पां 
चां भाग देवे । रस और क्षेत्रज उक्त रीति -से पितृध्रन के 
अधिकारी है । वाक़ी दश पुत्र, कम से गोत्रधन फे, भागी 
हैं ॥ १४०-१६४॥ 
स्वक्षेत्रे संस्छृतार्यां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमोरेसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्वीबस्य व्याधितस्य वा। | 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्सृतः ॥ १६७॥ 
साता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रसापदि । 
सहश्‌ प्रीतिसंयुक्रं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ १६८॥ 
सहश तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्र पुत्रगुणेयुक्कं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६६ ॥ 
उत्पद्यते रहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 

स रहे गुढ उत्पन्नस्तस्य. स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥ 
मातापितृभ्यामुत्तष्ट तयोरन्यतरेण वा । 


यं पुत्रं परिशक्णीयादपाविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥ 


नवां अध्याय । ३४७ ` 


0004 कन्या तु यं पुत्रं जनयेव्रहः । 
तका गी वदन्नाम्ना बोहुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥ १७२॥ 
ओह संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती। 
: स गभो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ 
त पुत्रों की संज्ञा। 

“संस्कार से सवर्णा खी में जो पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसको श्रौरस कहते है--बह मुख्य है । सृत, नपुंसक और क | 
की खी मे नियोग से जो पुत्र होता है वह क्षेत्रज” है माता- 
पिता प्रसन्नतासे जल लेकर आपत्ति में जिसको देदें । षह दत्तक 
पुत्र है। जो सजातीय, शुण-दोपक्ष और पुत्र गुणो से युक्त हो, वह 
पुत्र करलिया जाय तो ' कृत्रिम ' कहलाता है । जिसके घर 'पुत्र 
पैदा हो, पर यह न मालूम हो किसका है ? वह घर में गुप्तरीवि 
हे पेदा ' यूहोत्पन्न ' जिसकी खी में हो, उसका है। माता-पिता 
था एकही ने जिसको त्याग दिया हो उसका जो पालन करे वह 
उसका * अपविद्ध ' पुत्र कहलाता है । अपने पिता के घर, सजा- 
तीय पुरुष से, एकान्त मै कन्या जो पुत्र पैदा करे उसको 'काचीन' 
कहते हैं । घह उस कन्या से विवाह करनेवाले का होता है। जो - 
शात अथवा, ग्रज्ञात गर्भिणीके साथ विषाह किया जाय बह उसी 
पति का गर्भ है और उसको ' सहोढ ' कहते है ॥ १६६-१७३॥ 


_क्रीणीयाद्यस्वपत्यार्थ मातापित्रोय॑मन्तिकात्‌। 

स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥१७४॥: 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्तादयेयुनभूला स पौनर्भव पते ॥ १७५॥, 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्वतप्रत्यागतापि वा। 

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहतिं॥ १७६॥ 


इशक , मंुस्टति।- 


मातापितृविहीनो यस्त्येक्षो वा. स्यादकारणात्‌ । - ` 
आत्मोर्न स्पॅशयेद्यस्मे स्वयं देचंस्तु से स्तन १७७. ° 
य ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कासांदुत्पांदयेत्सुत 
से पारयन्नेव शवर्तसमातपारंशंवः स्थतः ॥ १७८ ॥..., 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत ` ``. 
सोऽनुज्ञातो हरेदेशमिति धर्मो व्यंवंस्थितः ॥ १७६.॥' .+ 


जो अपची उत्तर किया के लिए माता-पिता से जिस पुच कों." 
खंरीदता है व उसका “म्रोतंक पुत्र ' होता है, खरीदेंदार के खः ` : 
खी होकर पु जने उसको ' पोनर्भचं ' कहते हैं| बह पतिं को... 
त्यागी. या विधवा खी अक्षतयोनि हो तो, घायश्चित्तः करके दूँ. . 
सरे-पुनर्भू पति के पास रंह सकंती है । जो माता-पिंतासि होन . 
होएविना कारणही जिसे पुंत्र को मांता--पितांने त्यागे दिया हो, वेडं... 
अपने को जिसे देदे चह." स्वंयंदःच ' पुच कहाता हैं ।ब्राह्मण को ` 
मना से शट्रा सै जिस! पुत्र कों पैदा करे, वह जीताही सुदो के: सु- .. 
धाफ़िंक है इसंलिंये उसे पारशव” कहते है शद का दाखी मया. 
दास की दासी में जो पुत्र हो, वह पिता की आज्ञा से अपना भांग ' 
लेयें-यह घर्ममर्यादा है ॥ १७९-१७६॥ “07... 


क्षेत्रजादीन्सुतानेतालेकादश थथोदितान्‌। | 
पुत्रप्रंतिनिधीनांहुंः क्रियालोपानं, मंनीषिशः ॥१ सढ .. 
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवींजज्ञाः। 
- यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु १ ८१: 


ये केज आदि जो ग्यारह पुर कहे हें, उनको पितर क्रिया का 
ऐप न हो--रसकारण 'पुत्र-प्रतिंविधि “आचायो ने कहा हे ' यै 


नवां अध्याय । ३४६ 
रख पुत्र के प्रसङ्ग से जो दसरे के बारव से पुत्र गिनाये, चे जिन 
के वॉर्ये से पैदा हैं उन्हांके हैं--दूसरे के बही है ॥ १८०-१८९ ॥ 
श्रातृणामेकजातानासेकशचेसुत्रवान्‌ भवेत । 
सवास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो सनुरजवीत्‌॥ १८२॥ 
सर्वासामेकपल्लीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। 
सवास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मठः ॥ १८३ ॥ 
श्रेयसः भ्रयसोऽलाभे पापीयान्‌ रिक्थमहेति । 
चहवश्चत्ञु सहृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः॥ १८४॥ 
न ख्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। 
पिता हरेदपुत्रस्य रिकूथं भ्रातर एव च ॥ १८४॥ ` 

सहादर भार्या स याद्‌ एक भा पुचवान्‌ हां तो उस पुच ख सब 
भाई पुत्रवान ह-ऐसा मजुजी कहते है । एक पुरुष की कई 'खियो 
में जो एक भी पुत्रवाली हो तो उससे सब पुत्रवाली हैं । औरस 
आदि पहले पहले पुत्र न हाँ तो अगले अगले पुत्र, पिताके घन के 
अधिकारी हूँ और यदि वहुतसे पुत्र समानही हो तो, सव धन ' 


के भागी हैं| पिता के धनको लेने बाले पुत्रही हैं, न भाई है न 
चचा श्वादि हे. । परन्तु पुत्रदीन का घन उसका पिता घा भाई ले 


सकता हु ॥ १८२-१८४ ॥ 

त्रयाणासदकं कार्य त्रिषु पिण्डः प्रवते । 

चतर्थः संप्रदावैर्षा पश्चमों नोपपथते॥ १८६॥ 
श्रनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 

अत ऊर्ध्वस कल्यःस्यादाचार्यः शिष्य एव वा १८७॥ 
सर्वेषामप्यभावे त॒ ब्राह्मण रिक्थभागिनः । 

श्रेबिद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मोन हीयते ॥ १ ८८॥ 


३५९ मनुस्मृति 


आहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । 
इतरेषां तु बर्णानां सर्वाभावे हरेन्नुपः ॥ १८8 ॥ ` ` 


वाप, दादा आर परदादा इन. चान को जल आर पपयुडदान , 


होता: है । देनेवाला चौथा होता दै-पाँचचे का सम्बन्ध नहीं है। 
जो सपिणडों में अधिक समीप हो, उसका धन होता है । घह न 
हो तो कुलपुरुष वह भी न हो तो आचार्य, वह भी नहो तो 
शिष्य अधिकारी होता हे । ये सब भी भहा तो चन ब्राह्मण 
पाते हैं । पर चे तीनों घेद्‌ के ज्ञाता, भीतर-वाहर से पचि जिते 
निद्रय हो, जिससे श्राद्धादि कमा मे हानि न पहुँचे । कोई भी लेने 
वाला न हो, तो भी प्राण का धन राजा को न लेना चाहिप-- 
धर्ममयांदा हे । परन्तु दूसरे वर्णा का घन, कोई लेचेचाला न दो 
तो राजा ले.सकता है ॥ १८६-१८६ ॥ 


संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रातपुत्रमाहरेत्‌ । 

तत्र तद्विक्थजञातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥१६०॥ 
हवो तु यो विवदेयातां दवाभ्यां जातो स्रिया धने । 
तयोर्य्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स एह्णीत नेतरः ॥ १६१ ॥ . 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सवें सहोदराः 

भजेरन्‌ मातूकं रिकथं भगिन्यश्च सनाभयः॥१६२॥ 
यास्तासां स्पुर्दृहितरस्तासामपि यथार्हतः । 
मातामह्या 'धनात्किञ्चितपरदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १६३॥ 


कोई पु्हीन मरजाय तो उसके सगोत्र में से. पुत्र ले. ओर उस 
पुरुष का जो धन हो, उसे सोप दे । एक खरी में दो पुरुषों से पैदा 

' दो पुत्र, औरस-पौनभेव धन के लिए विवाद करें तो, जिसके 
पिता का जो धन हो बद्दी उसको ले, दूसरा न लेय । माताके म 
रने पर सव सहोदर भाई और कुमारी वहने माता के धन को 


नवां अध्याय । ३५१ 


समान चाँद ले। थोर उन लड़कियों की जो अविवाहित हो उनको 
नानी के धन में से कुछ प्रसन्नता से दे देवें ॥ १६०-१६३॥ | 


अध्यग्न्यध्यावाहनिक दत्तं च प्रीतिकर्मणि 
अ्रतृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं खीधने स्तम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌। . ` 
पत्यौ जीवति शत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१६ ५॥ 
न्राहमदैवार्पगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु । 
अप्रजायामतीतायां भचुरेव तदिष्यते ॥ १६६ ॥ 
यत्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । 
अघजायामतीतायां सातापित्रोस्तदिष्यते॥ १६७॥ 
स्त्रीधन आदि । 


विवाद में अग्नि समीप से पिता आदि का दिया, सखुराल में 
पाया हुआ आभूषण आदि, पति का दिया, पिताका दिया, भाई 
का दिया और माता से पाया ये छः प्रकार के खोधन कहे हैं। 
विवाह में पति की तरफ़ से मिला धन और खुशी से पति. का 
दिया धन, पति के जीते खी मर जाय तो चह धन उसके पुत्र फा 
होता है। ब्राह्म, दैव, आपै, गान्धर्वे झर प्राजापत्यनामक विवादो 
अ सियो को जो धन मिलता है बद खी सन्तानद्दीन मरजाय . 
तो पति का होता है। और आखुरादि विवादों में जो खी को धन 
मिले वह खी सन्तानहीन मर जाय तो उसके माता-पिता का 
होता है ॥ १६४-१६७ ॥. NR श्व 
स्रिया तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कर्थचन।. . . ` 


ब्राह्मणी तद्धरत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥ १६८॥ 
न निर्हारं ल्लियः कुर्यः कुटुम्बाइबहुमध्यगात्‌ । | 
स्वकादपि च वित्ताडं स्वस्य भटुरनाज्ञया॥ १६९॥ 


१४२ .. झनुस्टति!. 


पत्यो जीवाति यः ्रीभिरलङ्कारो धृता भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्तिते॥ २००॥.. 
अनंशो क्लीब्रपतितो. जात्यःप्रबधिरो' तथा । | 
उन्मत्तजडसूकांश्च् थे च केचिन्रिरिन्दियाः ॥,२७१.॥., 
सर्वेबामपि तु न्याय्यं.दातुं शक्त्या सनीषिणा । 


भ्रासाच्छादेनसत्यन्तं पतितो ह्यददन्‌ भंबेत्‌ ॥ २०२ ॥ : 
स्री के पास जो कुछ धन किसी' .भांति पिता का दिया हो, वह 
उसकी ्राह्मणी कन्या ग्रहण करे अथवा उसकीः सन्तानका हो: 
जावे । बहुत कुडुम्ववाले परिवार में स्री घन संचय .( कारचा) .. 
न करे और पति की आज्ञा चिना अपने धन में “से भी आभूषण. 
न बनवावे । पति के जीते खिया का जो गहना हो; उसको हिस्से: . 
दार न ब्टि--ऐेसा करने से पतित : होजाते हैं । नपुंसक, पतित; . 
` जन्मान्ध, वधिर उन्मत्त; जड़, सूक, और जो जन्म-से निरिन्द्रिय, 
हो,ये सव.पिता के घन-में भाग चहीं पाते। इन सवको जोवनभर, .. 
यथाशक्ति भोजन चस्त्र दे, न देने ले पतित होता हे-॥-१६५०२०२॥ : 


यद्यर्थिता तु द्वारैः स्यातक्कीबादीनां. कथेचन-। 
_तेषासुंत्पन्नतन्तूनासपत्यं दायमहेति ॥::२०३ ॥ 
` यत्किश्चिसि्तारे मेते. धनं ज्येछोएघिगच्छति-। 
भागों यवीयसां तत्र यादि विद्यानुंपालितः ॥ २०४ .॥ : 
अविद्यानां तु संवेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्‌ । | 
` समस्तत्र विभागः स्थादापित्र्यइति धारणा ॥ २० १. 
, `: यंदि नपुंसक आदि के किसी प्रकार, विघाह से. क्षत्र: सन्तान. 
पैदा हां तो. उनके सन्तान धन के भागी होंगे । 'पिता.की झत्यु 


के याद ज्येष्ठ पुत्र जो धन .पाचे यदि छोटा: भाई बिहान, हो वो. . 
“उस में भी उसका भाग है । सव :भां्यो का यदि व्यापार, खे “ 


नवां अध्याय । ३५३ 
कमाया धन हो तो उसमें पि को 
चाहिय । re जप पर कह माती 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
सैत्र्यलौदवाहिक चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
तूणं यस्तु नेहेत घनं शुक्रः स्वकर्मणा । 
स निर्माज्यःस्वकादंशात्किश्विदत्वोपजीवनम॥२ ०७॥ 
अनुपश्चन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहेति ॥ २०८॥ 
पेटके तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्त॒यात्‌ । 
न तयुतरभजेतसार्धमकामः स्वयमजितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनर्यदि । 
समस्तत्र विभागः स्याउज्यैष्ठ्ये तत्र न विद्यते॥२१०॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिशे वा हीयेतांशप्रदानतः । 
म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥ 
सोदर्या विभजेरंस्ते समेत्यं सहिताः समम्र । 
आतरो ये च संख भगिन्यश्च सनाभयः॥ २१२ ॥ 
यो ज्येष्टो विनिकुर्वीत लोभाङ्रातृन्‌ यवीयसः । 
सोऽज्येष्टःस्यादभागश्च नियन्तव्यश्चराजभिः२१ ३॥ 


जिस को जो धन विद्या से पैदा करे चह उसी का है । मित्र से, 
विवाह से और मधुपर्क में जो धन जिसको मिले वह उसीका है। 
जो अपने पुरुषाथ से घन कमा सकता है और भाइयों के साधा” 
३ उसको कुछ निर्वाह योग्यं देकर जुदा कर 


रश धनको न चाहे छु ग्य देकार) 
दे । पितता'के धन को हानि न पहुँचाकर अपने परिश्रम से जो धनं 
४४ 


~ 


३५४ मनुस्द॒ति.। 


पावे उसमें इच्छा च हो तो भाइयों को भाग नन दे । पिता के पिता 
का धन जिसको कोई त्त पातका हो उसको पिता पति और 
इच्छा न होतो वॉट कर न दे, क्योकि चह उसने स्वर्थं पाथा 
है। साई एक बार जुदा होकर फिर साथ रहं और फिर चाट कः 
रचा चाहें तो समभाग करे। उल समय वड़े माई का अधिक भाग 
नहीं लगता । जिन भाइयों में वडा वा छोटा भाई बांद के समय 
संन्यासी होगा हो या सरगया हो तो भी उसका साग नष्ट 
नहीं होता । यादे उसके पुत्र, पुत्री, स्री, माता-पिता च हाँ तो 
सये साई चा सहोदर वहने आपस में विभाग कर ले । यदि बड़ा 
भाई छोटे साई को लोम से धोखा दे तो उसको वड़ा च माने; 
अधिक भाय न दे आर राज्ञा उसको दरड देवे ॥ २०६-२१३ ॥ 
सर्व एव विकर्मस्था नाहेन्ति. ्रातरो धनम्‌ । 
न La 
न चांदत्त्वा कनिटेन्यो ज्येष्टः कुर्वीत यौतुकम्‌ ॥२१ ४ 
आतूणामविभक्रानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 
न पुत्रसाग विषम पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१४ ॥ 
ऊर्ध्वं विभागाजातस्तु-पित्र्यसेव हरेंद्नस्‌ । 
+ सल hal ~ न ० 0० 
र्ास्तेन वा ये स्युर्विमजेत स तेः सह ॥ २१६ ॥ 
ञ्रनपत्यस्य पुन्नस्य सातादायसवाजुयात्‌ i 
म ° CoS nN 
तयपि च इृत्ताचां पितुमीता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७॥ 
ऋण घने च सवेस्मिन्‌ प्रविभक्के यथाविधि । 
'पश्चादुश्येच यत्किश्वित्तत्सव समतां नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
वं पत्रमलङ्कारं, इताज्नसुदक स्रियः । | 
योगक्षेसं प्रचार च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१६ ॥ 
अयसुक्रो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधि: । 
क अजादीनां > 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां यृतघर्म निवोधत ॥ २३० ॥ 


नवां अध्याय । ३५५ 


सब भाई यदि कुकर्म मे पडे हाँ तो धन नहों पा सकते । घडा. 
भाई भी छोटे भाई का भाग चिना दिये मिलकियत न करे। भाई 
घांटकर जुदे न हुए हो और सघ साथ रहकर व्यापारादि करते 
हो तो पिता पुत्रा को न्यूनाधिक भाग कभी न दे । विभाग कर, ' 
देने पर दूसरा पुत्र होजाय तो बह पिता का ही घन लेता है। या 
जो पिता के साथ रहते हाँ उनसे विभाग करे। पुत्र का पुत्र मर- 
ज्ञाय और उसकी खरो न हो तो माता धन पावे और माता भी 
न रहें तो पिता की माता लेवे । माता-पिता के धनं और ऋण 
का यधाधिधि विभाग करलेने पर यदि कुछ दूसरी सम्पत्ति का 
पता लगे तो उसको सव समान वांटले । वक्ष, सवारी, पहने 
आभूषण, पान्न, जल, दासी, मंत्री, पुरोहित और गौ चरने का 
सपान इनका विभाग धर्मशाखी नहीं करते । अर्थात्‌ जो जिसके 
काम में घावे चढी उसको रक्खे । इस प्रकार विभाग और क्षेत्र 
आदि पुत्र करने की रीति क्रम से कही गई है । अब चूत-जश्रा 
की व्यवस्था सुतो ॥ २१४-२२० ॥ 


यूतं समाह्वयं चेव राजा राष्ट्रन्निवारयेत्‌ । 
राज्यान्तकारणावेतो हो दोषौ एथिवीक्षिताम्‌॥२२१॥ ` 
प्रकाशमेतत्तास्कर्थ यदेवनसमाहयी । 
नित्य प्रतीघाते नृपतियज्ञवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२२॥ 
तयोनित्यं प्रतीघाते तृपतिय्ञवान्‌ भवेत्‌ 
अप्राणिसिर्यक्कियते तल्लोके थृतमुच्यते । . 
प्राणिमिः करियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ ९१३ ॥ 

क ५ कारये हँ 
द्यत समाहृयं चेव यः कुर्यात्‌ कारयेत वा । 
तान्‌सर्वान्घातबेद्राजाशूवारचबिजलिङ्षिनः ॥२२४॥ 
कितवान्कुशीलवान्‌ कूरान्याखए्डस्थांश्‍च मानवान्‌ । ` 

` विकरमस्थार्शौएिडकाश्‍्चक्षिप्रंनिवोसचेत्पुरात॥२२५॥ 


३५६ मंनुस्द्॒ति । 


"५. नको, ब र हक शी ड 
एते रा वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्न तस्कराः । 
विकमीक्रियया नित्यं वाधन्ते भद्विकाः प्रजा: ॥२२६॥ 
चतमेतत्पुरा कल्पे इष्टं वैरकरं महत्‌ । 
तस्माइ दूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥२२७॥ 

बृत-झुआ । 

राजा अपने देश में जुञ्रा ओर समाइय को दूर करे । क्योंकि 
ये दोनों दोष राजा के राज्य का नाश कर देते हैं । जुआ # ओर 
समाहय प्रत्यक्ष लूट हैं, इस कारण राजा इन दोनों के नाश का यल 
करे | जो रुपया-पैसा-कौड़ी आदि निर्जीच से खेला जाय उसको 
हुआ कहते है । और तीतर, वटेर आदि जीवों पर जो वाजी ख- 
याई जाती हे उतको ' समाहय ' कहते हैँ । जो पुरुप जुआ और 
समाहय करें या करावे उन सव को और ्राह्मण्‌ वषास शद्रा 
को राजा खूब पिद्घाचे । ज्ुआरीं, धूर्त, करकर्मा, पाखण्डी, म- 
यादा क खलाफ़ चलनवातद्ध आर शरावा को राजञा अपने नगर 
ख चिकलवा दय । कयाक राजा क राज्य सं ये पि चोर हे-- 
अपने कुकर्म से प्रज्ञा को दुःख देते हें । यह जुआ, पहले कल्प 
बड़ा वैर चढ़ानेवाला देखा गया है। इस कारण बुद्धिमान हली के 
लिप भी जुआ न खेले ॥ २२१-२२७॥ 


प्रंच्छन्न वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । ेु 
तस्य दण्डाविकल्प्ःस्यायथेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ 
कषत्रविदशूद्रयोनिस्तु दएडं दातुमशक्वन्‌। ` 


Er 


वर्णित है | उस बृक्त में १४ ऋचा हैं, उनमें तर और किकी पशंसा और अक्ष- 
कितवकी निंदा भी है श्रयत का निषेध जसा: अमी दीव्यः कृषिमतकृपस्थ ' 
'वित्ते रमस्व वहुमन्यमानः | ' इत्यादि । चत से जो हानि होती हे वह इतिद्दातो मे, 
आर अत्यन्त में प्रसिद्ध है । 


नवां अध्याय । ३४७ 


आनृएयं कर्मणा गच्छेदिप्रो दद्याच्डनैः शनैः॥ २२६॥ 
स्रीवालोन्मत्तवृद्धानां दारद्राणां च रोगिणाम्‌ । 
शिफाविदलरञवाथे्विदध्यान्तृपति्दमम्‌॥ २३०॥ . 
ये नियुक्कास्तु कार्ये इन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ ।. | 
धनोष्मणा पच्यसानास्तान्निःस्वान्कारयेन्तृप॥।२३१॥ 
कूटशासनकर्तृरच भक्तीनां च दूषकान्‌ । 
खवालबराहणर्घाश्च हन्यादू द्विट्सेविनस्तथा२३२॥ 
तीरितं चातुशि्टं च यत्र कंचन यद्भवेत्‌ । | 
छतं तद्धरमतो विद्याज्ञतद्रूयो निवर्चयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 


कप 


ज्ञों फोई छिपकर या प्रकररोति से छुआ खेले उसको राजा, 
इच्छानुलार दरड देवे । कषत्रिय, वेश्य और शद दरड न देसकता 
दो तो मजदूरी करके दणड चुकरावे और ब्राह्मण धोरे भोरे देडाले । 
खी, घालक, पागल, बूढ़ा, निधन और रोगियों को चादुक, वेत 
शौर रस्सी से शिक्षा देय | जिन कर्मचारियों को राज्यकाथे सौंपा 
हो, थे यदि धनको गरमी से लोगों के काम विभाड तो राजा उन, 
का सब धन छीन लेय। राजा की तरफ़ से वनावटी आजा करने 
घाले, मंत्रियों में बिगाड़ करानेबाले, स्त्री, वालक और ब्राहण- 
घातक ओर शभु से मिलनेवाले को राजा दण्ड देय । जिस मामले 
का न्यायाइसार दरड तक निर्शय होडुका हो उसको पूरा सममे 
“फिर न दोहराचे ॥ २२८०२३३ ॥ Cn 4442 


अमात्याः प्राड्विपाको वा यतु कार्यमन्यथा । `` 

तत्स्वयं नृपतिः कुर्यातान्सहर्ल च दणडयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयो च गुरुतक्पयः । 
एते सर्वे पथक्‌ हेया महापातकिनो नराः ॥ २३५४. 


हश मनस्मति [: 
य, चोर-दुष्टों का निग्रह । के 
सन्त्र आर न्यायाधीश जिस सुक्रदम को अन्यधा कर उसका i क 
राजा खुद दख आर अपराध साचत हानेपर उनपर हज़ारपख 2. 
दरड करे । ब्रह्मघाती, मद्यप, चोर और झुझपली से समागम करने £ 
वाला इन सबको सहापातकी मनुष्य जानना चाहिए ॥२३४-२३४॥, ' 
चतर्णामपि चैतेषाँ प्रायश्चिचसकुवेताम्‌ । 2: 
शरीरं धनसंउक्क दण्ड घम्य झकह्पयेत्‌ ॥ २३६॥.: 7. 
गुरुतल्ये भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः।, "``. 
स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌॥२३७१॥.. ;` 
असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाव्या विवाहिनः 
चरेयुः परथिवी दीनाः स्वेधभेवहिष्कृता: ॥ २३८॥ 
. जातिसम्वन्धिसिस्त्वेत त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निद्या निमेमस्कारास्तन्मनोरनशासनस्‌॥ २३६॥ ६ 
प्रायश्चित्तेन्तु कुर्वाणाः स्ववशा यथोदवितप्त। ` ` `^ . 
नाङ्क्था राज्ञा ललाटस्युदाप्यास्तसमसाहसम२४०॥ : 
आगःसु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः 
विवास्यो वा भवेद्राश्रत्सव्रन्यः सपरिच्छदः ॥ २४१॥ ` 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकासतः । | 
सर्वस्वहारमहेन्ति कार्यतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
नाददीत नृपः साधुमंहापाताकिनां ध्नम्‌.। 
आददावस्त तल्ञोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३. 


ह य चारा याद मायाश्वत न कर तो राज्ञा धमाहुसार शारीरिक. 


नवा अध्याय। ३१४ 


शिक्षा आर घन-द्रड भी करे । शुरुपली-गामी के मस्तक मै 
समच, शराया के कलाल के करडे का चिह्न, चोर के कुत्ते के 
ऐर का चिह्न और ब्क्षघाती के मस्तक में शिरहीन घड का चिह्न 
फरें। ऐसे मजुष्य सहभोजन, यश, वेदाध्ययन और विवाह-स- 
म्वन्ध के अयोग्य होते हें । और श्रौत-स्मार्त कर्मों से वददिष्कत 
निर्धन पृथिवी पर घिचरे । इन चिह॒वाले पाताकियो को स- 
म्पन्थी अर जातिवाले त्याग दैँ। उत पर दया न करें, नमस्कार 
न फर, यही मचुजी की आशा है । परन्तु जो महापातकी प्राय- 
ख्ित्त करें उन के मस्तक भें चिह न करे, केवल उत्तम साहस 
द्रइ करे । इन अपराधों में ब्राह्मण कोही ' मध्यम साहस ' दण्ड 
करे अथवा धन-परिवार के साथ राज्य से निकाल दे। और 
दूसरे लोग इन पार्पो को जाच कर करें तो उनका सर्वस्थ छीन 
लेय रौर जानकर करें तो देश से निकाल देय। धार्मिक राजा 
महापातकी के धन को ग्रहण न करें | यदि लोभ से ग्रहण 
फरे तो उस पाप से लित होजाता है ॥ २३६-२४३ ॥ 


आप्लु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
शुतद्गत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञा दण्डधरो हि सः। 
इशः सर्वस्य जगतो भाह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥ 
यंत्र वर्जयते राजा पापक्द्भ्यो धनागमम्‌ । ` 
तने कालेन जायन्ते मानवा दीथेजीविनः ॥ २४६ ॥ 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोक्कानि विशां एथकू। ' 
चालाश्च न प्रमीयन्ते विक्कतं न च जायते ॥ २४७ ॥ 
महापातकी के दरड-धत को राजा जल में डालकर वरुण के 


hae 


अर्पण करदे या वेदश-सदाचारी धाह्लण को देदेवे । पातकी के द्ण्ड 
का स्वामी वरुण है क्योंकि वह राजाओं को मी दरड देचेबाला 


३६० मनुस्मृति । 


हे । आर वेदक्ञ ब्राह्मण सारं जगत्‌ का प्रभु ह । जस दश म राजा 
पापियो का दण्ड लेकर उस का भांग नह! करता उस दस म॑ 
मनुष्य दीधजाचो होते ह। आर घजाआओ क धान्य ठाक ठाक पदा 
हांत इं, वालक नहा मरते आर कोई चिकार नहा होता ॥२४४-२४७॥ 


ब्राह्मणान्याघमानं त कासादवरवर्शजम्‌। 
हन्याच्चित्रैवघोपायेरुद्देजनकरैनपः ॥ २९८ ॥ 
यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य झोक्षणे । 

धमा नृपतेरेशे धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ 
डादितोऽयं विस्तरशो भियो विवदमानयोः । 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥ 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुवेन्‌ महीपतिः । 
देशानलव्धाँझिप्लेत लब्धांश्च पारिपालयेत्‌॥ २५१ ॥ 


जानकर ब्राह्मण को कष देनेवाले, नीचजाति के पुरुष को राजा 

अनेक उपायों से शारीरिक दण्ड देवे । अदणड्च को दणड देने से 

राजा को जितना अश्र होता है उतनाही अपराधी को छोड़ने से 

होता हे! न्यायकारी को धमै प्राप्त होता हे । अठारह प्रकार छे 

दाचा में प्रत्येक के परस्पर-विदाद्‌ का निर्णय विस्तार से कहा 

गया हे । राज! इस प्रकार सव कार्यों का घर्मादुखार निर्णय करा 
अप्राप्त देशों को लेना और प्रात देशों की रक्षा करना, राजा का 

चर्म है॥ २४८-२४१ ॥ 


' सम्यङ्निविष्देशस्तु कृतदुर्गश्च शाख्रतः 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिठेदयलमुत्तममा २५२ ॥ 
रक्षणादायशृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ ` 
नरेन्द्राल्निदिवं यान्ति घजापालनतरपराः ॥ २५३ ॥ 


नवां अध्याय । ३६१ 


अशासंस्तस्करान्यस्तु बालन रह्षाति पार्थिवाः । 
तस्य घक्चुभ्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २४४ ॥ 
निभय॑ तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रितम्‌ । 

तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यसान इव इुसः ॥ २५५ ॥ 
विविधांस्तस्करान्‌ विथात्परद्ऽ्यापहारकान्‌। ` 
प्रकाशांश्चा्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपातिः ॥ २५६ ॥ 
प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । _ 
पच्छन्नवञ्चकास्त्रेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥ 
_उक्तोचकाशचौपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
सङ्घजादेशुइत्ताशच सद्राश्चेक्षणिकैः सह॥ २५८॥ . 
असस्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः। 
शिल्पोपचारयुक्काश्‍च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६॥ 


अच्छे प्रकार देश वसानेवाला और शाखाचसार किला बनाने 
वाला राजा नित्य चोरों के नाश का पूरा उपाय करे । प्रजापालर्क 
राजा सदाचारियो की रक्षा और डुष्टों को दरड करने से स्वर्ग 
गामी होता है | जो राजा चोरों को दण्ड न देकर प्रजा से क्रं 
लेता है उसकी प्रजा अप्रसक्न रहती है और वह स्वर्ग से पतितं 
होता हे । जिस राजा का देश निर्भय होता है चह देश जल से 
सांचे वृक्ष की भांति नित्य बढ़ता है । चार-दूतरूपी आँखचाला 
राजा दो प्रकार के परद्रव्य हरनेवाले चोरों को जाने । पक 
प्रकड) दूसरे अमकड । उन मे नाना भकार ३ ब्यापारचाले 
प्रत्यक्ष चोर हैं और बन मे.रहनेवाले छिपे चोर है । रिशवतखोर, 
भय दिखांक़र धन लेनेवाले, ठग) जुआरी, तुमको चत _मिलेगो- 
, सेसी मोठी बातों खे बदकानेबाले, ऊपर धार्मिक हृदय में पापी, 


३६२ : सनुस्थृति । 
हाथरेखा देखनेवाले, राजकर्मचारी, ' घूर्तवैद्य, कारीगरं चगैरद 
और वेश्या ॥ २५२-२५६ ॥ 
एर्घसादीन्‌ विजानीयात्परकाशास्लोककणटकान्‌ । 
गृढचारिशश्वान्याननायानायलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ 
दान विदिला सचसितँगेदैसतकर्मकारिसिः। | 
चारेश्चानेकसंस्थानेः धोत्साचय वशुमानयेत्‌॥ २६१॥ ` 
तेषां दोषानभिल्याप्य स्वे स्वें कर्मेशि'तस्वतः। ` | 
कुवीत शासनं राजा सस्यक्‌ सारापराधतः ॥ २:६२॥ ` 
न हि दएडाहते शुक्यः कर्तु पापविनिग्रहः.। 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निकृतं चरतां क्षिती २६४१० 
सभाप्रपापूपशालावेशमच्यान्नविकयाः। .. . . 
चतुष्पथाः चेर्यश्क्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च॥ २:६४.॥ 
जीर्णो्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च. 
शून्यानि चाप्यगाराशि वनान्युपवनानि च॥ २६५॥. 
एवं: विधान्ृपो. देशान्‌ गुण्मेः स्थावरजङ्गमेः-। 
तंस्करश्रतिषेप्रार्थ चारेश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तरसहायैरनुभतेर्नानाकर्सप्रवेदिभिः। . . 
विद्यादुत्सादथेन्चैव निपुणेः पूर्वतस्करेः ॥ २६७॥ 


इस तरह के इच प्रत्यक्ष ठगो को राजा दूतद्वारा जानें ओर 
ब्राह्षणवेश मे छिपे फिरनेवाले शूदों पर भी इष्टि करे । गुप्त, प्रकट, 
अनेक वेष. और चालाकी से दूतलोग चोरो को पकड़े: राजा. 
सब के अपराधों को जगत्‌ में प्रकट” करके उनको - डंचित 'दणडं 
देवे । दिया करड के. पाप को रोकना असेंभच है. पापी बंश में 


I 


नवां अध्याय । ३६३ 


नहीं आसकते ( सभा, पोशाला, मिठाई की दूकान, रण्डी का घर, 
कलाल का घर, अक्ष चिक्ते का स्थान, चौराहा, प्रसिद्ध वृक्ष, 
समाज, नाच, गान और नाटक के स्थान, पुराने बयीचे, जंगल, 
कारीगर के घर, खंडृहर, चन और उपवन ऐले. स्थानों की जांच 
दूताद्वारा राजा सदा करावे । चोरों के सहायक, उनका कर्म 
फरनेवाले, चोरी के कामों को जाननेवाले और पुराने चोर ऐसे 
चतुर दूता से चोरों को पकड़वाकर दण्ड देवे ॥ २६०-२६७ ॥ 
सक्ष्यभोञ्यापदेशेश्च बाह्मणानां च दर्शनेः । 
शोयकर्मापदेशैश्व कुर्णुस्तेबा समागसम्‌॥ २६८ 
ये तत्र नोपसपेदुभूलम्रशिहिताश्च ये। 
तान्‌ धसह्म दृपो हन्यात्सभित्रष्लातिबान्यवान्‌२ ६६ 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धासिको तपः । 
स होढं सोपकरणं घातयेदविचायन्‌ ॥ २७० ॥ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिज्वीराणां भक्दायकाः। 
भाएडावकाशदाऱ्चेव सवीस्तानापि घातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राऐषु रक्षाधि्ठतान्सामन्तांश्चैव चोदिताच्‌। ` 
अभ्याघातेषु सध्यस्थान्‌ शिण्याश्चौरानिवहुतम्‌॥२७२॥ 
यश्चापि घर्मंसमयात्मच्युतो धर्सजीवनः। ` , 
दण्डेनैव तसप्योषेर्वकादमीदि विच्युतस ॥ २७३॥ 
०, हि गेषा a i 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पाथि भोषाभिदर्शने । 
शङ्कितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छ्ाभ। २७४ 
राजनः कोषापहरदुँशच भतिकूलेषु च स्थितान्‌। 
घातवेद्विवियेदणडेररीशां चोपजापकान्‌ २७५॥ 


, हि Fe 
३६४ सनुस्प्ते । 

चे ढत उन चोरों को खाने-पीने के वहाने त्राह्मणदर्शान के 
मिस से ओर वीरता के काम के ढंग से राजद्वार में लाकर पक- 
डवा दूँ। जो वहां पकड़े जानेकी डरले न जातें ओर गुप्त राजदूतों 
के साथ यालाकी करके आपने को वचाते हाँ, उनको राजा दला- 
त्कार से पकड़ कर मित्र-जाति भाइयों सहित चघ करे गायों मे 
भी जो चोरों का भोजन, उनको ठहरने का स्थान देते हैं या चोरी 
का माल रखते हैं उनको सी राजा पिटवाचे । चोरों के उपद्रचो में 
देश और सीमा के रक्षक डदालीन रद तो उनको भी दरड कर! 
दान या यज्ञ से निर्वाह करचेचाला ब्राह्मण स्यादा से भ्रष्ट 
तो उसको भी राजा दरड देवे । याम लुरता दो, पो तोड़ी जाती 
हो, मार्ग में चोर देखने में आवे, उस समय रक्षावाले सिपाही 
आदि अपराधियों के पकङ्नेकी चेष्टा च ऊरें। तो उन्हे स्स्वछीन 
कर देश खे निकाल देय । राजा के खजाना में चोरी करनेवाले 
राजा की आह्षा-सङ्ग करनेवाले, शत्रं में सिलेइप मनुष्यों को 
हाथ-पर करचा कर अनेक छठार दरड देवे ॥ २६5-२७९ भ 


संधि छित्त्वा ठ ये चर्य रात्रो कुर्वन्ति तस्कराः ।. 
तेषां हित्त्वा चूपो हस्ती तीक्ष्णे शाले निवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 
डुगुलीअन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथसे अहे । 

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये बधमहाति ॥ २७७ ॥ ' 
अग्निदान्‌ सङ्कदांश्चेव तथा शुल्रावक्राशुदान्‌ । 

संनिधाठंश्च मोदस्य हन्याज्चोरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥ 

तडागभेदक हन्यादप्सु शुद्धवधेस वा । 

यद्वापि प्रतिसंस्कुयादाप्यस्तचमलाहसम्‌ ॥ २७६ ॥ 


जो चोर रात को संघ लगाकर चोरी करते हैं उनका हाथ काट 
कर तीखी शूलो पर चढ़वा दे । यांड काठनेदाला पहली वार पकड 
जावे तो उसकी श्रणुजोः ऋथवादे, दूसरी बार हाथ-पेर ऋथ्वादे, 


तत 
१? न 
4 
+ 


हि 


न्वा अध्याय । ३३४ 


तीसरी चार मै बध को आघा देवें । चोरों को आग, भोजन, 
शस्त्र और उहरने का स्थान देनेवाले को और चोरीका माल रखने 
घाले को चोर की भांति दरड देवे ! जो तालाब चिगाड़े उसको 
जल मै डुववादे या प्रत्यक्ष मरवादे या उससे फिर तालाब बन- 
चाचे और एक हज़ार पण दण्ड करे ॥ २७६-२७६ ॥ ` 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 

9 ती 
हस्त्यश्वरथहतृश्च॒ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌। 
आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः ूर्वसाहसम्‌॥ २८१॥ 
समुत्टजेद्राजमागें यस्त्वमेध्यसनापावि । | 
स द्वो कार्षापणौ दद्यावमेष्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२ ॥ ` 
आपद्वतो5थवा वृद्धो गभिणी बाल एव वा । 
परिभाषणसहन्ति तथ शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३॥ 


राजा का अन्न भरडार, शाखशाला और देवमंदिर तोड़नेवाले 
को और द्वाथी, घोड़ा, रथ चुरानेवाले को, विना विचार मरबादे । 
जो पूर्व से सय के काम में आनेप्राले, जलाशय के जल को अपने 
यश मै करले या जल के प्रवाह को रोके उसपर ढाई सौ पण 
दरड करे | जो नीरोग होकर भी खाल सड़कों पर मल आदि अपः 
चित्र वस्तु डाले उस पर दो कार्पापण दरड फरे शौर घद मल 
उसोसे उठवावे । परन्तु रोगी, बूढ़ा, गर्भिणी, घालक पेसा करे तो 
डनको मना करदे और स्थान शुद्ध करवावे, यही मर्यादा 
है ॥ २८०-२८३ ॥ | 
चिकित्सकाना स्वेषां मिथ्यापहरता दमः। 


अमानुषेयु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ 
संकमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 


३६६ सनुस्थाता । 


प्रविकृ्याँच्च तत्सर्व पञ्च ब्याच्छवानि च ॥ २८५-॥ 

` अदूवितानां व्याणां दूषणे भेदने तथा। | 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 

हिँ विषम यस्त॒ चरेदै सल्यतोऽपि वा । ` 

समापुयादभं पूर्व नरो सध्यसमेव वा ॥ २८७.॥ 
बन्धनानि च सवीशि राजा मांगें निवेशयेत्‌ । 

दुःखिता यत्र हश्येरन्‌ विकता पापकारिश्षः ॥ रव्या. 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखार्णा च प्रंकम। 
द्वाराणां चेव भेत्तारं क्षि्रभेव प्रवासयेत्‌ ॥२८६॥ .. 
अमिचारेष सर्वेष कत्तेव्यो द्विशतो दभः | 5 
मलकर्मशि चानाते छत्यासु विविधास च॥ २६० ॥ ` 
अबीजविक्रयी चेव बीजोळषं तथेव च। `` ` 
मयादा भेदकर्चेव विकृत आधुवाइघरसघ ॥ २६१ ॥ * 
` चिकित्सा करनेवाले उलटी चिकित्सा करें तो पशु. आदि के री 
विषय में ढाई स्लो पण और मजष्यो के विषय,में पांच सो पण दर्ड ' 
करे नदी के पुलका काठ, राजपताका का दर्डा और मूर्तियों 

- को तोड़नेचाला,'उन सबको फिर घन॒वादे और पाँच सौ पण दर 
देवे । अच्छी वस्तु को दुषित करने, तोड़ने, और मंणियों के बुरा: 
चेघने में, ढाई सौ पण दरड करे। जो सभान-सूल्य की घस्तुओं./ 
सें न्यूनाधिक सूल्य को चच्तुआं का व्यवहार करे, चंद मनुष्य पूर्व ` 
था मध्यम साहस द्रड पांवे । राजा जाये मै बंदीघर को बसवावे 
जहां. दुःखी. आर.पापी सबको दोर पड़े । सफील: को तोड़नेघाले 


- और उसकी साई को भरनेवाले और राजद्वारे को तोडनेंवालों 
को तुरंत देश से निकालदेथ | सब तरह के मारणों से: यदि जिस. 


सचां अध्याय। ३६७ 


के ऊपर किया गया दो घह न सरे, वशीकरण, उच्चाटन आदि से 
कोई काम न सिद्ध हो तो उल पर दो सौ परा दरड करे । खराब 
यीं को वैचनेचाला या अच्छे सें घुरा मिलाकर चंचनेवाला और 
इद तोड़नेवाले की छंगच्छेर का दणड देव २०७०३६१ ॥ 
सर्वकण्टकपापिएं हेमकारं हु पार्थिवः । 

र छेदयेज्ञ त्त्य गरे 
प्रवतेसानसन्याये छेदयेश्ञवश्‌ः धुरे: ॥ २६२॥ 
सीताद्रव्यापहरणे श्राणासोषधस्य च। 
कालमासाद्य कार्य च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ २६३॥ 


सव चोरों में महापापी सुवार यदि फोर दुराचार करे तो ` 
“उसको चाकू से डुकड़े इकडे करबादे । खेती के इल, कुदाल 
आदि शर्म और औपधे छुणने पर राजा समयाठुसार दरड 
करे ॥ २६८-२६३ ॥ 
स्वाम्यभात्यो पुरं रां कोशदण्डौ सुहृत्तथा। 
सप्तप्रक्ृतयो यताः समाज राज्यमुच्यते॥ २६४ ॥ 
ससाना प्रक्ृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रसस्‌। ` 
पूर्व पूर्व गुरुतरं जानीयादू्यसनं महत्‌॥ २९४ ॥ ` 
च 4० 
सताइस्येह राज्यस्य विष्ठव्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
उ्यन्योन्युणंवेशेष्याज्ञ किञ्चिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 
तेबु तेषु तु छत्येषु तचदङ्ग विशिष्यते । 
येत यत्ताध्यते कार्य हा २९७ 

पो (>. 

रेणोत्साहयोगेन क्विययेव च कमेशाम्‌। 
चा नेत्यं विद्यान्महीपतिः ॥२६८॥ 
स्वशुक्कि परशक्तिं च नित्यं विद्यान्लह पात; (२९८ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथै च । 


३६८ _मनुस्व॒ति। 


आरभत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाधवम्‌ ॥ २६६॥.: 

राजा, मम्त्री,राज्य,देश,खजाना,दरड और मित्र, राज्य:शाक्ति ये सात '' ` 
प्रकृतियों में कम से पहलीस अगली अ्रगली थेष्ठडे । इसलिए पहले `: 
अङ्ग की हात्ति होने से आगे के अङ्ग पर बड़ा दुःख आपड़ता हे। - 
जैसे तीन दरड, एक दूसरे के आधार पर रुके रहते हैं, वैल सात... 
आज्ञबाला राज्य भी प्रत्येक अज्ञफे आधार पर टिका रदता है। . 
प्रत्येक अङ्ग अपनी विशेषता से समानदै। जिससे जो काम सधताहे 
उसमे वही श्रेष्ठ कहा जाता है । राजा नित्य दूर्ता के द्वारा सेनाको - 
उत्साह देवे, सुव कार्यों को ठीक रकले अपने और शत्रुको शक्तिको .. 
जाना करे। सब प्रकार की पीड़ा और व्यसनों का गोरव-लाघव : 


चियार कर कार्ये का आरम्स करे ॥ २६४-२६६ ॥ 
आरसभेतेव कमांशि भ्रान्तः भ्रान्तः पुनः पुनः । 
कमोण्यारभमाण हि पुरुष श्रीनिषेवते ॥३००॥ 
कृत त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 


राशो इत्तानि सवाणे राजा हि युगसुच्यते॥ ३०१ ॥. जे 
कलिः प्रसुती भवति स जायद्वापरं युयम्‌। . . ` : 
कमेस्वभ्युद्॒तत्रता विचरंस्तु तं युगम्‌॥ ३०२॥ ...' 


इन्द्रकायेस्य वायोश्च यसस्य वरुणस्य च। ` ˆ 


चन्द्रस्याग्नेः एथिव्याशच तेजोबूचे वृपश्चरेत्‌ । १० ३॥ 


राजा राज्यडुद्धि के कार्यो को धीरे धीरे करताही रहे । क्योंकि 
कमे करनेवाले को ची लक्ष्मी. पराप्तं होती है । सत्ययुम, चैताथुग,. 
छापरथुग और कलियुग, सब राजा के कार्यों परही आधार रखते: - 


हैं क्योंकि राजाही सले-बुरेखमय का कारण हैः 


-युगरुवरूष... 


= > 


* ह । जव राजा आलस्य, निद्रा म समय चिताचे तो कलियुग, जव" | 
सावधाना स राज्य कर ता डापर, जब अपने काया म लगा रहे. . 
तव भता आर जव शास्त्रानुसार कसा का सपादन करे तंव सत्ययगं -- 


१ 
क है 
फी ती 


नवां अध्याय । ३६६ 


५ ३ । इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चं, अग्नि और 
र वजामय-प्रकाशमान आचरणों से जः 
बर Rd गत्‌ मै व्यवहार 


वार्पिकांश्वतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोउभिप्रवरषीति । 
तथामिवपेल्वं राष्ट्र कामेरिन्द्रबरत चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ ` 
अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः। 

तथा हरेर राष्ट्राजित्यम्कत्रते हि तत्‌ ॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सर्वेशतानि यथा चरति माहतः। 

तथा चारैः प्रवेष्ठब्य घतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६॥ ` 
, यथा यमः प्रियद्वेष्यौ घाते काले नियच्छाते। ३ 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌॥३०७॥ 


जैसे इन्द्र घपो में चार मास जल वर्षा करके प्रजामनोरथ पूर्ण 
करता है वैते राजाइन्द्र के आचरण से अपने देशकी प्रज्ञा को 
सन्तु करें । जैसे आठ मास सूर्य अपने तेजसे पृथ्वीका जन खींच 
लेता! हे, वैसे राजा सूर्य फी भांति आचरण करके प्रजा को दुःख 
न देकर राज्य-फरलेबे । जसं वायु प्राणरूप से सब प्राणियो में 
विचरता है, राजा सी दूतो से अपने देशका समाचार लेता रहे। 
जैसे यम समयपर मित्र-शध्रु सबको शिक्षा देताहै, पैसे राजा- 
यम के समान सारी प्रआाको शासन करे ॥ १०४-३०७ ॥ 


, . बुरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृश्यते . 
तथा पापान्निशह्लीयाद व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८॥ 
परिपूर्णं यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चान्द्रप्रातिको नृपः ॥३०६॥ 
घ्रतापयुक्रस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । 

3S 


"३७० ` ` . मनुरुद्ृति। 


दंधसामन्वहिंलश्च तदाग्नेयं घते स्तम्‌ ॥ ३१४०: 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समस्‌... मे ही 
था सवोणि कृतानि विञ्जतः पार्थिवं ब्रतम्‌॥ ३१११ 
पतेरुपायैरस्यैश्च युक्को नित्यसतन्ब्रितः। ` - `... ; 

स्तेनान्‌ राजा निएह्णीयांससवराषट्रे परः एव च ॥३१२:॥ 


जैसे वरुण अपराधिया को अपने पाशो से वॉधता हे, वेले राजा 
बण होकर पापियों को दरड देवे । जेले महुण्य॑ पूणे चन्द्रत्रिम्ब 
को देखकर खुश दोते हँ, देखे भजामरडल जिस सजा को देख: 
कर खुश हो वह राजा चन्द्रबतघारी है। पापियों पर अग्नि के 
समान प्रतांप-रकखे, ठुए मान्त्रियों को मरवा दे यह. अग्निबत है| 
जैसे एथ्वी सर्व प्राणियों को सम-भाष से धारण करती है, 
' चेले राजा सी .खम-भाष॑ से प्राणियों का पालन करे ।. इनं सर्व 
` और दसरे भो. उपाया से वताच करे और स्वराज्य या परसच्य . 
के चोरा को दरड देवे ३०८-३१२ ॥ .- fe 


परासप्यापरं घातो बाह्मणाज्ञ प्रकोपयेत्‌ । | 

ते ब्रेन कुपिता न्युः सव्यः सेवलवाहनम्‌ ॥ ३१.३.॥ 

', ये: कृतः, सवसक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोंदाविः 

क्षयीचाप्यायितंःसोमःको न नश्येखकोप्य तानू।॥ ३ १४ 

लोकानन्यान्छजेयु्ये लोकपालाश्च कोपिताः। . . 

देवान्कुदुरदेवांशच कः क्षिणवंसतान्सञचघ्नुयात्‌॥। ३ १ ४॥ 
` _आह्यण-माहात्म्य । 


खजाना को कमी आदि दिपाति मै पड़कर भी. राजा ब्राह्मणी” 
' ¦ को नाराद न करे क्योंकि .वे लोग कुपित: होकर , राज्य का. नाश .. 


> 3) ४३ ८ 5 2. य. 
` कर देते है। ज़िव आडाल ने कुपितं होकर आग्नि को .सर्वभक्षकं,.. 


नवां अध्याय । ३७१ 


समुद्र को न पीने योग्य और चन्द्रमा को क्षयरोगी करके पीछे पूरै 
फिया उन श्ाक्षणों झो कुपित करके कोच नए न Ba 
प्राह्मण रुट होकर दूसरे लोक आर लोकपालो को रच सकते हैं 
शीर देवताओं को शाप देकर नीचयोमि में डाल सकते है उन. 
को दुःख देकर कौन चढ़ खकता है? ॥ ३१३-३१४ ॥ ' हिट) 
यानुपाश्रित्य तिष्टन्ति लोका देवाएच सर्वदा । 

१०७, 4 हिंस्या 
रह्म चैत्र धनं येपां को हिंस्यात्तान्‌ जिजीविषु॥३१ ६॥ 
अविद्वांश्वेव विद्वाश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌। 
प्रशीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदेवर्त महृत्‌॥ ११७॥ 
द्मशानेस्त्रपि तेजस्वी पावको नेव दुष्याति । 


हूयमानश्च यशेपु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८॥ | 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वकर्ससु। . 

सर्वथा बराह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌॥ ११९-॥ 
स्वर्गादि लोक और देवता, जिनके आश्रय खे टिके रहते हँ 

और वेददी जिन फा धन है उन ब्राह्मणों को कौन मारना चाहेगा! 

धसे आग्नि वेदमन्वों से. या दूसरे प्रकार से प्रकट हो पर महान, 

देवता है, वैसे माझाण विद्वान्‌ या सूखे हो महानि, देवता है । ते- 

जस्ती अग्नि श्मशान मुं भी दूषितं नहीं होता किन्तु यक्षं में दवन 

किया हुआ फिर बुद्धि को प्राप्त होता है । इसी प्रकार घ्राह्मण 

सब तिदित कामा फे करने पर भी सर्वथा पूज्य हे, महान, 

देवता हैं ३१६-३१६ ॥ 

्षत्रस्यातिप्रदद्वस्य घाह्मणात्‌ प्रतिसर्वश्‌ः। 

ब्रह्मेव संनियन्तृ स्यास्त्रं हि ब्रह्वासंमवस १२० ॥ 

अद्भयो ग्निनेह्यमतः क्षत्रमश्मनो लोहसुत्यितम. ।,- : 

तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्याते ॥ ३२१ 


३७२ ' मनुस्य॒ति। 


ना5बरह्म क्षत्रमूध्नोति नाउक्षत्रं बहा वर्षते। 
ब्रह्मक्षत्र च संपक्रमिह चामुत्र वधते ॥ ३२२ ॥ 
दत्ता धनं तु विश्रेश्पः सवंदण्डसमुस्थितम्‌। 

त्रे राज्यं समास्रज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥३२३॥ 

. क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को दुःख दे तो घ्राण ही उनको किसी 
डपाय से अपने धश में रफ्खे । क्‍योंकि ब्राह्मणों से ही क्षजिय 
उत्पन्न हैं । जल से अग्नि, त्राह्मण से क्षत्रिय, पत्थर से लोहा पैदा , 
हुआ है । इनको पैदा करनेवाल? व्यापक तेज अपने कारण में 
शान्त होज़ाता है। ब्राह्मण की सहायता विना क्षत्रिय नहीं बढ़ती ! 
और क्षत्रिय की सहायता विना प्राह्मण की उन्नति नहीं होती इस 
लिये दोनों मिलकर रहें तभी लोक-परलोक में बृद्धि पाते दै।, 
राजा दण्ड का सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर और पुत्र को राज्य - 
समर्पण करके रण मे भाणत्याग करे॥ ३े२०-३२११) 
एवं चरन्सदा युक्को राजधर्मेबु पार्थिवः । 
हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्‌ भृत्यान्नियोजयेत्‌॥३२४॥ 
एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्को राज्ञः सनातनः। : ` 

इमं कर्मविधि विद्यात्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२४५ ॥... 

इसप्रकार राजा सदा .आचरण करके राजघर्मो का पालन करे 
और लोकहित के कासो में सव कर्मचारियों को नियुक्त, करे । ये 
सव राजा का सनातन-कर्तेव्य कहा गया है अव वैश्य और शद के 
- कतेव्यॉ को कम से सुनो ॥ ३२४-३२४ ॥ 
वैश्यस्तु कृतसंस्कारः छत्वा द्रारपरिग्रहस। 
वार्तायां नित्ययुक्रः स्यात्पशूचां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥: 
(> परिददे 
` प्रजापतिहि वैश्याय ष्टा पारिददे पशून्‌ । ' 


नवां अध्याय । ३७३ 


ब्राह्मणाय च राजे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७॥ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशातिति। - 
वेशे चेच्छाति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथंचन॥ ३९८ ॥ 
सिमुक्ापरवालानां लोहानां तान्तवस्य च] ` ˆ 
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाबलम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
चीजानासुतिविद्च स्यारक्षेत्रदोषगुणर्य त्र । . 
मानयोगं च जानीयाततुलायोगांश्च सर्वशः॥ ३३० ॥ 


चैश्य-शूद्गकस्तेच्य । . 
वैश्य यज्षोपबीत संस्कार के वाद विवाह करके नित्य' व्यापार 
ओर पशुरक्षा में तत्पर रहे । प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके 
रक्षार्थ वेश्या को सोंपा और घाहण, क्षत्रिय को प्रजा को सौपा । 
इसलिए पशुपालन न करने को इच्छा वैश्य न करे, जवतक वैश्य 
पालन करे, दूसरे वर्ण को कभी न चाहिए । मणि, मोती, सूँगा, 
लोहा, सूत फी वस्तु, कपूर और मोठा, घी आदि रसपदार्थी का 
भाव वैश्य सदा विचार में रक्खे । सव बीजों के योने की विधि, 
खेतों के गुण-दोष और सव तरह की नाप-तौल को जाना 
करे ॥ ३२६-३३० ॥ Ge कल 
सारासारं च भाएडानां देशानां च गुणागुणान्‌। - , 
क 6 हि भर 
लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवधन्नम्‌॥ ३३१ .॥ 
विविधा 
भृत्यानां च शृतिं विद्याद्वाषाश्च विविधा दुण्शम्‌। 
दव्यार्णा स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥ 
धर्मेण च दृब्यइद्धावातिष्ठेयल्मुत्तमस्‌ । 
द्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयतः ॥ ३३३ ॥ 


३७४ . सनुस्साति। 


विभाणां. वेदविदुर्षा शहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 

शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धमो नेश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥ 

शुचिरुकष्टशुश््पुर्खहुवागनहद्कतः । | 

ब्राह्मणाव्याश्रथो नित्यमुक्कष्टो जातिमश्नुते ॥ ३१५ ॥ 

एषोऽनापदि वर्णानामुक्कः कर्मविधिः शुभः। . 

आपद्यपि हि यस्तेषां कमश्स्तन्निवोधत ॥.३३६ ॥. 
इति मानवे घर्मशास्र शृशुभणीतायां स्छुतो: ` 

नवमोऽध्यायः ॥. ६ ॥ 


गले के अच्छे-युरे .का हाल, देशों में पदार्थो का भाष, गुण 
आदि । समय में खरीद, बेचने मै मुनाफा आदि और पशुओं के 
बढ़ने की, रीति वैश्य जाना करे । नौकरोंकी नौकरी का परिमाण; 
अनेक भाषा, माल ठीक, रहने की चिधि, खरीदते, बेचने का ढंग 


ज्ञाने । धर्मानुसार धन बढ़ाने मे परमयल करे और सब प्राणियों 


को अन्न देय यह सब वैश्यों-का कत्तव्य दै । वेदाविशारद विद्वान, 
शुइस्थ, यशस्वी त्राह्मणू आदि की सेवा ही शुद का परम सुखदायी 
चर्म दै जो झड भीतर घाहर खे पवित्र, उत्तमजाति का. सेवक, 
मधुरभाषी, निरहङ्कार. और बाह्मणों के आश्रय: में रहता है, वह 
«कम से उत्तम जाति मै जन्म पाता है । इसप्रकार सुख के. समय मे 
चारों बर्णों के कत्तेव्य शुभकर्म कहे गये हैं । अब आपत्तिकात में 


४ 


चोरों घण की बर्ताव कंदा जाता है ॥ ३३१-३३६॥ ॥ 
चचां अध्याय पूरा हुआ ।' 


अथ दशमोच्ध्यायः। 


ators > {n> Sr 


अधीयीरंत्नयोवर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः 
भतयाडू बाह्मणस्सेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १॥ 
सवेषां ्रा्मणो विद्याइृर्युपायान्‌ यथाविधि। 
पन्नूयावितरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
वेशेष्यात्पक्षतिश्रेष्य्याश्षियमस्थ च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाच वर्शीनां ब्राहमणः प्रभुः॥ ३॥ 
व्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यत्रयो वर्णा द्विजातयः। 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चसः ॥ ४॥ ` 
दश्वा अध्याय । 
संकीणे-जातिभेद्‌ । 
छापने अपने धर्म कमो के अनुसार रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आर वैश्य वेदो को पढ़े । इन मे प्राह्यण सव को पढाव और क्ष- 
भिय, वैश्य पढें, पढ़ाये नहीं, यह निर्णय है । ब्राह्मण सव वेणो को 
उनकी जीविका के उपायों को बतलावे और खुद भी अपने कर्तव्यों" 
को जाने | जाति की विशेषता परमात्मा के मुखसे उत्पत्ति नियर्मो 


का धारण और जातकर्मादि संस्कारों की विशेषता से, बराह्मण 
चणो का स्वामी है । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीन .द्विजाति * 


# माण आदि जातिवाचक शब्द ऋणगेद में भी हैं, जेता-- ब्रह्णस्ा 
शतत उद्दंशमिव येमिरे | ' पना मम होगे जुषध्नम्‌ ' इति । यहां पचजन' 
¢ ~ ७. हे > ह 
शब्द चारों वर्ण फे लिए है, ऐसा निरुक्त में यात्कपाने ने लिखा ह'। आातिमेद 


बेदिक युग का है, नर्वान नहीं हें | 


३७६ मनुस्म्ृति । | 
कहलाते हैं और चौथा शर पकजाति कहलाता हैं! पाँचवां चर 
| कोई वहीं है ॥ १-४ ॥ २ 

सवेवणेंष तुल्यासु पलीस्वक्षत्रयोनिष । | 
आनुलोम्येन संभूता जात्या शेयास्त एव ते ॥ ५॥ 
ख्रीष्चनन्तरजातासु शिजैरुत्पादितांन्‌ सुतांन्‌ । 
सहंशानेंव तानाहसातृदोषविगहितान्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः | . ...... 
इज्रकान्तरासु जाताना धम्य विद्यादिस विधिस ॥७॥-:. 


ब्राह्मणादि वणी की अक्षतयोनि ख्रिया मे क्रम से जो पुत्र पैदा. ' 

हो, उनको उसी. जाति का ज्ञातना चाहिए। घ्राणादि के अपने . 

से एक श्रेणी नीच जाति की खी में पैदा हुए.पुत्र पिता के समानं: 
जाति के सिने जाते हँ--क््योंकि वे माता के दोष से निन्दित हें। 

` अपने से एक एक श्रेणी चीचे की जाति में उत्पन्न पुत्रों की यह” 

सनातन विधि है और अपने.से दो दो जाति नीचे की खियोँ में :. 

पैदा पुत्रों की विधि इसप्रकार हैः:-॥ ४-७ ॥ ह 


त्राह्मणाद्वेश्‍यकन्यायामस्वष्ठी नास ज्ञायते! ¦ 
विषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यतें॥ द... 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां कूराचारविहारवान्‌। २. 
क्षत्रशूद्वपुजन्तुरुपो नाम प्रजायते ॥ ६ ॥ 

विशस्य त्रिषु वंणष नृपतेर्वणयोईयोः । 
वेश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्‌, षडेतेऽपसदाः स्वताध १४ ` 
क्षत्रियादिरकन्यायाँ संतों भवाति जातितः । . : ` 

` वैश्यान्मायधवैदेंहो राजविघाङ्गनास॒तों॥.११.॥ : 


दशुर्वा अध्याय । १७७ 


शूडादायोगवः क्षत्ता चाएडालश्चाधमो तृणाम्‌। 
> अयराजर विश्ञास यन्ते वर्शसंकरा ७. 
*शयराजन्यविभासु जायन्ते :॥१२॥ 

प्राह्मण से वैश्यकन्या में अम्ब जाति का पुत्र होता है और 
खन्या भ निषाद # ओर पारसच कहा जाता है । क्षत्रिय से 
सद्रकन्या म कर आचारचाला पुत्र उम्रजाति का कहलाता है, 
फ्याफि उल्का शरोर क्षत्रिय और शङ्गा से हुआ है । ब्राह्मण के 
क्षन्रिय-वैश्य-शद्र॒ जाति की कन्या से, क्षत्रिय के वेशय-शङ्- 
कन्या से और वैश्य के शद जाति को कन्या से उत्पन्न हुए पुत्र 
श्रपक्षद-नाच कहलाते हैं। क्षत्रिय से धाह्मणकन्या में पैदा हुआ 
पुत्र जाति से सून होता है। वेश्य से ब्राह्मणी में वैदेह जाति का 
आर वेशय से क्षत्रिया में मागध जाति का होता है । शूद से 
'चैश्या, क्षत्रिया ओर ब्राह्मणो में कम से अयोगव, क्षत्ता और चा- 
रडाल जाति के पुत्र होते हैं और घे मञ्चप्यौ मे अधम-बर्णसहूर 
कहलाते हैं ॥ ८-१२॥ 
एकान्तरे त्वानुलोस्यादम्ब्टोयो यथा स्मृतो । 
क्षतृवेदेहकी तद्ग्ातिल्रोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥ 
पुत्रा येऽनन्तरह्रीजाः कमेणोक्गा द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषाखचक्षते ॥ १४ ॥ 

ha 

ब्राह्मणादुप्कन्यायामाइतो नाम जायत | 
आशीरोः5म्वष्टकन्यायामायोगव्यां तु घिग्वणः ॥१५॥ 

पक एक जाति के अन्तरसे अर्थात्‌ ब्रा्ण से वैश्या में अबुलोम 
से उत्पन्न पुत्र जैसे अस्वष्ठ और उम्र कहे हे वैसे प्रतिलोम से 
अभात्‌ शद से क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र क्षत्ता और वदेह कहलाते 

# निपाद संकर जाति का बोधक है । निसक्त में * निषादः पक्षमः' सेल है! यहां 
पर जो वैश्य और शह्कस्याओं का महण है उसको विवाहिता समका चाप 
क्योंकि याशपत्तय का वचन Pe विधिः सतः । 


३७८ मनुस्मृति! 
हैँ। द्विज्ञां के नीचे जाति की खो म माता के दोष से उत्पन्न पु 
अनन्तर ' कहलाते हैं । ब्राह्मण से उत्र ही कन्या में आवुत जाति 
का अस्वष्ठकन्या में आभीर जाति का और आयोयची में थिग्वण्‌ 
आति का पुत्र कहलाता हे ॥ १३-१५ ॥ 
आयोगवश्च क्षत्ता च चाण्डालश्चाधमो नुणास्‌। 
प्रातिलोम्येन ज्ञायन्ते शूदादपसदासत्रयः ॥ १६॥ ` 
वैश्यान्मागधवैदेहो क्षत्रियात्सृत एव तु। 
गतीफ्मेते जायन्ते परेऽप्यपसदात्रयः॥ १७॥ 
जातो निषादाच्छद्रायां जात्या सवति पुक्कसः। 
शूद्राजातो निषाद्यां तु स वे कुछुटकः स्सृतः ॥ १८॥ 
क्षत्रुजातस्तथोग्रारयां श्वपाक इति कोत्यते । 
वैदेहकेन तस्वष्यासुसपन्नो वेण उच्यते ॥ १६ ॥ 
डिजातयः सवणास्‌ जनयन्स्यत्रतास्ठ्‌ यान्‌ । 
तान्‌ सावित्री एरिञज्षण्टान घात्यानिति विनिदिशेत्‌॥२०॥ 
ब्रात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भजकएटकः 
आवन्त्यचाटयानो च पुष्पधः शेख एवं च ॥ २१ ॥ 
सल्लो सन्नश्च राजन्याद्रास्यानिच्छिविरे च। 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च॥ २२ ॥ 
वेश्याचु जायते ्रात्यात्सुधन्वाचार्यं एव च। 
कारुषश्च विजन्सा च सेत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥ 


आयोगब, ,क्षता और चारडाल ये शद्ग से मतिलोमभाव से 
पैदा तीन मनुष्यों में अथमहेँ अपखदह । चेश्व से मानच और वेदेह 
और क्षत्रिय से सूत, ये तीन सी मतिलोमसाव से पैदा होते है 


दृशवां अध्याय । ३७६ 


अपसद हैं । निपाद से शद्रा में उत्पत पुष 'पुक्षस ' जाति का और 
शूदर खे निवादकन्या में कुकुर जाति का पुत्र होता है । इसीप्रकार 
क्षत्ता से व्या में 'शवपाक ” और वैदेह से शरम्ब्टी मै ' वेश ! 
कहलाता है। दिजाति अपनी सवणा खी भेउत्पन्न पुत्रों का सं- 
स्कार जों न करे तो बे गायतीध्नए “बत्य ? कहलाते हैं । व्रात्य 
प्राह्मण से पापी-भूजेकंटक उत्पन्न होते हैं, उन की आवन्त्य, चाइ- - 
घान, पुष्पध और शैखकषा होती है। वात्य-क्षत्रिय से उत्पन्न 
पे भ, मझ, निच्छिवि, नड, करण, खस और द्रविड़ कहलाते 

। मात्य-बैश्य से उत्पन्न पुत्र सुधन्वाचार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र 
आर सास्वत कहलाते हैं ॥ १६-२३ ॥ > 


व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्मणा च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकरा: ॥ २४॥ ` 
संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोसानुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिषङ्गारच तान्‌ प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥२ ५ ॥ 
"सूतो वैदेहकश्वैव चण्डालश्च नराधमः । 
मागधः क्षत्तजातिश्च तथाऽयोगव एव च॥ २६ ॥ 
एते षटू सदशाम्वर्णाश्जनयान्ति स्वयोगनिष .. 
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥ २७॥ : 
तथा त्रयाणां वीनां हयोरात्मास्थ जायते । 


आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाद्चेष्वपि क्रमात्‌ ॥२८॥ 
ब्राह्मणादि वर्णों में, आपस फे व्यभिचार से, अपने सगोत्रा के 
साथ विवाह न करने से और अपने बणीश्रम धर्मो को छोड़ने से 
वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ! जो सङ्कीणायोनि, प्रतिलोम और अचु- 
लोम के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं उनको विशेषरीति से 
कहते हँ;--सूत, वैदेह, चाएडाल, मागध, क्षत्ता और आयोगवये छुः 
पुरुष अपनी माता की जाति में आर अपने से ऊंची ज्ञाति में जो 


३८० 'मनुस्द॒ति । 


का तीनों वणा म से क्षत्रिय और वेश्यकन्या म ऑर अपनी जाति 
की कन्या में पैदा पुत्र द्विज कहाजाता हे, चेले क्षत्रिय से ब्राह्मणी, 
वैश्य से क्षत्रिया और ब्राह्मणीकन्या में उत्पन्न पुत्र उत्तम गिने 
जाते हैं ॥ २४-२८ ॥ 


ते चापि बाह्यान्सुवहंस्ततोऽ-्यधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेष जनयन्ति तिगाहितान्‌॥ २६ ॥ 
यथेव शद्रो ब्राह्मण्यां वाह्यं जन्तु प्रसूयते । 

तथा वाह्यतरं बाह्यशचातुवेण्ये प्रसयते ॥ ३० ॥ 
जातिकल वतमाना वाह्यावाह्मदरान्‌ पुनः 

हीना हीनान्‌ असूयन्ते वर्णान्‌ पञ्चदशैव तु ॥ ३१॥ 


आयोगच आदि छुः प्रतिल्ोम पुत्र परस्पर म अपने से अधमं 
ज्ञाति के पुत्रों को पेदा करते है । जैसे शूद्र ब्राह्मण की कन्या में 
वणुसकर चाण्डाल पुत्र पैदा करता हे चेसे चारडाल चारावणे 
` की कन्याओं मे अपने से भी नीच-जाति के पुत्रों को उत्पन्न करता 
है। चाण्डाल वसेरह अपनी दूसरी पाँच प्रतिलोम जातियों में 
अति अधम पुत्रों को उत्पन्न करते हे ओर प्रतिलोम जाति के बर्णु- 
संकर अपने खे उत्तम जाति की कन्या में हीच जाति के पन्द्रह 
पुत्रों को उत्पन्न करता हे । अर्थात चारोंचर्ण को खियों म तान 
अधनो के तीन तीन पुत्र बारह हुए और उनके पिता तीन अधम 
मिलकर १४ हुए ॥ ५६-३१ ॥ 


प्रसाधनोएचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ । 

सेरधं वायुराह्मति सृते दस्परयोगवे ॥ ३२ ॥ 
मेत्रेयक त वैदेहो साधक संप्रसूयते। , 
नृन्प्रशुसरयजलं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥ 


दशुवां अध्याय । ३८१ 


निषादो मार्थं सूते दासं नोकर्मजीविनम्‌। . 
केवत्तेकामिति यं प्राहुरायावत्तोनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 
सृतवस्रभृरसु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च।. 
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः एथक्‌ त्रयः ॥ ३५॥ 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः घ्सूयते। ` 
चैदेहिकादन्धमेदी बहिग्रीमप्रतिश्रयौ ॥ ३६॥ ` ` 
चएडालात्पाणडुसोपाकस्तरकसारंव्यवहारवान्‌। ` 
आहिण्डिको निषादेन वैदेद्यामेव जायते॥ ३७॥ 
चण्डालेन तु सोपाको सूलव्यसनदवत्तिसात्‌। 
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सजनगहिंतः ॥ ३८॥ 
निषादखी तु चण्डालासुत्रसन्त्यावसायिनम्‌। 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम्‌॥ ३६॥ 


दस्यु से आयोगवी मै 'सैरिन्ध ' जाति का पुत्र होता है। वह 
दाल न होकर भी केश सँभालना'दाथ-पेर दाबना चगरह काम 
करे और जाल से झग आदि को पकड़े । वैदेह खे आयोगवी खी 
अ 'मैत्रेयक ' जाति का पुत्र होता है। वह मधुरमापी? सूयादय-ख, 
मय मै घंटा आदि का शब्द करके राजा आदि भद्र पुरुषों को मः 
शंखा का काम करे । निषाद, आयोगबी में भार्गव जाति का पुत 
चेदा करता है बह दास.भी कहाता है, नौका से जीविका करता 
है और आयांचतंदेशनिचासी उसको कैवर्त ' कहते है । इसी 
प्रकार मृत मञुष्य वख पहननेवाली, फ्रस्वमाव, दृढ़, खाने 
चाली आयोगची में अपने पिता के भद से अधम जातीय सरि) 
त्रय और मार्गवजाति के तीन पुत्र पदा होते हैं । निषाद से 
चैदेद्दीकन्या में कारावर जाति का पुन होता' है, वह मोची का 


काम करे । वैदेदिक से चैदेही में ओम आर मेद्जाति के पुत्र होते 


३८२ मनुस्त्रति t 

हैं वे गांव से बाहर रहे । चाण्डाल से वेदेही मै पाणइसोपाक पैदा 
होता है, वह इक्षो की छाल से पंखा, सूप, आदि से जीविका 
करे | निषाद से बेदेही में आहिएडक, चाणडाल से पुकती मे, सो” 
पाक और चांडाल से विषादी में अत्त्यावलायी जाति के पुत्र 
होते हैं। ये जल्लादी का काम करें, मर्घरमै रहे । ये सव मद्दादूषित 
होते हैँ ॥ ३९-३६ ॥ 
संकरे जातयस्त्वेताः पितमातृप्रदर्शिता: । . 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्ससिन॥४०॥ 
सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिएः । 

शूद्राणां तु सघमोणः सर्वे$पध्वसजाःस्तताः ४१ ॥ 
तपो बीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे! | 
उत्कर्ष चापकर्ष च मङुष्येख्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ ४३॥ 
पौए्डूकाश्‍चाडूडविडाः काम्बोजा यवनाः शुकाः । 
पारदापहूवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ 
सुखवाहूरुपज्ञानां या लोके जातयो चाहिः। ` 
स्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः सत्ता: ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानासपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । 

ते निन्वितेवत्तयेयुष्टिजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥. 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्टानां चिकित्सनम्‌ । 
वैदेहकानां ख्रीकार्य मागधानां वणिकूपथः ॥ ४७॥ 


* इस प्रकार वर्णसंकरो की ज्ञातियां उनके माता-पिता के साथ 


दशुवां अध्याय । ३८३ 


[| श्र 

कही गई हे । इन में छिपी या प्रकट जातियों को उनके फर्मों से 
जानना चाहिए । अपनी जाति और पिछली जाति को खी मै द्विज 
फे पैदाकिए छु; पुच उपनयन संस्कार के योग्य होते हैं । और प्रति- 
लोम से उत्पन्न हुए सव शुद्र के समान माने जाते हैं। तप के प्रभाव 
से ( विश्वामित्र ) और वॉज के प्रभाव से ( ऋष्यम्टज्ञ ) सब युगों 
में मनुप्यजन्म की उचाई ओर निचाई को प्राप्त होते हैं । पुंडू, उड़, 
द्रविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, अपहृव, चीन, किरात, दरद्‌ 
और रूसदेश के क्षत्रियगण धीरे धीरे धर्मक्रियाओं को छोड़ देने 
से और धमोपदेशक ब्राह्मणों का संग न करने से बृषल-स्लेच्छ- 
पने को प्राप्त दोगये । इस जगत्‌ में प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद" 
जाति के पुरुष जो किया के लोप से पतित जाति के होगए हों, वे 
श्रारयभापा बोले या स्लेच्छुभापा, पर उन को ' दस्यु ” चोर सम- 
भना चाहिए «। द्विजां में जिनको अपसद घा वर्णसकर कहा 
है थे द्विजो के ही दूषित कामो से जीविका करे । सूतों का काम, 
घोड़े का सारथि दोना, अम्बां का चिकित्सा, वैदद्दा का अन्तःपुर 
का काम और मागधो का व्यापार कमै है॥ ४०-४७ ॥ 


मत्स्यधातो निषादानां लष्स्वायोगवस्यथ च। 
मेदान्तरचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुहिंसनम्‌ ॥ ४८॥ 
्षत्वुभपुक्रसानां तु विलोको बघबन्धनस । 
घिग्वणानां बोड वेणानां भाएडवादनम्‌॥ ४६ ॥ 
चेत्यहुमश्मशानिषु शेल्ेपूपवनेषु च। 


» इसीलिए जिन देशों में ्राझणादि आायेजन ~ ना गी भतत का प नहीं करते वे देश कीकट 
आदि निय शब्दों से वेद में शिखे हैं। लैता--किं ते इरान कौकटेइ शाक । 
यासक नि चे निरक्त में व्याख्या की हैन" रदे नाम देशोऽनायैतिवासः ++, । 
शक, यवन भादि गह्य के भाषा शब्द हमारी धागा से बहुत त 
इससे धतुमान होता है सबका मूल बढ एक ही या देश शर कमे त्याग 


अनार्य होगे ह) 


३८७ ` मत्तस्पाते । 


चसेयुरेते विज्ञाना वतेयन्तः स्वकमोमिः ॥ ५० ॥ 
चएडालश्वपचानां तु बहिग्रोमात्यतिश्रयः। 
अपपात्राश्च कत्तेव्या धनमेषां शवरदभम्‌॥ ५१ ॥ 
चासांसि झतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌।. -- 
काष्णीय समलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ ५२१ 
न तेः समयमन्विच्छेत्युरुषो घममाचरन्‌। ` 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥ 
अज्ञमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिश्चभाजने। | 
रात्रौ न विचरेय॒स्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५३ ॥ 
दिवाचरेतः कायोर्थ चिहिता राजशासनेः। 
अबान्धवं चेव शुवं निहेरेंयुरिति स्थितिः ॥ ५५.॥ 


निपाद का काम मछली मारना, आयोगच क्रा लकड़ी कादना,- . 
मेद, अघ, चंचु और मइगुका बनपशुओको मारना, क्षत्ता, उतर सोर... 
पुकसं.का-व्रिला में रंहनेंवाले साप, नौला को मारना चा पकड़नों / 
धिग्ब्सो का सोची का. काम और वेणा. का वाजा. वनाने का काम- ', 
है। क्षत्ता आदि जातिवाले गाँच के पासं प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे. 
शमर्शान- में पेत पर, बसीखे में रहकर अपनी अपनी जीविका को : 
करे । चाएडाल और श्‍वपच. गोव के बाहर रहे, इनके पाचा कों. 
काम मै नं लाना। कुत्ता, गधा आदि इनके धन हैं। यें सुरदा के. 
' कफ़न. धारण करे; फूरे पात्रों में भोजन करें, लोह- के गहने पहने. 
` और,रोज़ गावो में, घूमा करें. पुरुष को धर्माचरण, के समय-इन , 
चाण्डालौ का दशन भी न करना चाहिए, इनका. व्यवहार आर. 
.. विवाह ससातः'जावतिवाला में-होना चाहिंए। इनका - भोजन परो”. 
` आन होवे, फूटे पारौ में खाने को. अन्न देवे .और ये लोग रात में . 

गाँव या नगर में न फिरे। राजा की आज्ञा लें चपड़ास पाए हुए. 


देशबां अध्याय । १८५ 
फाम के लिए दिन मै घूमे और वे बारिश सुरदा को ले जावे! 
यह मर्यादा है ॥ ४५-४४ ॥ 
वर्ध्याश्व हन्युः सततं यथाशाख्ने नृपाज्ञया। 
वध्यवासांसि शह्णयुः शय्यार्चाभरणानि च॥ १६ ॥ 
वर्णपेतसविश्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 

८ सिवानार्य 
आर्या कर्मभिः स्वैविभावयेत्‌ ॥ ५७ ॥ ` 
अनायेता निुरता कूरता निष्कियात्मता। 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजक्ष॥ ५८ ॥ 
फिय॑ वा सजते शीलं सातुवोभयसेव वा। 
न कथंचन दुर्यीनिः भक्ति स्वां नियच्छति ॥ ५६॥ 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः । 
संश्रयत्वेव तच्छीलं नरोऽस्पमपि वां बहु ॥ ६५० ॥ 
यत्र लेते परिध्वंसाजायन्ते वरशदूषकाः । 
राष्ट्रिकैः सह तद्वां क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१॥ 
प्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोःनुपस्कृतः । | 
ख्रीवालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌॥ ६२॥ ` 
जिनको राजाशा से फाँसी का दरड हुआ हो उनको शाखाः 

सार मारे और उनके वख, शय्या, ,आभूषणों को लेवे । .जातिभ्रष 
वणेसङ्घर, अपरिचित और आये मालूम दोनेवाला ऐसे अनायों को 
उनके कर्मों से पहचाने । असम्यता, कठोरपन, करता आर अना- 
चार से लोक मै पुरुष की बणसङ्करता प्रकट होती है। वर्णसझूर 
अपने पिता का या माता का अथवा दोनों का स्वभाव पाता है। 

-शील को किसी भांति छिपा वहा सकता । घरे" 


वह अपने स्वभाव म 
सङ्कर उत्तम कुल में पैदा होने पर भी अपने. उत्पादक के स्वभाव 
४६ 


नि ह 
३८६ मनुस्यात। 
` को कुछ न कुछ पातांही है। जिस देश मे ये चर्णदूषक सन्तान होते. . 
हैं चह देश प्रज्ञा के साथ जल्द ही चिगड्‌ ज्ञाता है । ब्राह्मण, गो, ' 
खरी और वालरक्षा के लिए निष्कामभाच से प्राण छोड़ने से. प्रति- _ 
लोमजो को उत्तम जाति मै जन्म मिलता है ॥ ४६-६२ ॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिमरहः । 
पृतं सामासिकं धर्म चातुर्वण्येऽमवीन्मनुः॥ ६३॥ 


चारों वर्षौं के घभे-कभे-जीविका आदि। 


अदिसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता ओर इन्द्रिय-निग्रह, .: 
यह चारों वर्णों का संक्षिप्त-धर्म मचुजी ने कहा है ६३॥. __ 


शद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चेत्प्रजायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासतमाष्युगात्‌ ॥ ६४॥ ` 
शूद्रो आह्मणतामेति ्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌। + 
क्षत्रियाजातमव तु विद्याद्वेश्यात्तथेव च ॥ ६५॥ 
अनार्यायां समुपम्चो ्राह्मणात्त यहच्छया। . :- : 
-ज्ञाह्मणयामप्यनायोञ्च श्रयस्त्वं केति चेञ्भवेत्‌ ॥ ६६॥. ` 
. ज्ञातो नार्यामनार्यायामार्यादार्या भवेङ्गणेः। ˆ `. ` 
. जातोऽप्यनायीदार्यायामनार्यं इति निश्चयः ॥- ६७॥ `` 
ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धमो व्यवास्थितः। ˆ `; 
वैशुण्याजन्सनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८॥.-: // 


ब्राह्मण से शा में कन्या हो, बह कन्या ब्राह्मण को विवादित :: 
. हो, उसके भी कत्या हो और चह भी ब्राह्मण को दी.जाय, यो.सा:-.. 
. _ 'तबीं पुस्त में जो. पुरुष उत्पन्न होगा, उसका पूर्वज पारशव- होने पर - 

: भी बह पुरुष ब्राह्मण माना जाता. है। शद जैसे आहाणता को पाता . 


दश्वा अध्याय । . ३८७ 


क १ 
(तहो महण शुद्धता को पाता है। ऐसेही क्षत्रिय से शटर मै 
पशन पुन छठी पीढ़ी में शूद्र होता है धौर वैश्य से शद्गा मै उ- 
त्यक्ष पांचवी पाही में शूद्र होता है। आह्मण से शद्दा- मै और शटर 
से बराह्मणी में दैवेच्छा से पुत्र पैदा हो, उनमे श्रेष्ठता इस प्रकार है- 
प्राह्मण से शा मै उत्पन्न पुर यज्ञादि कर्म करताहो तो ' आर्य › 
कहलाता है। और शुद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ, ' अनार्य ' कह - 
लाता है । पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम होने 
से दोनों संस्कार के अयोग्य हैं। यह धमे की मर्यादा है ॥ ६४-६८॥ 


सुवीजं चव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । 
तथाऽऽर्याजात आयीयां सर्व संस्कारभर्हति ॥ ६६ ॥ 
चीजमेके प्रशसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीविणः । 

` वीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु वयवस्थितिः॥ ७०॥ 

' अक्षेत्रे वीजमुत्सष्टसन्तरेव.बिनश्याति । | 
अवीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अच्छा यीज अच्छे खतम वोनेसे जैसे अच्छा होताहै, वैसे आर्य 
से आया में पैदाहुआ पुत्र सब संस्कार के योग्य होताहे । कोई बि- 
दवान्‌ चीज की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षेत्र की प्रशंसा करते हे, कोई 
वीज और क्षेत्र दोनों की प्रशंसा करते हैं, उसमें व्यवस्था यो है- 
ऊसर में योया बीज वीचही मै नर होजातादै और विना बीज के 
खेत कोरा-सपाट पड़ा रहता ॥ ६६-७१ ॥ ॥ 


यस्माइबीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माइबीजँ प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 


अनार्यमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणम्‌। 


'संग्रधायात्रवी दाता न समौ नासमाविति ॥ ७३ ॥ 


च 
इ्दद सनुस्दात [| 


ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमेण्यवस्थिताः । 

ते सम्यशुष्जीवेयुः पट्‌ कमणि यथाक्रमस्‌ ॥ ७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिम्हश्चैव षट्‌ कर्माएययजन्सनः ॥ ७५ ॥ 
षएणां तु कर्सणावस्य त्रीणि कमणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाश्च प्रतियहः ॥ ७६ ॥ 
श्रयो धमा निवतेन्ते बाह्मणारक्षत्रियं प्रति। 
अध्यापन याजनं च तृतीयश्च प्रतियहः ॥ ७७ ॥ 


NN प चर 


वेश्य प्रति तथैषेते मिचरतिरन्निति स्थितिः । 

न तो प्रति हि तान्‌ धर्मान्‌ सदुराइ प्रजञापतिः ॥७८॥ 
शृछाखमूल क्षत्रस्य वणिव्पशुका्षिर्विशः । 
आजीवनार्थ धसंस्तु दानमध्ययनं याजिः ॥ ७६ ॥ 


क्योंकि वीज केही प्रभाव से हरिणी आदि मे घ्यप्वन्यज्ठ उत्पन्न 

हुए और माचर्नाय-पूज्य इए इसलिए वीज उत्तम माना ज्ञाता है! 
सद द्विज का कर्म आर हिज श्र का कर्म करता हो तो दोनों की 
ठुसना करके ग्रहने कद्ाहै-शूद्ध द्विजकर्म में अनधिकारी होनेस और 
ब्राह्मण निषिद्ध आचरण करने से समान नहीं है! क्योंकि झुण- 
स्वभाव के विना केवल कर्म से अनाये, आये नहीं होसकते । जो 
त्रह्मयोनिज ह्मण हैं, वे अच्छे प्रकार इन छः कमो का अनुष्ठान करें 
पढ़ना, पढ़ना, यक्ष करता, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना! 
ब्राह्मण छे ये छः कसे है । इनमें यज्ञ कराना, पढ़ाना और शुद्धदा 

लेना ये तीन कमै जीविका हे ! ब्राह्मण के घसो से क्षत्रिय के तीन 
धमे छूटे हे पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना । अर्थात्‌ इच कामो 
को सिय न करें । र चेय भी न करें, यही शाख्मर्यादा हे! 

क्योंकि प्रजापति ने क्षत्रिय, वैशय के लिए ये धर्म नही कहे हें! 


. देशुर्वा अध्याय। | ३८६ 
रः अख धारण करना क्षत्रिय की और व्यापार, पद्चपालन, 
वेदाभ्यासो भाझणस्य कषत्रियस्य च रक्षणम्‌। 
वार्ता क्व वेश्यस्य विशिशानि स्पकमसु ॥ ८० ॥ ' 
अजीवंस्तु यथोक्नेन आह्मणः खेन कपा) | 
जीवेल्क्षत्रियर्मेश स हस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१॥ 
उभाभ्यासप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेहवेत्‌। 
छषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्रैश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेश्यइत्यापि जीवंस्तु आह्यणः क्षत्रियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि वक्षेत वर्जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
कृषिं साध्विति सन्यन्ते सा वृत्तिः सद्िगहिता । 
भूमि भूमिश्यांश्वेव हन्ति काऽमयोसुलम्‌॥ ८४ ॥ ` 
इदं तु बृत्तिवेकल्यातत्यजतो धर्मनेपुणम। 
बिटपण्यमुद्भतोद्धारं विक्रेयं वित्तवधेनस्‌ ॥ ८५॥ 
सवीन्‌ रसानपोहेत कृताश्रं च तिलेः सह । 
अश्मनो लवणं चैव पश्वो ये च मातुषाः ॥ ८६॥ ` 
सर्व च तान्तवं रक शाणक्षोभाविकानि च? 
आए चेस्युररक्वालि रलमूजे तथोषधीः ॥ ८७॥ 


ब्राह्मण का वेदास्यास करना, क्षत्रिय फा रक्षा करना और वैश्य 
का व्यापार करना ये अपने अपने कमों में विशेष कर्म ह ! ब्राह्मण 
यदि वेद पढाकर अपनी जीविका न करसके तो क्षत्रिय के कमे से 
जीविका केरे । यदि माह्मण, भिय दोनो फे कमा से जाचका न 


३६० . मसनुस्मृति। 


करसके तो खती, गोरक्षा आदि बैश्यजीविका खे निर्वाह करे! 
ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य जीविका से निर्वाह करता हुआ भी 
खेती को कर्मी न करे । कोई खेती को अच्छी मानते हे, पर यह 
सत्पुरुपाँ में निन्दित दै । क्योंकि इसमें हलसे जीव हिंसा, अवपी- 
सूखा आदि का डर हे, पराधीन कर्म दै । ब्राह्मण और क्षत्रिय की 
जीविक्ता अपने कर्मो से न चले तो निन्दित कमा को छोड़कर, वे 
वैश्य वृत्ति, व्यापार का आश्रय लेने । ब्राह्मण सब भांति के रस, 
सव अन्न, तिल, पत्थर, निमक, पशुओं को न वेचे । सव प्रकार के 
लाल वख, सन-अलसी-ऊन के विनारंगे वस्र, फल, कंद, अष 
को न बेचे ॥ ८०८७ ॥ 


अपःशुख्नं विषं मांस सोमं गन्धांश्च सर्वशः 

क्षीरं क्षोदं दथि घृतं तैलं सधु शुडं कुशान ॥ ८८॥ 
आरण्यांश्च पशून्‌ सर्वान्‌ दंट्रिणशच वयांसि च। 
स्यं नीलिं च लाक्षां च स्वोश्चेकशुफ्रांस्तथा .॥८8॥ 
कार्मसुत्पाच्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः 

विक्रीणीत तिलाञ्छुद्धान्‌ घमोर्थमचिरस्थितान्‌ ॥६०॥ 
सोजनाभ्यञ्ञनादानाथ्यदन्पञ्कुरुते तिलैः । | 
कृमिभ्ृतःश्वविश्ठार्या प्रितृमिः सह मजति ॥ ६१॥ 
सद्यः पतति. मांसेन लाक्षया सवशेन्न च। . . | 
त्र्यहेण शूद्रो भवति बाह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ६२॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कासतः । 

बाह्मणः सहरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ ६३ ॥ 


जल, हथियार, विष, मास, सोमरस, सब तरहकी सुगन्धि, दध, 
शहद, दही, घी, तेल, मद्य, गुड़, कुश, जंगली पशु, दाइचाले पशु; 
पक्षी, भाग; माजा, नांल, लाख ओर एक खुरके पशु, इन सबका 


दशूवां अध्याय । ३६१ 


व्यापार न करे । घ्राण किसान खेती करके हि ~ 
र । वहार किसान खेती करके तिल पैदा किये हो तो 
को यादि के लिए येच डाले। जो पुरुप भोजन, दान और 

स्नान के सिया, दूसरे कामों में तिलका उपयोग करता है चद कीड़ा 
दाकर पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में वता है । मांस, लाख 
आर लोन येचने से ब्राह्मण तुरंत पतित होजाता दै । ओर दूध 
बेचने से तीन दिनमै श्र होजाता है ॥ पम्-६३॥ ` 
रसा रसेनिसातव्या न लेव लवणं रसेः । - 

चता ® [a पत 
कतान्न चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ६४॥ 

जीवेदे राजन्य ha ® 

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 

सेतर $ भिसन्ये [५ 
न सेव ज्यायसीं इृत्तिमाभिमन्येत कहिचित्‌॥ &५॥ 

ऊपर गिनाये पदाथा को छोड़कर, दुसरे शाख मे निषिद्ध पदाथों 
को यवि त्राह्मश इच्छा से चंचता है, तो वह सात शाक्षि के वाद, 
देश्यपने को पाता दे । गुड आदि रसाका घी आदि रसाँसे चदला 
फरे, किन्तु लोन का रसों से वदला न करे । पका अन्न, कचा अन्न 
से श्रोर तिल दूसरे अज से वदल लेवे । इन विधियों से आपत्ति 
में पड़ा क्षत्रिय भी वेश्यवृत्ति से जीवन निर्वाद करे | परन्तु ्राह्मण 
कौ जीविका स कभी जीविका न करे ॥ ६४-६५ ॥ 


यो लोभादधमो जात्या जीवेुल्कश्कमेमिः । 

ते राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ६६॥ ` 
चरं स्वधमो विगुणो न पारक्यः स्वनुछितः। 
परधर्मेण जीवन्‌ हि स्यः पतति जातितः ॥ ६७ ॥ 
वैश्योएजीवन स्वधमेण शूद्रइृत्यापि व्तयेत्‌। 
अनाचरज्ञकायीणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ ६८ ॥ 
, अशक्नुवंस्तु शुशूषा शूद्र कर्त डिजन्मनाम। 
पुत्रदारात्ययं प्रात जीवेत्कारककमीमिः ॥ ६६ ॥ 


~ 


३६२ सनुस्दति । 


चेः कर्मसिः प्रचरितेः शुश्रूष्यन्ते दिजातयः । 

तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥१००॥ 
वैश्यदइत्तिसनातिधन्‌ ब्राह्मणः स्वेरथि स्थितः । 
आवृत्तिकेर्षितः सीदन्निसं घर्स समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
सर्वतः प्रतिग्रहीयादू नाह्मणस्त्रनयं गतः 

पवित्रे दुज्यतीत्येतद्धभेतो नोपपत्यते ॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनाद्याजनादा गहिताद्वा घतिघहात्‌। 

दोषो सवति विभाणां ज्वलनास्थुसमाहिते ॥ १०३ 


जो नौचजाति का पुरुप लोभ ले, उत्तम जाति के कर्म से जी- 
बिका करे; डलका धन छीनकर राज्य देश से निकाल दे । अपना 
धर्मे किसी अंश में न्यून हो तो भो अच्छा दे । पर दूसरे का श्रमे 
सवीय पूणे भी अच्छा नहीं । क्योकि दुसरे के धमे ले जीविका 
करने चाला तत्काल जाति से मर होजाता हे । यदि वशय ऋपनी 
चुचि से जीविका न कर सके तो शक्ति ले सी तिवोह कर 
सकता हे ! पर जडा खाना आदि च करे ओर दःख के दिन वात 
जाने पर उसको छोड़ देवे । यदि छड़ िजोंकी सेवा न कर सके 
अर उसके पुत, जो मूखा सरते हो तो शिल्प कार्य से जीचिका ऋरे। 
जिन कार्यों के करने से डिजातिया की सेवा के लिए, अवकाश 
मिल सके, ऐसे शिल्पकायों को करे! यदि ज्ाक्मण घर मारे में 
स्थित: जीविका की कमी से दुखी हो तो खव से दान लेवे । 
क्योकि पवित्र दूषित होता हो, यह धर्म से खिद्ध नहीं होता । 
आपत्तिकाल से, चिदित को वेद पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे 
दान लेने से त्राह्मशो को दोष वहीं लगता ! क्योंकि वे अस्ति और 


चर 


जल के समान पवित्र हें ॥ ६६-१०६ ॥ 
जीवितात्ययसापन्नो योधच्रमत्ति यतस्ततः । 


र 


आकाशसित पङ्केन न स पापेन लिय्यते ॥ १०९. 


दश्वा अध्याय । ३३३ 


अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासपद घुसुक्षितः। . 
न चालिप्यत पापेन श्रुख्नतीकारसाचरन्‌ ॥ १०४॥ 
शवमांसमिच्छज्ञात्तो तु धर्साधरसविचक्षणः । ` 
प्राणारता परिरक्षार्थ वामदेवो न लिक्षवान्‌ ॥ १०६॥ 
७ 
भरद्वाजः क्षुधातस्तु सपुत्रो विजने वने । 
बह्दीगाः ४2३ i 
गां प्रतिजयाह इधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥ 
कुधात्तरचाज्ञुमभ्यागादिशवामित्रः श्‍वजाघनीम्‌ । 
चण्डालहस्तादादाय धमोधर्मविचक्षणः ॥ १०८॥ 
घाणान्त दुःख न पड़कर, जो पुरुप मनमाना श्रक्न खाता है, 
चद फीच से आकाश के समान, पाप से लिप नहीं होता। भूखसे 
दुःखो अजीगर्त ऋषि (सौ गो फे लोभ से) पुत्र मारने को तैयार 
हुए थे पर उन्दै दोप नहीं लगा । घर्माधमे के ज्ञाता घामदेच ऋषि 
प्षुघा से प्राणरक्षार्थ फुच्ता फा मांस खाना चाहा । भद्दातपस्वी 
भरद्वाज पुत्रसदित निर्जन घन में क्रुधा से पीडित दोकर, दृधु- 
सामक वढुई से बहुत गौ दान में लीथी । धर्माक्षम के शाता, विश्या" 
मित्र भूख से दुःखी होकर, चाएडाल के दाथ से कुत्ता की जॉघ 
लेकर, खाने फो उद्यत हुए थे ॥ १०४-१०८॥ 


प्रतिमहादयाजनाद्वा तयैवाध्यापनादपि। ` 


पतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विश्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥ 

' याजनाध्यापने नित्यं करियते संस्ृतात्मनास | 
प्रतिग्रहस्तु कियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ( ११० ॥ 
जपडहोमेरपेत्येनो याजनाध्यापने: कृतम्‌ ! ` कं 
प्रातिमहनिमित्त तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११ ॥ 

५० 


३६४ मनुस्पृति। ` 


दान लेचा, यज्ञ कराना और घेद पढाना इनमें दान लेना, अधम 
है और राह्मण को सुत्यु के वाद्‌ परलोक में इःख देता हे! 


क्योकि याजन और अध्यापन संस्कार घाला को कराये ज्ञाते हैं। 
और प्रतिग्रह शूद्र से भी लिया जाता है ।. अचित-्याजन और 
ग्रध्यापन्‌ का पाप जप, होम से दूर होता है और प्रतिग्रह का पाप 
वस्तु के त्यागःसे या तप से दूर होता है ॥ १०४-१११ ॥ 


शिसोञ्डमप्याददीत विघ्ोऽजीवन्यतस्ततः। 
एतिमहाच्छिलः श्रेयांस्ततो5प्युज्छः शस्यते ॥११९॥ 
सीवल्ञिः कुप्यसिच्छद्िधन वा एथिवीपतिः। - ` ` 
याच्यः स्यातनातकेवित्रेरदित्संस्त्यागमहतिं ॥ ११३॥ 
अक्नुते च कृतात्क्षेत्रततिरजाविकतेव च 4 

हिरण्यं धान्यसज्ञे च पूर्व पूर्वमदोषवत्‌ ॥ ११४॥ . 
ससवित्तागमा ध्या दायो लाभः क्रयो जयः। 

प्रयोगः कर्सेयोगश्च सठातियह्‌ एव च ॥ ११४ ॥ 
विद्या शिल्प भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपाणिः झषिः । ` 
धृतिभेक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि इद्धि चैव प्रयोजयेत्‌ । 

कामं तु खलु धर्माथ दद्यासापीयसेऽह्पिकाम॥१ १७॥ 
चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापादे) . 
प्रजा रक्षन्‌ परं श्त्या किल्विषात्‌ प्रतिमुच्यते॥१ १ ८॥ 
स्वृधर्मों विजयस्तस्य साहवे स्यापराइसुखः। -.. 
शुत्रेण वेश्यान्‌ रक्षिला धम्येमाहारयेद्बलिमा १ १६॥ 


किसी उपाय से, जीविका न कर सके, तो ब्राह्मण, शिल, उञ्छुक्रो: 


दशूर्वा अध्याय । ३६४ 


भी से लेय। फ्योंकि प्रतिमदसे शिल भेष्ठदै और उञ्छ उससे भी श्रेष्ठ 
माना जाता है। जो स्नातक ब्राह्मण निर्धेनता से दुःख भोगता दो 
धह राजा से भ्रम, घर या धन मांगे यदि न दे तो उसको 
त्यागदे । विना ओता खेत, गो, वकरा, मेढा, सोना, कध्या और 
पक्षा अन्न इनमें गले अगले से पहले पहले निर्दोष माने जाते 
हैँ | दायभाग फा दावा श्रादि से मिले, बेचने मे मिले, विज्ञय से 
मिले, व्याज में मिले, परिश्रम से मिले या सत्पुरुषो से दान मिले 
ये खात प्रकार की धन फी प्राप्ति धर्मानुकूलहै। विद्या, कारीगरी, 
नौकरी, सेवा, पशुपालन, ब्यापार, खेती, सन्ठोप, भिक्षा और 
व्याज ये दश जीविका के साधनं । प्राह्ण शौर क्षत्रिय आपत्ति 
झै भी घ्याजपर धन न दै । परन्तु धर्माथ किसान परीरद् को थोड़े 
व्याजपर फु द्रब्य दे देवे । राजञा आपत्ति में सी चौथा भाग ले- 
कर यदि प्रजा फी पूरी रक्षा करे तो पातको से छूट जाता है। 
युद्ध करना क्षत्रिय फा निक्घर्म है, इसलिए युद्ध से सुदन फेरे। 
धेया की शख से रक्षा करके, अपने राजकीय-कर को ग्रहण 
करे॥ ११२-११६ ॥ 

घान्येऽउमं विशां शुल्क विंशं का्षीपणावरम्‌। 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा॥ १२० ॥ 


शूद्रस्तु बृत्तिमार्काक्षन्‌ क्षत्रमाराधयेयादि । 

धनिन वाप्युपाराध्य वैश्य शूर जिजीविषेत्‌ ॥१ २१॥ 
स्वगर्थिसुभयार्थ वा विम्रानाराधयेशु सः 
जातत्राह्मणशब्दस्य सा हास्य कतछत्यता ॥ १२२ ॥ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्यते । 

यदतोन्याद्वे कुरते तद्धवत्यस्य निष्फलम्‌॥ १९३ ॥ 
प्रकल्प्या अस्य तैत्ति स्वकुटुस्वाद्यथाईँतः। 

शुक्रि चावेक्ष्य दाक्ष्यं च त्यानां च परि्रहस्‌॥१ ९४१ 


३६६ ` मनुस्छ्ृति। „ 


उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणीनि वसनानि च। . 
पुलकाश्चेव धान्यानां जीणाश्चेव पारच्छदाः॥१.२५॥ 
न शद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहंति। 
नास्याधिकाऱो धर्मेऽस्ति. न घसीळत्षिधनम्‌ ॥१२६॥ 


» राजा वैश्या से अक्का आठवां भाग लेय और कार्पापण तक 
सराफी के लाभ पर बीसवां भाग ले और शुत्र मजदूर कारी" 
भरोसे काम कराले। ब्राह्मण की सेवाले शद जीविका न करसके तो 
क्षत्रिय घा धनी वैश्य की सेघा करके, जीविका करे । परन्तु लोक 
परलोक दोनों में सुख चाहनेवाला शूद्र ब्राह्मण, की सचा करे! 
अमुक शद अमुक ब्राह्मण का आश्रित है, ऐसा कहलाने से' ही 
शुत्र कृतार्थ होता है । ्राझणखेवाही शूद्र का प्रधान कर्म हे | इस 
के सिवा उसके कर्म निष्फल हें । ब्राह्मण सेचकों की काम करनेकी 
शक्ति, चुद्धिमानी ओर परिवार-को : देखकर योग्यताचुखार अन्न, 
चरन्न, पुराने ओढ्ने, विछोने वग्रेरह देवे। सवक शह को लसुन 
आदि अभक्ष्य-मक्षण से कोई पादक- नहीं लगता । .उचका उपनयंन 
आदि संस्कार भी नहीं होता । झअग्निद्दोआदि धर्म में उनका अधि: 
कार नहीं है. और चिना मन्त्र होम आदि का. निपेध भो नहीं हे! 
वह भक्तिसे करसकता है ॥ १९०-११६ ॥ 


धर्मप्सवस्तु धमज्ञाः स्तां इत्तमनष्ठिताः । 

मन्त्रवर्ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्रातुवन्ति च्‌ ॥ १२७॥ 
यथा यथा हि सङ्इत्तमातिष्टत्यनसयकः । 

तथा तथम चामु च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८ 
शुक्रेनापि हि शूद्रेण न कार्यों धनसंचयः। . अ 
शूद्रोऽपि धनमासाय ब्राह्मणानेत्र बाधते ॥ १२६ ॥ 

` | एते. चतुर्णा, वर्णानामापद्धर्माः प्रकीतिता: ।: .. 


दशुवां अध्याय । ३६७ 


यान्‌ सस्यगनुतिएन्तो नजन्ति परमां गतिम्‌॥१ ३०॥ 
एप धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वण्यैस्य कीर्तितः ।. 
अतः परं प्रवक्ष्यासि प्रायश्वित्तविधि शुभम ॥ १३१॥ 
इति मानवे धर्मशाल्ने भूगुप्रणीताया स्मृती ` 
दशसोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


मेश शद घम संपादन की इच्छा से मन्त्र के विना सत्पुरुषो 
फे श्राचरण करते हुए दोप नहीं किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। 
श्र जले जैसे सदाचार का पालन करता है वैसे वैसे लोक मे 
प्रशंसा पाता है भोर मरकर उत्तम लोक का भागी होता दै। 
समर्थ भी श्रद्ध घनसंप्रद न करे, फ्योकि शद्र धन पाकर ब्राह्मणौ 
फो दुःख देता दै! इसप्रकार ये सब चारों पर्णो के आपत्काल 
के धर्म कहे गए हैं । जो अपने अपने धसे का भलीभांति सेवन 
करते हैं पे परमगाति फो पाते हैं । यद न धर्यों की धर्मविधि 
पूरी हुई। अब प्रायश्चित्त की विधि कहँगे ॥ १२७-१३१ ` 

दशवां अध्याय समाप्त ॥ 


३६८ सनुस्मृति । 
अआथ एकादशोऽध्यायःः। 


सान्तानिकं यक्ष्वमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌ । 
गर्वर्थं पितमात्र्थ स्वाध्यायाथ्युपतापियौ ॥ १ ॥ 
नवैतान्‌ स्नातकान्‌ विद्यादबाह्मणान्‌ ध्मैभिक्षुकान्‌। 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशुषतः ॥ २॥ 
एतेभ्योऽपि द्विजाग्रथेभ्यो देयमन्नं सदक्षिएम्‌ । 
इतरेभ्यो बहिवोदि कतान्नं देयमुच्यते ॥ ३॥ 
सर्वरल्ञानि राजा तु यथाहं प्रतिपादयेत्‌। 
त्राह्मणान्‌ वेदविदुषो यज्ञार्थं चेव दक्षिणास्‌ ॥ ४ ॥ 
कुतदारोऽपरान्‌ दारान्‌ भिक्षित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५,॥, 
धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
चेदविस्छु विविक्षु भ्रत्य स्वर्ग समश्नुते ॥ ६ ॥ 
यस्य त्रैवाषिक भक्त प्याप्तं भुत्यइत्तये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमह॑ति ॥ ७॥ 
ग्यारहवां अध्याय । 
घसे-सिछ्कुक ! 

तानार्थ विवाह करनेवाला, यज्ञ करने की इच्छावाला, मार्ग 
चलनेवाला, यश में सवस्घ दक्षिणा देनेचाला, गुरु, माता और 
पिता के लिए घन का अर्थी, विद्याथी और रोगी इन नो स्नातक 


ब्राह्मणी को धर्मभिक्षुक जानना चाहिए । ये सच निधन हो तो 
चिद्या के अनुसार इनको दान देना चाहिए । इन. प्राह्मणों को 


ग्यारहवां अध्याय । ३६६ 


दक्षिणा के साथ अश्न देना और दूसरों को यश वेदी के बाहर , 
पक्राया अन्न देना कहा है । राजा यक्ष-दाक्षिणा मै उत्तम पस्तुओं 
को योग्यता के अबुखार देवे । जो विवाहित पुरुष भीख 'मांगकर 
दूसरा विवाह करता है उसको रतिमात्र फल है और उसकी 
सन्तान द्रव्य देनेचाले की होती है.। जो लोग विरक्केदक्ष-्रा- 
झणो को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, वे स्वमैगामी होते हैं। जिख 

के पास कुटुस्वियों के निर्चाहार्थ तीन साल तक का या अधिक 
अन्न हो, चह सोमयाग करने योग्य होता है ॥ १-७ ॥ 


अतः स्वर्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याम्ोति तत्फलम्र॥ ८ ॥ . 
शुक्र: परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स धर्सप्रतिरुषकः ॥ ६ ॥ 
भृत्यानामुपरोधेन यक्करोत्योध्वेदैहिकम्‌। 
तञ्गवत्यसुखोदर्क जीवितस्य चतस्य च ॥ १० ॥ 
यज्ञश्वेठातिरुद्ध स्यादेकेनाङ्गेन यञ्वनः । 
व्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ 
यो वैश्यः स्थाइहुपशुही नक्रतुरसोमपः । 
कुटुस्बात्तस्थ तद्‌ त्रव्यमाहरेथज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥ 
आहरेत्‌ त्रीणि वा दवे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । 
नहि शूरस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति पारि्रहः॥ १ ३ ॥ 
इससे कम द्रव्य होने में जो द्विज सोमयाग करता है उसका 
पहला सोमयज्ञ भी नहीं पूरा पड़ता । इसलिए दूसरा कभी भ करे। 
ज्ञो कुडुम्य को दुःखी होते दुसरो को घन पेता है, बह पहले तो 


अच्छा लगता है, परन्तु परिणाम में विष के स्वाद क्षा भयानक 
मालूप होता है। वेह केवल धमे का भूंठारूप है । कुटुस्बियो की 


४०० मशुस्मृति | 


डुःख देकर, जो पुरुष परलोक के लिए दानादि करता है, धह 
लोक-परलोक में दुःख फल- को करता है । धार्मिक राजा के होते 
हुए क्षत्रियादि यजमाचो का विशेष करके ब्राह्मण का यश किसी 
अङ्ग से सका हो तो धनी वैश्य से जो सोमयज्ञ से रहित हो, उस 
के धन से मदद ले लेनी चाहिए. । यज्ञ में दो वा तीन अङ्क अधूरे 
हो और वैश्य से उतना घन न मिले तो शूद्ध के घर से यथेच्छ 
थन ले लेय, क्योकि शूद्र का यक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं 
है ॥ ८-१३ ॥ , 


योऽनाहिताग्निः शृतगुरवज्वा च सहलगुः। - 
तयोरपि कुटुम्वाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
आदाननित्याञ्चादातुराहरेदप्रयच्डतः । | 
तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ` १४॥ 
तथेव ससमे भङ्गे भङ्गानि षडनक्षता । 
अश्वस्तनविधानेन हव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 

जो अग्निहोत्री नहीं है ओर सौ १०० शौ का घन रखता हे 
और जिससे यज्ञ न किग्रा.हो, पर हज़ार १००० गो का धन हो, 
उच दोनो के घर खे भी घन लेना चाहिए! जो ब्राह्मण नित्य दान 
लेता हो पर दान देता न हो, चद्भी यज्ञार्थ घन दे तो ले लेना 
चाहिए। इस कर्म ले उसका यश और घर्म बढ़ताहै। जिसने तीन 
दिन तक भोजन न किया हो बह सातवीं खुराक घमैदीन पुरुष से | 
भी अन्न ले लेवे तो कोई दोष नहीं है॥ १४-१६ ॥ 
खलार्केत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मे एच्छते यदि एच्छाति ॥ १७॥ 
ब्राह्मणस्वं न हत्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन । - . 

~ |; पोस ५ ६ 

दस्युनिष्किययोंस्तु स्वमजीवन्‌ हतुमहति:॥ १८॥- | 


ग्यारह॑वां अध्याय । उन्‌ 


आप गो 
याऽसाऽुस्योयमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
कत्य प्रचसार १ ३३ i; > _ 
स छत्वा शचसातमानं संतारयति ताबुभौ ॥ १६॥ 
यद्धन॑ यज्ञशीलानां देवस्वं तहिदुबुधाः। 
अयञ्चनां तु यद्वि्तमासुरस्तं तदुच्यते ॥ २० ॥ 
न तस्मिन्‌ घारयेदए्ड धाभिकः एथिवीपतिः । 
पात्र #५ ग्य ल 
क्षत्रियस्य हि वालिश्याद बाह्मणः सीदति क्षथा॥२१॥ 
तस्य भृत्यजनं जञात्वा स्वङुटुस्वान्‌ सहीपतिः । 
[ohn LenS ७ 
श्वतशीले च विज्ञाय वृत्ति धर्य्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कल्पयित्वास्य बत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः । 
धर्म मु 
राजा हि धर्मपडभागं तस्मात्राधोति रक्षितात्‌ ॥२३॥ 
न यज्ञार्थ धनं शूद्रादि भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
याजमाना हि भिक्षिखा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥२४॥ 
खल ( खरिहान ) खेत या घर से या कहीं से अन्न लावे और 
उसका स्वामी पूछे तो उसले सत्य वात कह देवे । क्षत्रिय को ग्रा” 
हाण फा धन कमी न छीनना चाहिए । यदि निर्वाह न होसके तो 
दूसरे फुकर्मिया से धन ले लेय । जो पुरुष यक्षादि धर्म न करने 
घाला स धन लेकर धर्माचारी सत्युकुषों को देता है बह अपने को 
नीफा घनाकर उस दोनों को तार देता है । यशावि करनेवाला के 
धन को देवधन कहते हैँ और यशादि धर्म-कर्म न करनेबालों का 
घन आसुरीधन कहलाता है गहाण निर्वाह फे लिए कोई दोष 
मी करे तो भी उसको राजा दण्ड त करे । फ्याँके राजाही के 
रोया से पराण भूल से दुःख उठातेहै । ब्राह्मण के परिवार, विद्या, 
शील आदि को जानकर राजा घमीर्थ जीविका कायम कर देवे । 
शर चोर वसेर दुष्टो से रक्षा करे फ्यॉके उसके धमे का छठा 


भाग राजा पांता है | -ब्राह्मण गार लिए शद्ग से घन कभी न 
) 0 


२०२ .मनुस्ृति। 


मांगे । क्योंकि शद्राभिक्षा खे यज्ञ करनेवाला सरकर चण्डाल 
होता है॥ १७-२४ ॥ 
यज्ञार्थमर्थ भिक्षिा यो न सर्व प्रयच्छति। 
स याति भालतां विप्रः काकतां दा शत समाः ॥२५॥ 
देवस्वं आ्ह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । | 
स पापात्मा परे लोके रभोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६.॥ 
इषिं वेश्वानरीं नित्यं निर्वपेदव्दपर्यये । | 
क्ुतानां पशुसोमानां निष्छृत्यथेमसम्मवे ॥ २७॥ 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
स नाम्रोति फलं तस्य परत्रेति विचारितस'॥ २८ ॥ 
विश्वैश्च देवेः साध्येश्व ब्राह्मणेश्य सहरषिभिः । 
आपत्स मरणाद्वीतेविधेः प्रतिनिधिः इतः ॥ २६ ॥ 


जो ब्राह्मण यक्ष के लिए छन मांगकर यक्ष में . नहा लगाता ह 
भरकर सौ वर्ष साख वा कौआ की योनि में रहता हे ! जो देवा- 
पण या अह्माप॑ण किये धन को लोभ से खाजाता है चह पापात्मा - 
परलोक मै गीघ की जूंठन से. जीता हे । पशुयाग या सोमयाग 
न दोसके तो उस दोप की शान्ति के लिए ब्राह्मण को शटर से भी 
छन लेकर वैश्वानरी इष्टि करनी चाहिए । जो हिज आपत्काल कें 
न होते आपत्काल के घमे से बर्ताव करता है बह परलोक में उसका 
फल नहीं पाता। विश्वेदेव, साध्यदेव, महर्षि और ब्राह्मणों ने झृत्यु 


से डरकर, आपत्काल मै मुख्य विधि के स्थान में प्रतिनिधि 
की कल्पना की है ॥ २५-२६ ॥ 


प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न साम्परायिकं तस्य दुसतेविद्यते फलम्‌ ॥ ३०॥ 


ग्यारहवां अध्याय। ४०३ 


न बाह्मणोऽवेदयत किश्चिद्राजनि धर्मवित्‌। 

स्ववर्यिशेच ताज्छिण्यान्‌ मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥ 

स्ववीर्यादाजवीयीच्य स्ववीर्थ घलवत्तरम । | 

डे नेव वी 

तस्मात्स्वेनेव वीर्येण निएह्वीयादरीन्‌ द्रिजः ॥ ३२ ॥ 
मुख्य विधि की शक्ति होने पर भी जो पुरुष प्रतिनिधि से कर्म 

करता है उस उरु को उस भर्म का फल परलोक में नहीं मि. 

लता । धर्मेण प्राण अपने थोड़े चक्कसान को राजा. से न कहे। 

उन अ्रपकारियों को अपने सामर्थ्य सही दरड देवे । तपशाठि 

और राजशक्ति इनमें अपनी तपशक्षि अधिक प्रभावशाली है। इसलिए 

द्विज को अपनी ही शक्ति से शत्रु दमन करना चाहिए॥ ३०-३२ ॥ 

शतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यावित्याविचारयन्‌ । 

वाकूशुल्ल॑ वे ्रह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ द्विजः ॥ ३३॥ 

क्षत्रियो बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मनः । 

घनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमेडिजोत्तमः॥ ३४ ॥ 

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 

तस्मै नाकुशलं व्र्यान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 

न वे कन्या न युवातिनाल्याविद्यो न बालिशः । | 

होता स्यादग्निहोत्रस्य नात्तों नासंस्कृतस्तथा॥ ३६ ॥ 

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत्‌। | 


तस्माद्वेतानकुशलो होता स्थाद्विदपारगः ॥ १७॥ 


. ब्राह्मण अथववेद के श्राङ्गिरस मस्त को पढुकर 00 न I 
मन्त्रोद्यारण ही आझण का श्र है । उसीसे द्विज हा वं 
नाश करें। क्षत्रिय अपने भुजवल से, वैश्य और शबर घन से शोर 


४०४ , मनुस्सति। . 


ब्राह्मण मन्त्र जप, हवन से आपत्ति को दूर सगाचें । ब्राह्मण विदित 
कर्मों का अघुष्ठान करनेवाला, पुत्र-शिष्यों का शासन करनेवाला, 
प्रायश्चित्तादि को चतानेवाला और सव का मित्र कहा गया ह। 
उसको कोई बुरी वात या रूखी वात न कहे । कन्या, युवती, थोड़ा 
पढ़ा, सूख, रोगी और यज्ञोपचीत-संस्काररहित पुरुष अग्निदोन्र 
न करे । यदि ये सब होता किये जाये तो खुद और जिसका अग्नि- 
होत्र हो बह दोनों नरकगासी होते हैं । इस कारण श्लौतकर्म में 
प्रवीण, बेद्विशारद ही अस्विहोतर का होता चन सकताहै॥३३-२७॥ 


'पराजापस्यसदत्वाऽश्वसग्म्याधेयस्य दक्षिणास्‌। ` 
हँ हिता NCA वि 
अनाहिताग्निभवाति ब्राह्मणो विभवे सति॥ १८ ॥ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रदधानो जितेन्द्रियः । 
नत्वल्पदक्षिणेयज्ञेयेजन्ते हि कथं च न ॥ ३६ ॥ 
- इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून्‌ । . ` 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्माञ्चाह्पथनो यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 


जो ब्राह्मण चैष होने पर अग्न्याधान. स्वीकार करके 'प्रजा- 

पति देवताचाले अश्व का दान नहीं करता वह अग्न्याधान फल 

को नहीं पाता । श्रद्धावान्‌, जितेन्द्रिय पुरुष, पुण्य के दूरे. कमो 

को करें.। पर न्यून दक्षिणा देकर कोई यज्ञ न करें अथात्‌ ' विचा 

पूरी दक्षिणा यज्ञ न.करना' चादिए। कम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने 

ॐ- से यक्व इन्द्रिया, यश, स्वर्ग, आयु, कोर्ति, मजा और पशुओं का. 
'नाश करती है। इस कारण थोड़े धंनवांखा यज्ञ न करे ॥इप-४०॥ 


झग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्‌ ब्रह्मणः काभकारतः। 

चान्द्रायणं चरेन्‌ मारं वीरहरयासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
थे शूद्रादपिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते। `` ; 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु माहिता; ४१४२ ॥ 


t 


ग्यारहवां अध्याय। ' ४०५ 


७ 
तेपां सततमज्ञानां इपलाण्न्युपसेविनाम्‌। 

दा र णि ७ रेः क 
कर ह मस्तकसाकरल्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌॥ ४३॥ 
अकुर्वन्‌ विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌। 
प्रसक्ररचेस्द्रियाथंप परायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
अकामतः छते पापे प्रायश्चित्त विदुुंधाः । ` 
कामकारकृतेःप्याहुरेके श्रुविनिदशनात्‌ ॥ ९५॥ 
अकामतः कृतं पाप वेदाभ्यासेन शुद्यति। ` 
कामतस्तु छतं सोहाआयश्वितेः एथमिषेः ॥ ४६॥ 

है अरग्निद्ेत्री राहण यदि जान-वूभकर दोनों काल हवन न करे 
तो एक मास चान्द्रायण करे । क्योंकि अग्निहोध का होम लोप 
फरना पु्हत्या के समान है । जो आहाण शुद्र से धन लेकर 
अग्निहोत्र की उपासना करते हैं वे शूद्र ऋत्विज्‌ हे और वेदपा- 
दियों मे विदित होते हैं । शद्रधत से अम्तिउपासना करनेवाले 
मूख ग्राहाणां के मस्तक पर धनदाता-शूद्र पैर रखकर परलोक 
| संकटा को तरजाता है। शाख्रोक्क कर्मो फो न करने और दूषित 
कर्मी को करने से ओर चिपयो में आसक्लि से मजुष्य प्रायश्चित्त 
लायक दोता रै । अनज्ञान में पाप करने पर विद्वानों मे प्रायश्चित्त 
कदा दै । कोई थतिममाण से जानकर पाप करने पर प्रायश्चित 
का विधान कहा हे। अशान से किया पाप घेदाभ्यास हें खड 
होता है! और शान से किया पाप विविध प्रायश्चित्ों से शुद्ध 


होता है॥ ४१-४६॥ 
प्रायर्चित्तीयतां प्राप्य देवास्तेन वा । 

bd ha ० ~ FR 
न संसर्ग ब्जेरसद्भिः घायश्चित्तेक्रत द्विजः ॥ ४७॥ 
इह दुश्चरितिःकेविल्केविदयूवहवतैस्तथा । 
प्रामुवन्ति दुरात्मानो नरा रुपविपर्ययम्‌ ॥ ४८॥ 


४०६ सनुस्म्याति । 


विविध-प्राथश्चित्त । 


दैववश अथवा पूर्वजन्म के पाप से द्विज प्रायश्चिच योग्य 
होकर चिना उसको किये सजना के साथ ससग न करे । कोई 
यहां के कोई पूर्वजन्म के दुराचार से दुष्टात्मा मजुष्य, विविधरूप 
विकारों को पाते हें ॥ ४७--४८॥ 


सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 

ब्रह्महा क्षयरोगिखं दोश्चर्य्य गुरुतल्पगः ॥ ४६ ॥ 
पिशुनः पोतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्रताम्‌ । 
धान्यचोरोऽङ्ठहीनस्वमाति रेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥ 
अन्नहत्तामयाविसं मोकयं वागपहारकः । 
वह्मापहारकः श्वेऽयं पङ्गतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 
दीपहती भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । 

हिंसया व्याधिभयस्त्वमरोगित्वसाहिंसया ॥ ५२ ॥ 
एवं कमेविशेषेण जायन्ते सह्रिगहिताः । 
जडमूकान्धवधिरा विक्कताक्कतयस्तथा ॥ ५३ ॥ 


सोना का चोर बुरे नलोचाला, शराबी काले दातौवाला, अहा- 
हत्यारा, क्षयरोगी आर शुरु खी-गामी चर्मरोगी होता है । चुरल 
की नाक सड़ती है, झूठे निंदक का सुख दुरस्घयुक्त होता है। 
अन्नचोर अङ्गदीन और अन्न में मिलावट करनेवाला अधिकाडु 
होता हे । पक्कान्न चोर को मन्दाग्नि, विद्याचोर शुंगा, घखचोर 
श्वेतकुष्ठी ओर घोड़े का चोर लूला होता हे । दाप चुरानेचाला ` 
घा, दीप घुभानेवाला काना, हिंसा से अधिक रोगी और 
हिँसा से नीरोग होता है इस प्रकार अनेक पापकमा से मजुष्य 
जड़वुद्धि, गूगे, अंधे, बहिरे ऑर कुरूप होजाते हें ॥ ४६-४३ ॥ 


चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित विशुद्धये । 


ग्यारहवां अध्याय । ` ३०७ 


निन्येहि लक्षणेर्युक्ना जायन्तेडनिष्कृतैनसः ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेज़्नागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह ॥ ५४ ॥ 
अनतं च समुत्कर्षे राजगासि च पैशुनम्‌ । 
गुरोश्चालीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५६ ॥ 


इसलिए पापशुद्धि फे लिये नित्य प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
जो लोग नहीं करते वे दूषित लक्षणयुक्क होजाते हैं । ब्रहमहत्या, 
मद्यपान, खुवण की चारी, गुरुजी से व्यभिचार और इन महा" 
पापों के करनेचाले का खंसर्ग ये सब महापातक कहे हँ । अपनी 
बड़ाई मै भूंठ कहना, राजा से किली की चुराली करना और शुरू 
को भूंडा दोष लगाना--ये पाप ब्रह्महत्या के समाज हें ॥१४- शा 


ब्रह्मोज्मता वेदनिंदा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः । 
गरहितान्ना्ययोर्जग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५७ ॥ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च। 
भूमिवज्रमणीनां च रुबमस्तेयसमं स्टृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। 
` सख्युः पुत्रस्य च ल्लीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५६ ॥ 
गोवधोऽयाञ्यसंयाञ्यपारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च॥ ६०॥ 
परिबित्तितानुजेछनूढे परिवेदनमेव च । 
तयोदीनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६१ ॥ - 
कन्याया दूषणं चैव वारईष्यं बतलोपनम्‌। 
तड़ागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६३ ॥ 


४०८ मनुस्म्ांति । 


बरात्यत्ता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । 

भत्या चाध्ययनादानमपण्याना च विक्रयः ॥ ६३ ॥ 
सर्वाकरेष्वधीकारो सहायन्त्रश्रवतेनम्‌ । 

हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च॥६४ ॥ 


वेद को भूलजाना, वेद की निंदा करता, भूंठी गवाही देना, 
सित्र का वध करना और अभक्ष्य को खाना, ये छः मद्यपान के 
समान हैं । धरोहर का मारना, मञ्चप्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा 
अर मणि चुराना खुबर्णचोरी के माफिक हे । सहोदर बहन, 
कुमारी कन्या, चाण्डालिनी, मित्र और पुत्र की स्त्री स समागम 
करना शुदपली के साथ समागम के समान हैं । गोहत्या करना, 
ब्रात्य, शुद्रों को यज्ञ कराना, परस्त्री से व्याभिचार, अपने को दास-. 
रूप से वंचना, योग्य शुरू को त्यागना, निदोष माता-पिता को 
त्यागना, स्वाध्याय न करना, स्मात्ताग्नि को छोड़ना ये सव उप- 
पातक हैं। छोटा भाई पहले विवाह करके अग्निहोत्र. धारण करे 
तो वड़ा भाई ' परिवित्ति ' कहाता दे, उस बड़े और छोटे भाई 
को कन्या देना, उनको ऋत्विज बनाना, कन्या को इूपण लगाना, 
शाखमर्यादा से व्याज अधिक लेना, ब्रत को तोड़ना, तालाय, 
चगीचा, खत्री ओर सन्तान को वेचना, समय पर सस्कार न करना, 
वांधबो का पालन न करना, शिष्यो ले मासिक लेकर पढ़ाना; 
नौकरी देकर पढ़ता, न बेचने योग्य घो-दूध आदि बेचना, सोने 
की खानों पर राजाज्ञा से अधिकारी होना, वडे यस्न-कलो का 
चलाना, हरी जड़ी बूटियों को कारना, स्त्री से जीविका करना, 
अभिचार करना ओर वशीकरण करना-य सव उपपातक हे॥४७-६४॥ 


इन्धनार्थमशुष्काणां इसाणासवपातनस्‌। 

आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५॥ 
अनाहिताग्निता स्तेयश्नणानासनपक्रिया । 
असच्छात्राविगमने कोशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ६६॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ३६8 


धान्यकुप्यपशुस्तेयं मदपत्नीनिषेषणम । 
ज्रीशूदरविदूक्षत्रवयो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌॥ ६७॥ 
नाहमणस्य स्जःछृत्या घातिरप्रेयमद्ययोः । 

रैं च मेथुनं पुति जातिश्रंशकरं स्वृतम्‌॥ ६८॥ 
खरार्‌वोष्टसरगेभानासजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरशं सेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६६॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृमिकीटवयोहत्या सद्यानुगतभोजनम्‌। | 
फलेधःकुसुमस्तेयमधेर्थ च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्कानि एथकू एथक्‌ । 
येयेत्रतेरपोद्यन्ते तानि सम्यडूनिबोधत ॥ ७२॥ 


ईघन के लिए हरे वृक्षा को काटना, अपने ही लिए भोजन 
बनाना, दूषित अन्न को खाना, समर्थ होकर भी अग्निहोत्र न लेना, 
चोरी करवा, ऋणो को न झुकाना, असत्‌ शास्त्रा का पढ़ना, नाच* 
गान में लगना, धान्य, कुप्य और पशुओं की चोरी, मद्यप खी 
का संग, खी, श्र, वैश्य और क्षत्रिय का बध और नास्तिकता, 
ये सब उपपातक हैं। घ्राण को पीड़ा देना, न सूंघने योग्य वस्तु 
को और मद्य को सूधना, कुदिलता और पुरुष से मैथुन, ये जाति. 
से भ्रष्ट करनेवाले पाप हैं। गधा, घोड़ा, ऊट, सग, हाथी। बकरा” 


भेढ़ा, मछली, सांप और जस का वध करना, इन कर्मों को" संकरी: 
करण ' पाप कहते हँ । निन्दितां से धन लेना, व्यापार शद्रसेवा 
आर असत्य बोलना ये ' अपान्रीकरण ' पाप है। कमि, कीट और 
पक्षियों का चघ, मद्य के साथ भोजन, फल, काठ और फूल 


खुराना और अधीरता ये' मद्िनीकस्ण १ चाप हैं । ये. सब महा- 


४१० , . मनुस्मृति। 

इत्यादि पाप ओ अलग अलग कहे गये हैं वे जिन जिन नता स्त 
नष्ट होते ६-उनचका सावधान हाकर सुनो ॥ ५५-७२ 

त्रह्महा दादशसमाः कुटी कृत्वा वने वसेत्‌ । 
भेक्षाश्यात्मविशुद्धयर्थ कृत्वा शुवश्रिध्वजम्‌ ॥७३॥ 
लक्ष्यं शुत्र॒भ्नर्ता वा स्थादिदुषामिच्छयात्मनः। ` 
प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्ध िरवाकूशिराशो ७४ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । 
अभिजिद्विरवजिद्भयां वा त्रिद्वताग्निहुतापि वा ॥७५॥ 
जपन्‌ वान्यतमं वेदं योजनान्त शते नजेत्‌। 
ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्नियतेन्द्रियः ॥ ७६ ॥ 
सवेस्वं वेदविदुषे ब्रह्मणायोपषादयेत्‌ । 

घने वा जीवनायालं रहे वा सपारेच्छदम्‌ ॥ ७७॥ 
हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्‌ पतिल्लोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारखियें वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कुतावपनो निवरसेद्र मान्ते गोबजेऽपि वा । 
आश्रसे इक्षमृले वा गोब्राह्मणहितेरतः॥ ७६॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्‌ पारित्यजेत्‌। .. 
सुच्यते ब्रह्महत्याया गोता गोर्बाह्मणस्य च ॥ ८० ॥ 
त्रह्महत्या-प्रायश्चित्त। 


ब्रह्महत्या-पातक से चित्ति के लिए बारह वर्ष तक चन में कुटी 
बनाकर रहे, भिक्षा मांगकर खाचे और सोपडी में सुरदे की खोपड़ी 
रागे । अथवा शस्रघारियाँ की इच्छानुसार पातक ज्ञादिर होने 


ग्यारहवां अध्याय ।. २१३ 


का निशान करे, था जलती आथ मै नीचा शिर करके तीनबार 
कूदे। अथवा अश्वमेध, स्वर्गजित, अभिजित्‌, गोसव, विश्‍वजित, 
निवृत्‌ और अग्निष्टुत्‌ इन यज्ञां मे कोईसा करे । अथवा मिता- 
हारी जितेन्द्रिय होकर, किसी वेद का पाठ करता हुआ सो योजन 
तक चलाजाय । अथवा वेदश प्राण को अपना सर्वस्व था जी" 
विका योग्य धन,घा सव सामग्री सहित घर देदेवे। अथवा इविष्य ' 
भोजन करता हुआ सरस्वती नदी के सोते फी तरफ़ गमन करे.। 
या नियमित भोजन करके तीनो बेद संहिताओं का पाठ करे! 
या दाढ़ी, मूछ सुड़ाकर, गांव के बाहर गौगोठ में, आश्रम में, या 
युक्ष फे जड़ में रहकर, गोःआह्ण के हितसाधन में लगा रहे । 
थवा ब्राह्मण और गो के निमित्त तुरंत प्राण त्याग देने से ब्रह्म: 
हत्या से मुक्त होजाता है ॥ ७३-६० ॥ 


त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा समैस्वमवजित्य वा । | 
विप्रस्य तश्निसित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८१. 
एवं टढबतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः। 
समाते द्वादशे वर्षै ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ ८२॥ 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 

स्वसेनो पवशृथस्नातो हयभेषे विमुच्यते ॥ ८३ ॥ 
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते ।- 
तस्मात्समागसे तेषामेनो विख्याप्य शुष्यति ॥ ८४ ॥ 


लिये ~ < 
फोरे चोर ब्राह्मण का घन चुराकर ( जाता 0 ग ही 
तीन यार चढ़ाई करके धन को लौटालावे a sla 
हत्या से छूट जाता दै। अथवा जब अन क च पेक 
करके मरने को तैयार हो, तव उतना घन > a 
बचाने से भी बरह्महत्या से छूटजाता ई के हे (१: ce 
इदृतापूर्वक मत ठाननेवाला बारह चष मै ब्रह्मद 
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है। या अश्वमेध यक्ष में ब्राह्मण और राजा फे सामने अपना 
पाप कहकर; अवसूथ-स्वान करने पर ब्रह्महत्या से मुझ होता है । 
ब्राह्मण धमे का सूल और क्षत्रिय अग्नभाग कहलाता है, इस लिए 
उनके सामने पाप कहकर शुद्ध होजाता है ॥ ८१-८४ ॥ 


ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रमाणं चेच लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम्‌ ॥ ८५॥ 
तेषां " बि ~ इ. 
तेषां वेदविदो ठ्रयुख्नयो5प्येनः सुनिष्कृतिम्‌ 
सा तेषां पावना यस्मात्पवित्रा विदुषां हि वाकू ॥८६॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । 
ब्रह्महत्याङ्कतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८७ ॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रत चरेत्‌ । 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रयीसेव च ल्लियस ॥ दद ॥ 
घ्राण जन्म से ही देवों का भी देव है, और उसका उपदेश 
बेदसूलक होने से लोक मे रमाण माना जाता है। वेदशा में तीन 
ब्राह्मण जो प्रायश्चित पाप का वतलाें, वह पापियों को पवित्र 
करता है| क्योकि, ब्राह्मणों की वाणीही प्राबन है । इस लिए 
सावधान होकर कहे भायशिचित्तों से कोई भी करने से ब्राह्मण 
पाप्-घुक्क होजाता है। अजान में नभेहत्या, यज्ञ करते क्षत्रिय, वेश्य 
शर गमवती खी का वध करके भी यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त 
करना चाहिए ॥ ८५-८८ ॥ 
उवत्वा चेवानूत साक्ष्ये प्रतिरुष्य गुरु तथा । 
'झपहृत्य च निक्षेप इत्वा च ख्रीसुहृद्घस्‌ ॥ ८६ ॥ 
इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजमू्‌। * 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ६० ॥ . 
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साक्षी मे कूठ बोलफर, शुरुको भूंठा दोप लगाकर, धरोहर मार 
कर आर खी वा भित्र का यध करके ब्रह्महत्या का प्रायाश्‍चित्त 
फरे । जात में द्विज का बघ किया ही तो ये प्रायश्चित्त कहे 
ह । परन्तु जानकर हत्या करने पर कोई प्रायश्चित्त नहींहै ॥८६-६०॥ 


सुरां पीता द्विजो सोहादग्निवर्णा सुरां पिबेत्‌।' ` 
तया सकाये निर्दग्धे सुच्यते किल्बिषात्ततः॥ ६१ ॥ 
गोसूत्रसग्लिवर्ण वा पिवेदुदकमेव बा । | 
पयो घृतं वाऽऽमरणाद्रोशक्ष्रसमेव वा ॥ ६२ ॥ 
कणान्‌ वा भक्षयेदव्दं पिण्याकं वा सङ्कन्निशि। ` 
सुरापानापनुत्यार्थ वालवासा जटी ध्वजी ॥ ६३॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलमश्रुते । 
तस्माड्त्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिबेत्‌॥ ६४॥ 
गोडी पेटी च माध्वी च विशेया त्रिविधा सुरा । 
यथेवेक्ा तथा सर्वा न पातव्या षविजात्ेमैः॥ ६५॥ 
यक्षरक्षःपिशाचान्नं सद्यं मांसं सुरासवम्‌ । ` 
तडूमाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः॥ ६६ ॥ 
मवद्यपान-आयश्चित्त। 


ड्विज अशान से मद्य पीकर, आग के सुवाफ़िक तपाकर मध पौवे, 
उससे शारीर जलजाने पर पाप से छूटता है अथवा गोमूज, जल, 
गौ का दूध, घी, गोवर का रख इनमें किसी पदार्थ को आग के 
सुवाफ्रिक् लाल करके मरणान्त पिया करे। था अन्नकण या तिलं 


की खली एक साल तक रात में एक वार खाय | कम्ब शोढकरा 


याल रखकर और मद्यपात्र का चिह धारण करे | सुरा अन्न का 
मल है और मल को पाप कहते ६। इस कारण बराह्मणनक्षत्रिय- 


३१४ मनुस्दाति । 


वश्य को सुरा-मद्य न पीनी चाहिए । गुड की, पीठे की, और 
महुवे की ये तीन प्रकार की मद्य होती हैं | जैसी गुड़ को हे.चेखी 
ही दूसरी भी है । इस लिए द्विजां को न पोनी चाहिए! मद्य यक्षा 
का, मांस राक्षतों का और सुरा-आसव पिशाचो का भोजन 
है। देव-हवि खानवाले द्विजों को यह कभी न सेवन करनी 
चाहिए ॥ ६१-६६ ॥ 

असेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत्‌। 
अकायसन्यकुर्याद्वा ब्राह्मणो मदसोहितः ॥ ६७॥ _ 
यस्य कायगत ब्रह्म मद्यनाप्रावयले सङ्कत्‌ [। 

तस्य व्यपेति त्राह्मण्यं शद्व्खं च स गच्छति॥ ६८॥ 
एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 

अत उच्च प्रवक्ष्यासि सुवशस्तेयनिष्कृतिम ॥ ६६ ॥ 


ब्राह्मण मद्यपान करके उसके चश म अपाचन स्थान स गिरता 
है; गाप्य नद्सन्न पढ़ता ह्‌ आर अकाय करता है । जिस ब्राह्मण 
क शरार मे रहचवाला वंदक्षान एकदार सामय से गल जाता है 
उसका ब्राह्मणत्व नष्ट होजाता है और शुद्धता को प्राप्त होजाता 
हूँ। यह सुरापान का प्रायश्चित्त नानाप्कार का कहा है। अच 
सांता डुसच का ्रायाशचत्त कहा जायगा ॥ ६७-६६ ॥ 
सवणस्तेयक्कद्विप्रो राजानमभिगस्य त! 
स्वकम ख्यापयन्‌ व्र्यान्‌ सांभवाननशास्त्वाति॥१००॥ 
गारवा सुसल राजा सक्तद्धन्याचु ते स्वयम्‌ । 
बघेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपलेव त ॥ १०१॥ 
तपसा 5पनुनुत्सुस्तु सुवशस्तेयजं मल्लम्‌ । 
चीरवासा द्रिजोरण्ये चरेद्भह्महणो नतम ॥ १०२ ॥ 
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एतेबरतेरपोहेत पापं स्तेयझृतं द्विजः । 
गुरुत्लीगर्मनाये तु व्रतैरोभिरपाबुवेत्‌ ॥ १०३॥ 
सुवर्ण चोरी का प्रायरिषत्त । 

सुवणंचोरी करनेवाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपना 
फर्म प्रकट फरे और कहे कि मेरे को थाप शिक्षा दे--तब राजा 
उसके कंधे पर से मूसल लेकर उसको एकवार मारे | चोर मारने 
से शुद्ध होता है और ब्राह्मण तप से शुद्ध होजाता है । जो नप से 
शुद्ध होना चाहे वह चीर पहन कर चन मे ब्रह्महत्या का मत करे । 
इस घता से चोरी के पाप को दूर करे और गुरुपल्लीगमन के पाप 
को आये लिखे मत्ता से दूर करे ॥ १००-१०३ ॥ 
गुरुतर्प्यमिभाष्येनस्तते स्वप्यादयोमये । 
सूमी ज्वलन्तीं स्वार्लिष्येन्‌ृत्युना स विशुध्यति १०४ 
स्वयं वा श्श्नववपणावुत्क॒त्याधाय चाञ्जलौ । 
नेती दिशमातिटेदानिपातादजिह्ागः ॥ १०५॥ 
खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने वने । . 
प्राजापत्य चरेत्कच्छुमव्दमेक॑ समाहितः ॥ १०६॥ ` 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 
हविष्येण थवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०७॥ 
एतेर्वतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम । 

स्त्वेवसे्‌ 
उपपातकिनंस्त्वेवमेभिनीनाविधेबतेः ॥ १०८ ॥ 
गुरुपल्लीगभन-प्रायरिचत्त । 
शुरुपलीगामी अपने पाप को कहकर लोहे की जलती हुई 


शय्या पर सोचे ! या लोह की घनी खी सूतिं जलती डुई को तक 
पर कर मरने से पाप शुद्ध होता है। अथवा खुदही अपने लिङ्ग 


४१६ मनस्माति।. ` 


ग्रोर अणडकोशाः को. काटकर. अज्ञालि म॑ रखकर मरण तक; .. 
नेक्षेत्य दिशा मं चला जाय । या हाथ.म खाद का पाया 'रकख, . . 


चीथड़े पहले, दाढ़ी मूछों को बढ़ाकर [चेजन चन म्‌ एक वषे `` 


तक सावधानी से निवास करे । और प्राजापत्य घरत करे । अथवा '. 
जितेन्द्रिय होकर, हविष्याक्ष, जो को. लपली खाकर तीन मास. - - 
तक चान्द्रायण प्रत करे । इन बतो से महांपातर्कापुंरुष अपने 


पापा का दूर कर और डपपात्तका लाग आग [लख विविध मतो. ... 


से अपने पा्पांका नाश करे ॥ १०९-१०८॥ 


उपपातकसंयुक्ो गोघो मासं यवान्‌ पिबेत्‌। ` 
कृतवापों वसेद्गोष्ठे चमेणा तेन संगतः ॥ १०६ ॥ 
चतुथकालमश्नीयादक्षारखवणं मितम्‌ । 
गोसत्रेणाचरेत्स्नानं दो सासो नियतेन्द्रियः ॥ ११८.॥ ` 
दिवानुयच्छेद्गास्तास्तु तिञ्चूष्व रजः पिबेत्‌ । 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ ॥ ११.१ ॥ -. 
तिष्ठन्वाष्वनुतिठ्ठेसु बजन्तीष्वप्यतुन्नजेत्‌ । a 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ११३ ॥. ` 


उपपातकों का प्राथर्चित्त । 


गोवध करनेवाला मुरडत कराकर, गोचर्म ओढ़कर -एक मास 
गोगोष्टमे रहे और जौकी लपसी चाटे। दो मास तक गोसूज स | 
' स्वान करें, जितेन्द्रिय रहे, चोथे काल ( दुसरे दिन सायंकाल) 
चिना नमक का थोड़ा भोजन करे । दिन मे गोओ के पाछे फिरे . 
और खड़ा दोकर उनके खुर से उंडी धूर को पियें । गो-सेवा करे, ` 
उनको प्रणाम केरे, रात से वीरासत से घेठा रहे । सदा गोरा के : 
देहने पर वेढे और खड़ी होने पर खड़ा झै, चलने पर चले ओर. . 
, फिर बैठने पर बैठ जाय । यह सब प्रेमसाव से करे ॥ १०६-११२॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ४१७ 


शातुरामसिशस्ता वा चौरव्याप्रादिमिर्भयेः । 

॥ 2७, पडल ग्नां 
पतितां पङ्कलग्नां वा सवोपायेविसोचयेत्‌॥ ११३॥ 
ऊप्णे वर्षति शीते वा मारते वाति वा सुशुम्‌ । 
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न कुर्वीतात्मनछ्चाणं गोरक्रला तु शक्तितः ॥ ११४ ॥ 
आत्मनो यादि वान्येषां शहे क्षेत्रेषषवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्रिवन्त चैव वत्सकम्‌ ॥ ११५॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोन्नो गामनुगच्छति 
स गोहत्याकृतं पापं जिभिससिव्यपोहति ॥ ११६ ॥ 
बृपभेकादशा गाइच दद्यात्सुचरितब्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्व वेदविद्भधो निवेदयेत्‌ ॥ ११७॥ 

रोगी, चोर, वाघ के भय से व्याकुल गिर्रीहुई कीचड़ में फेसी 
हुई गो को सब उपायों से मुक्त करे। यूप में धो मै, शोत में और 
आंधी चलने पर यथाशक्ति गौ की रक्षा करे फिर अपनी रक्षा 
करे । अपने था दूसरे के घर में, खेत में, खीरिदान में चरती गौ 
को और टूथ पीत बछडे को फिसी से न कहे। जो गोवध करने 
चाला पुरुष इस विधि ले गोसेवा करता है चद तीन मास में गो- 


हत्या के पाप से मुक्त होजाता दे! इसभांति बत करनेवाला एक, 
मे टात करें। यह पास न हो तो वेइश'आह्ाण को 


धेल और दश गौ दान कं प 
सबैस्व अर्पण कर देवे ॥ ११३-११७॥ 
एतदेव व्रत कुर्थुरुपपातकिनो ढिजाः। 
अवकीर्णिवर्ड्य शुक्यर्थ चान्द्रायणमथापिवा॥ ११८॥ 
वकीणी गर्दभेर्न चतुष्पथे । 

अवकीर्णी तु काणेन गदभने व 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्कतिं निशि ॥ ११६॥ 

५३ 


३१८ ` झनस्मृति। 


हुत्वाग्नो विधिवद्धोमानन्ततश्च समेरयूचा । 
बातेन्द्रगुरुवह्णीनां जुहुयात्‌ सपिषाहुतीः ॥ १२० ॥ 


अबकीयी को छोड़कर दूसरे उपपातकी दविज अपनी शुद्धि के 
लिए इसी बत को या चान्द्रायण बतको करं । परख से ब्रह्मचर्ये 
खण्डित करनेवाला अवकीर्णी होता है । बह रात को काने गंध 
पर चढ़कर चौराहा में जाकर पाकयज्ञ के विधान से निर्क्ति 
देवता का यज्ञ करे। अग्नि में बिधि से होम करके ' स॑ मा सि- 

तु मरुतः » इत्यादि ऋचा से, मरुत, इस्ट, गुरु, आर करिन 
को घृत की आहुति करे ॥ ११८-१२० ॥ 


कामतो रेतसः सेकं बतस्थस्य द्विजन्मनः । 

अतिकम व्रतस्याहुर्घमैज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२१ ॥ ' 
मारुतं पुरुहूतं च गुरु पावकभेव च । 

चतुरो ्रतिनोऽभ्येति ब्राह्म तेजोऽवकीरिनः ॥ १२२॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राते वसित्वा गईभाजिनम््‌ । 
सस्तागारांश्चरेद्भेक्षं र्वकमपरिकीतेयन्‌ ॥ १२३॥ 
तेभ्यो लब्धेन भेक्षेण वर्तेयन्नेककालिकस्‌ । 
उपस्प्रशल्रिषवशं स्वव्देन स विशुध्यति ॥ १२४ ॥ 
जातिश्रेशकर कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । ० 
चरेत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छ्या॥ १२५॥ 
संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ । 
मलिनीकरणीयेषु तृत्तः स्याद्यावकेस्त्र्यहम्‌ ॥ १२६॥ 


te क क किक किक 
+ सं मा सिखन्तु मरतः सं एषा सं बहस्पतिः । सं मायमग्निः सिच्चतु अजया 
च धनेन च दोर्षमायुः कृणोतु में ' अथर्व ७ ३। ३३ | १ 


ग्यारहवां अध्याय । ४१६ 


नुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य बचे स्प्तः 
यऽरमाशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु पोडशः॥ १२७॥ 

अकामनस्तु राजन्यं विनिपात्य हजोत्तमः । 

वषसकसहल्रा गा दच्यात्सुचरितत्रतः ॥ १२८॥ 


प्रापधार इच्छा से घायपात करे तो उसका बत भङ्ग होजाता है । 
यह धमत-्रापयादिया का मत है | बतभङ्ग स उसका तेज वायु, 
इन्द्र, एम्पति भार सस्नि इन चार घतघारियो को प्रात होता 
ह इस पतन फा पाप लये तो गधे का चमड़ा श्रोड़कर अपना 
फर्म फर छीर सात घरा से भीख मांगे और उस भिक्षा से पक 
यार शाजमलिवाह फोर । ओर तीन बार स्नान करे। इस प्रकार 
एका यप मे शुर होता ऐं । जानकर फोई जातिभ्रेश कर पाप करे 
ती  सान्तपन घव और श्रमज्ञान में फरे तो ' प्राजापत्य व्रत ' 
कर । सफर छार अवानत करनेचलि कर्मो म॑ एक मास चान्द्रायण 
मन शुद परता है। आर मलिनीकरण फर्मों में तीन दिन जी की 
जयमी रानि से गुद होता है! सदाचारी क्षत्रिय फे वध में ब्रह्मा” 
ह्या फा लाई घेण्य वथ में झाटा हिस्सा और शद्रवध में 
सोगहयाँ हिस्सानप्रायद्चिस जानना चाहिए । यदि श्रेष्ठ हिज 
जान मै क्षत्रिय का वध करे तो विवधिपूवक प्रायश्चित्त करक 

दाट में एव हजार गो आर एक घल का दान करे ॥ १२१-१२८ | 


उयब्द चरेद्वा नियतो जटी नह्महणो व्रतम्‌। 
वसन्ठरतरे ग्रामाद्ररक्षसलानिकेतनः॥ १२६ ॥ 
पतदेव चरेद प्रायाश्चित्तं डिजोत्तमः । 
प्राप्य वेश्यं वृत्तस्थं दद्याञ्चैकशतं गवाम्‌ ॥ १३० ॥ 
पतदेव भरतं कृतस्नं पएमासाञ्गूळहा चरेत्‌ । ˆ 
ब्रपभेकादशा वापि दद्याद्विप्राय गा; सिताः,॥ १११ ॥ 


४२० मतस्म्ृति । 


माजीरनकुलो हत्वा चाषं सण्डकसेव च । 
शवगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्या रते चरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पयः पिवेत्‌ जिराज वा योजनं वाध्वनो ब्रजेत्‌ । 
उपस्णशेत्लवन्त्यां वा सूक्कं वाव्देवतं जपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
अश्वि कार्ष्णायसीं दयात्‌ सर्प हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं षएडे सेसकश्चेकमायकम्‌ ॥ १३.३ ॥ 
घृतकुम्भं बराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरौ । 
शुके डिहायनं वत्सं कोथ हत्वा त्रिहायनस्‌॥ १३५ ॥ 
हरवा हसं बलाकां च वक बर्हिणमेव च । 


वानर श्यनभासां च स्पशयइन्राह्मशाय गाम्‌ १३६॥ 

अथवा चह पुरुष आम से दूर वक्ष के नीचे जटा रखकर एक 
घर्ष तक प्रह्महत्वा का प्रायश्चित्त करे । और यहीं प्रायश्चित्त अ- 
जान म सदाचारी वेश्य के वघ म॑ भी जानना चाहिए | और एकस 
गौ का दान करना चाहिए । शूद्रचश् में भी यही सब घायड्चित्त 
छुः मास तक करना दश शवेतगो और पक चेल दान करना चाहेप। 
विलाव, नौला, पपीहा, मेडक, कुत्ता; छिपकलो, उल्लू और कौआ 
को अनजान में मारकर शुद्रहत्या का त्रत करे । अथवा तात रात 
तक दूध पाकर रहे या पक योजन तंक मार्ग चले या तीनवार 
नद! म स्नान करे या ' आपोहिष्टा ' इत्यादि वरुणसूक्क का पाठ 
करे । डज सपे का चश करे तो तीखे नोक का-होह का दण्डा 
दान करे | नपुसक का बध करने पर पक भार पयाल था एक 
मासा सोसा देय | सूअर के वध से घी भरा घडा , तीतर मारने 
-पर एक द्राण तेल, ताता की इत्या मै दो वर्ष का चछड़ा, कौश्च- 
बध मे तीन चय का चछुड़ा दाच करे । हंस, दगली, वगला, मोर, 
चाचर, वाज और साख इन पक्षियों को मारकर ब्राहमण को गो- 
"दाच कर तव पाप स शुद्ध होता है ॥ १२६-१३६॥ 

है 


ग्यारहवां अध्याय । ४२१ 


वासा उदयाय हत्वा पञ्च नीलान्‌ इषान्‌ गजम्‌। ` 

. अजमेषावनडाहं खरं हस्वैकहायनस्‌ ॥ १ ३७॥ 
कऽ्यादास्तु शृयान्‌ हला घेनु दद्यापयस्विनीम्‌। ` 

अक्रव्यादान्‌ वत्सतरीसुष्ट हत्वा तु कृष्णलम्‌॥१३८॥ 
घाइ का हत्या म वख, हाथा का हत्या म पाच नीले चल), बकरा 

शोर मेढ़ा के लिए सांड और गर्दभ के वध में एक वर्ष का बछडा 

दान कर! मासाहारा पशुओं का हत्या स इध दूनपाला गौ, सास 


न खानचाले पशुआ को हसा में बछुड़ा और ऊट की हिसा में 
रतताभर सान का दान करना चाहिए ॥ १३७-१३८ ॥ 9 


जिनकासेकवस्तावीन्‌ एथगदव्याद्रिशुद्धये । 
चतुणामपि वणानां नारीहस्वाऽनवस्थिताः ॥ १३६॥ 
दानेन वधनिणेक सपादीनामशुदनुच॒न्‌ । 
एकैकशश्चरेत्कुच्छ द्विजः पापापनुत्तये ॥ १४०॥ 
अस्थिमतां त॒ सत्वानां सहलस्य प्रमापणे । 

पर्ण चानस्यनस्थ्नां त शद्रहत्याबतं चरेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
किञ्चिदेव त विप्राय दद्यादस्थिमतां वथे। „` 
आनस्थ्ता चेव हिंसायां प्राणायासेन शुद्धति ॥१:४२॥ 
फलदानां तु इक्षाणां छेदने जप्यश्क्शतम।  . . 
गल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वार्थाम्‌॥१४३॥ 
` अन्नाचजार्ना सत्वानां रसजानां च सवशः । 
'कल्चपष्पोद्धवानां च घृतप्राशोविशोधनस्‌ ॥ १४४॥ 


चारों वर्ण की व्यामिचारिणो खिया का इत्या होने पर म 
:.म्रगचर्म, धनुष, वकरा और मेढे का दान करे ।.पूर्व कहे इप 


४२२ ` मनुस्पृति। 


आदि के प्रायश्चितों को न करसके तो एक पक च्छ बरत करे | 
हजार हड्डीचाले' जीवों की हत्या और विना हड्डीवाले गाड़ी भर 
जीवों की हत्या' मै शइट्रहत्या का प्रायश्चित्त करे । अस्थि-हड़ी 
चाले भारियों की इत्या में ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे और अस्थि- 
रहितो की हत्या से प्रशायांम से शुद्ध होता दे । फल देनेवाले वृक्ष, 
' गुर्म, वेल, लता और फूलवाले पौधों को व्यर्थ काटने पर सी 
कचा का पाठ करे । सच भांति के अन्न, रस, फल-पुष्पादिम पेदा 
हुए जीवों के बघ में 'घृत-भाशन' शुद्ध करता है ॥ १३६६-१४४ ॥ 
कष्टजानासोषधीनां उपपन्नानां स्वयं वने । 
वृथालम्भेऽनुगच्छेद्वां दिनसेकं पयोबतः ॥ १४५॥ 
पतेत्रतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम्‌ । 
जञानाज्ञानङ्कतं करस्नं श्वगुतानायमक्षणे ॥ १४६ ॥ , 


खेत में या घन में स्वयं उत्पन्न औषधियों को व्यर्थ कारने पर 
>, NM, हन पक 


एक दिन दूध पीकर गो के पीछे फिरे | जात या अजान मै हिसा 
से हुए सव पाप इन बतो खे नए होजाते हे । अब असक्ष्य-मक्षण 
का प्रायाइचत्त खुनों ॥ १४४-१४६॥ , * 
अज्ञानादारुणी पीत्वा सेस्कारेशेव शुध्यति । ` 
,मतिपूर्वसनिर्वेश्यं प्राणान्तिकामिति स्थितिः॥ १४७॥ 
अपः सुराभाजनस्था मद्यभाएडस्थितास्तथा। ।_ 
पञ्चरत्नं पिदेत्पीस्वा शंखपुष्पीसतं पयः ॥ १४८॥ ` 
ष्ट्रा दत्त्वा च सादिरां विधिवत्तिशह्य.च। 
शृद्रोच्छिष्ठा श्र पीस्वापः कुशावारि पिबेंलयहम ॥ १ ४६॥ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धसाधाय सोमपः । 

प्राणानप्सु त्रिरायस्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १,५० ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ४२३ 


शतक्ञानास्प्राश्य विषकृतं सुरासंसष्टसेव च । 

पुनः संस्कारमहन्ति तरयो वर्णा द्विजातयः ॥ १४१ ॥ 
चएनं मवलादणडो भेक्षचर्या तानि च। | 
निवतेन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार कर्माशि ॥ १५२॥ 


छ मध्य-भक्षणप्रायस्चित्त। 

जान में मधपान से संस्फार से शुद्धि होती है। जानकर पीने 
का कोई प्रायश्चित नहीं कादा है । मरणास्त में शुद्धि होती हे-यही 
मयादा है) जिसने खरा शरोर गय के पात्र का जल पिया हो बह 
पांच दिन शैलपुप्पी फा काढ़ा पिये । मद्य छूकर, देकर और 
विधि से प्रहर करके और शूद्र का जाँदा जल पीकर, तीन दिन 
कुलक उघाला जल पौधे । सोमपान करनेवाला ब्राह्मण मद्यप के 
मुस्यगंध को सूंघकर तीन प्राणायाम जलका और घृतमाशन करने से 
घुर नाई । प्रमान से विष्ठा, मून और मद्यका स्पशे हुआ पदार्थ 
रर हर दिवामियों का फिर संसार दोना उचित दै । द्विवीयवार 
असार में दिजानियों को मुरडन, मेखला, दरड, भिक्षा और मत 
भरण नहीं फरना होता ॥ १४७०१४२ ॥ 

= शू बट ज DUNS 
असोज्यानां तु भुक्तान्नं ल्रीशूदोप्विए्मेव च। 
+ ७, ७ यवान [a 
जग्ध्वा मसिमभद्षय च सतरात्र चवच पिवत्‌ ॥१५३॥ 
पीत्वा से FS ०० 
शुक्रानि च कषायांश्च पीतासेध्यान्याप निज । 
तावद्भतत्यप्रयदो यावत्तन्ञ बजत्यघः ॥ १५४॥ 
विडवराहखरोष््राणा गोमायोः कपिकाकयोः । 
(>. न्ट्रायणं ॥ 

याशि द्विजश्वान्वायण चरेत्‌॥ १५५॥ 


प्राश्य मूत्रपुर श्रान्द्रायणं 
शुप्काशि मुक्र्ला मासाने भौसानि कवकानि च। 


अज्ञातं वेव सनास्थमेतदेव मत चरेत्‌ ॥ १५६॥ 
प न्‌ 


४९४ „ .मनुस्साति। . 


क्रव्यादसुकरोट्टाणां कुक्कुटानां च भक्षणे। कत 
नरकाकखराणां च तसक्कच्छू विशेघनम्त ॥ १५७॥ ` 
सासिकान्ञं तु योऽनीयादसमावतको द्विजः। : : ¦ `` 
स त्रीणयहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌ ॥ १५८॥' ˆ ` 
बह्मचारी तु योऽश्नोयान्मुसांसं कर्थचन। र 
स इत्वा प्रातं कच्छं बतशेष समापयेत्‌ ॥ १५६ ॥ . . 
विडालकाकाखूच्छि्ं जग्व्वाइवनकुलस्य च। . . ` . 
केशकीटावपन्नं च पिवेद्‌ ब्रह्मसुवर्चलाम्‌ ॥ १६०-॥ ` .. 


' अभोज्य का अन्न, खो और शुद्र का जूंडन खाकर और अंमक्ष्य' 
माल खाकर खात रात जब की लपसी खावे । सिरका आदि... 
सड, सोज्य वस्तु ओर काढा पीकर विना वमन किये द्विज शुद्ध ` 
नहीं होता । गांव का सुअर, गधा, ऊंट, सियार, वानर' और : 
. शशा का सूज, विष्ठा खाजाने पर, चान्द्रायण घत करे। सूखा 

मांस, ज़मीन के फूल, अज्ञात, और कसाडेखांने का मांस खाकर ' 
भी चान्द्रायण ही करे | कचे मांस खानेचाले, सुअर, ऊंट, मुर्गा, ' 
सहुष्य,कोआ और गधेःका, मांस खाने ,मै आजार्य तो तप्तरच्छु | 
से शुद्ध होता हे:। विना समावतैन' के जो बरह्मचारी द्विज, सा- 
सिक श्राद्ध का अन्न खाय वह तीन दिन उपवास करें और पक 
दिन जल में वेठे जो ब्रह्मचारी किसी प्रकार मांख सेवन करले, 
वह माजापत्य' वत करे और वाळी ब्रह्मचर्य को खतम. करदे । 

चिल्ली, कौआ, चूहा, कुत्ता और नौला का जूंठा और वाल, 
काडा पड़ा अन्न खाकर ब्रह्मसुवचला' का काढा पीवे॥१५३-१६० ` 


_ असीन्‍्यमन्न नातव्यसात्मनः शुद्धिसिच्छता॥ | 
अज्ञानसुङ तूचाय शोष्य वाऽप्याशु शोधने:॥१६१॥: 


ग्यारहवां अध्याय । ४२५ 


एपोच्नादादनस्योक्नो प्रतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदेयापहतृरणा रतानां शरूयतां विधिः ॥ १६२॥ 
धान्याज्नवनचौयोशि कृत्वा कामाइद्विजोत्तमः । 
स्वजातीयश्हादेव कच्छाब्देन विशुध्याति ॥ १ ६३ ॥ 
मनुष्याणां तु हरणे चरीणां क्षेत्रशहस्य च। | 
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्‍चान्द्रायणं स्सृतर ॥१ ६४॥ 
द्रव्याणामल्पसाराणा स्तेये छत्वाइन्यवेश्‍्मतः । - 
चरेत्सान्तपनं कृच्छू तन्नियात्यात्मशुद्धये ॥ १६५॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। 
पुप्पमू्तफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तृण्का््डुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च! 
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्याइभोजनस॥ १६७॥ 
मणिमुक्राप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च। 

अयः कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६८॥ 


अपनी युद्धि चाहनेवाला पुरुष श्रमोज्य अन्न न खाय और 
श्रान से खाया हुआ धमन करदे। थह न करसे तो शीघ्र 
आयश्षित्तों ले शुद्धि करे! यद खव अभक्ष्य-भक्षण बतो की अनेक 
प्रकार की विधि कही । अब चोरी कें पाप को नाश करनेवाले 
अतो को सुनो । ब्राह्मण यदि - जानकर अपने सजातीय के घर से 
श्रञ्न, पान्न और धन खुरावे तो एक वषे प्राजापत्य करने से 
शुद्ध होता दे! म्प्य, खी, खेत, घर, कुप शौर वावडी के जल 
की चोरी करने पर चान्द्रायण भत करना चाहिये । कम कीमत 
के पदार्थ दूसरे के घर से चुराने पर सान्तपन बत करे और बद 
पदा लोटा देवे । लढू आदि भक्ष्य, खीर वगेरदद सोज्य, सवारी, 

श्छ 


2२६ ; : सतुस्मृति । .. 


शय्या, आसन, फूल, मूल और फल की. चोरी मे पञ्चगव्य खे. 


शुद्धि होती है | ठण, काठ, दक्ष, सूखा अंनं, शुड," चख, चम और 
मांस.इुराने पर तीन दिने 'उपचास करे । मणि, मोती, सूयाः 
तांबा, चांदी, लोहा, कांस शोर. पत्थर खुराने . पर बारह दिन, . 
चावल को कनुक्ती खाचे ॥ १६१-१६८॥ , 


कार्पासकीटजीर्णानां ड्विशफेकशफस्य च। | 
पक्षिगन्धोषधीना च रञ्ञ्वाश्चेव उ्यहे पयः॥१ ६६॥ 
पतेत्रतेरपोहेत पापं स्वेयझतं द्रिजः। ` ` “५. `. 
अगस्यागमनीयं तु मेतेरेभिरपासुदेत्‌॥ १७० ॥ 
गुरुतव्पन्नतं कुयीद्वेतः सिमत्वा स्वयोनिषु । | 
सरूणः पृश्नस्य च जीए कुमारीष्व्न्त्यजासु च॥१७१॥ ` 
पेतृस्वल्ेयी भगिनी स्वलीयाँ मातुरेव च) .. 
साहुरच आतुस्तनयां गता चान्द्रायणं चरेत्‌॥१७२॥' 
एतास्तिस्रस्तु भायोथे नोपयच्छेचु बुद्धिमान्‌ । 
जशात्रिलेनानुपेयास्ताः पतति द्युपयन्नथः॥ १७३) 
' 'कपास, रशस, ऊन दा. कार पक खुर के पशु, पक्षा सुगन्ध ' 
दव्य) अवध, रस्सा का चारा करचे पर तान दिन पाती पारकर 
वितावे । द्विजौ को इन बरतो से.चोरी के पाए को.दूर करना; चा... 
हिए। अगम्या स्री के गमन. का पाप इन मतो से हूर. करेः-सेंगी ' 
- बहन, मित्र ओर पुत्र की खी, कुमारी और चारडाली.-फे साथ'गं- 


सन मे; शुरुपली-गमचं का प्रायश्चित्त करे । फूफूकी बेटी; मौसी . 
को वेरी आर मामा की चेटी इन -तीन बहना. से गमन करके . 


`. ` ' चान्द्रायण बत. करे! बुद्धिमान्‌ पुरष इन तीनों -को 


तीनों. को खीरुपखे स्वी- , 
` कार व करे ये जाति की होने से अगस्या हैं इससे गमन करने , 
: “से नरकगामी होता है ॥ १६६-१७३ ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ३२७ 


००७: ७७, पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 

रेतः सिक जले चेव छच्छूं सान्तपनं चरेत्‌ ॥१७४॥ 

मेयुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा क्विजः। 

गोयानेऽप्सु द्वि चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌॥१७४॥ 

चएडालान्त्यक्षियो गला भुक्ला च घतिश्रह्य च । 

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्‌ साम्यं ठु गच्छति॥१७६॥ 
अमाजुपी योनि, रजस्चला आर जल में चीर्थेपात करके सान्त? 

पत्त बत करे । हिज को पुरुप, खरी, बैलगाड़ी में, जल में और 

दिन में, मैथुत करके च सहित स्वान करना चाहिए । ब्राह्मण 

शज्ञान से चाण्डाल, म्लच्छुली से गमत करके, भोजन करके 

उनसे दान लेकर पतित होता है! और जानकर ऐसा कमे करने 

पर उनके समान होजाता दे ॥ १७४-१७६ ॥ ॥ 

~ + श्लियं कवे ~ 

विप्रदु्शल्लियं भर्ता निरन्ध्यादेकवेर्माचे ।. 

यतुसः परदारेषु तच्चैनां चारयेइमतम॥ १७७॥ 

सा चेत्पुनः प्रदुष्येशु सहशेनोपयस्तरिता। 

कुच्छ चान्द्रायणं चेव तदर्थाः पावनं स्ट्ृतम्‌॥ १७ 

यत्करोत्येकरात्रेण इषलीसेवनाइूडिजः । 

तद्गेक्षभुगजपच्नित्यं ज्रिभिवकेयेपोहाति ॥ १७६ ॥ 

एषा पापछतामुक्रा चतुणौमपि निष्क्रीतः । 

पतितैः संभ्रयुक्तानामिमाः श्णुत निष्कृतीः ॥ १८०॥ 

को उसका पति एक घर में बन्द करे और जो 

गसन में प्रायक्षित्त है. बही उससे करवावे । 


के वहकाने पर फिर भी चह बिगड़ जावे तो 
कराचे । एक रात चाँडाली के साथ 


दुराचारी खी 
पुरुष को परखी 
किसी जाताय पुरुष 
उसको चान्द्रायण बत 


३२८ : . भनुस्णति। , 


समागम से जो पाप द्विज करता है चह. तीन वर्ष तक भिक्षा अन्न 
खाकर गायत्री जप से दर होता हे । यह सब पाप करनेवाले चारों. 
वर्ण की शुद्धि कही है । अव पतितो के खंसर्ग का. प्रायक्चित्त 
सुनो ॥ १७७-१८० || 


वस्सरेंश पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्योनान्ञ तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८१-॥ 
यो येन पतितेमेबां संसर्ग याति मानवः। ' ७ 70 
स तस्थैव बत कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८२ ॥ 
पतितस्योदकं कार्य सपिएडेवान्धवेबहिः । 
निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्याविग्गुल्सनिधो॥ १८३ ॥ 
दासी घटमर्पा पूर्ण पर्थस्येत्रतवत्पदा। . 
अहोरात्रमुपासीरन्‌ अशोर्च बान्धवैः सह ॥ १८४ ॥ 


पके वर्ष तक पतितो के साथ एक सवारी वा आसन पर वेठने 
- से और एक पक्कि मे. भोजन करने से उनको यज्ञक कराने, चेद 
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के लिए वही घत करे! पतित प्रायश्चित, न, करे सो उसके, सं 
पिण्ड और ममेरे-फुफेरे भाई आदि निदिस “तिथिको सायंकाल. 
गाव के चाहर जाति-पुरोहित-गुरुजना के सामने जलदान करे । 
दासी जल भरे पुराने घड़े को प्रेत के समान पैर खे ठोकर देकर 
फोड़, दे, और ,सपिणड वान्धर्यों- के साथ एक ' दिन-रात का 
प्रायश्चित्त माने ॥ १८१००१८४ ॥ ; 


निवत्तेरंश्च तस्माचु समाषणमहासने.।. ` ` 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लोकिकी॥१८॥५॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ४२६ 


(4० न्‌ नै 
ज्येछता च निवत्त ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌। ` 
यांश भाुयाद्चास्यथवीयाम्‌ गुणतोऽधिकः ॥१८६॥ 

प्रायश्चित्त NN 
0] 0 तु चारत पूर्णकुम्मसर्पा नवम्‌ 
तेनेव साध प्रास्येयुः स्वासा पुण्ये जल्लाशये॥१ ८७॥ 
स त्वप्सु त घट घ्रास्य प्रविश्य भवने स्वकम्‌ । 
200 पिन प 
सवाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥ १८८॥ 
एतदेव विधि कुर्यायोषित्पु पतितास्वपि 
वस्नाज्ञपानं देयं तु वसेपुशच रहान्तिके ॥ १८६॥ _ 
सपिण्ड उनके साथ वोल-चाल उठना-बैठना छोड़ दै । पिता 
फे घन में उसको भाग न दें ओर लौकिक व्यवहार भी न करे। 
पतित की ज्येष्ठता और उसके भाग फा धव जाता रहता है| 
इसलिये वद भाग छोटों में जो गुणी हो उसको देना चादिये। 
परन्तु वह प्रायश्चित्त करे तो सपिण्ड-वान्धव साथही पवित्र 
जलाशय मै स्वान करें और जल भरा घडा उस जलाशय मै 
डाले | ओर घर मै आकर जाति के सब काम पूर्ववत्‌ करे । 
पतित खिया के विषय में भी यही विधि फरे । परन्तु उनको अन्न; 
चख, जल देना चाहिय और घर के पास में रहें ॥ १०९-१५६ ॥ 
एनारेबाभिरनिर्रिक्रैनार्थ किथित्‌ सहाचरेत्‌ । 
कतनिर्णेजन श्विव न जुगुप्सेत कहिचित्‌॥£६०॥ ` 
~ व ४ 
बालघांर्च इतर्भराश्व विशुद्धानपि धर्मतः । | 
श्रणागतहन्तृंश्व खीहन्तुँशव न संवसेत्‌॥ १६१ ॥ 
येषां शिजानां सावित्री नानूच्येत यथाविषि। = 
ताश्‍चारयित्वात्रीन्डच्छान्यथाविध्युप्रनाययंत १६२॥ 


४३० मनुस्द॒ति । 
प्रायञ्चिह न करनेदाले पादकियी के साथ दान आदि का 

कोई सम्बन्ध न रक्‍छे । और प्रायश्चित्त करनेवाले! की फिर 
निन्दा भी न करे । वालहत्याबाले, कृतघ, शरणागत को मार्ने 
वाले और खियौँ की. हत्या करनेवाले, प्रायाथित्त कर भो ले 
तोभी उनका संसगे न करे | जिन टद्विज्ों का शाख्रोक्क समय में 
यज्ञोपचीत न हुआ हो उनको तीन प्राजापत्य ब्रत कराकर विधि 
पूर्वक यश्षोपचोत कराचे ॥ १६०-१६२ ॥ 

पायांर्चित्तं चिकीषेन्ति विकर्मस्था तु ये द्विजाः 
ब्राह्मणा च प॑रित्यङ्कास्तेषामप्येतदादिशत्‌ं ॥ १६ 
यद्वहितेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनस्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुद्ध्घन्ति जप्येन तपसेव च ॥ १६४॥ 
जपितां त्रीणि सावित्र्याः सहलाणि संमाहितः। 
-सासं गोडे पथः पीला सुच्यतेऽसत््रतियहात्‌ ॥ २ ६५॥ 
उपवासक्कशं तं तु गोबजान्पुनरागतम्‌। 
प्रणते प्रातिएच्छेयःसाम्य सोम्येच्छसीति किम्‌॥१ ६ ६॥ 
सत्यसुक्रवा तु विप्रे विकिरिद्यवसं गवाम्‌ । 

गोभिः प्रवातते तीर्थे कुयस्तस्य परियहस ॥ १९७॥ 
वरात्यानां याजनं त्वी परेवामन्त्यकर्स च । 
अभिंचरिमहीनं च त्रिभिः इच्छ्रेर्यपोहति ॥ १७८ ॥ 

CRP र . 

शरणागते परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः। . ` , 
संवत्सरं यवीहारस्तरपापमपसेधति ॥ १६६ ॥ ` `. ` 
श्वश्वगालखरेदेशे याम्यैः ऋष्याजिरिंव च। 
नराशवोधूवराहेर्च प्राशायामेन शुद्धाति ॥ २०० ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । १३१ 


विरुद्ध कर्म करनेवाले और वेद न पढ़ेहुए द्विज प्रायश्चित्त 
फरता चाहे तो उनको भी येही तीन हच्छू का प्रायश्चित्त चतावे । 
जो आहाण निदित कमों से धन कमाते हैं थे उसको छोड़ने और 
जप्तप से शुद्ध होते है। एकाग्रचित्त से तीन हज़ार गायत्री का 
जप करके एक महीना गोष्ठ में हुग्धाहार करके, बुरे दान लेने के 
पाप से छूरता है। उस 'उपचास से कृश, गोष्ठ से आए विनीत ” 
माहाश से पूछे कि हे सौम्य ! “ क्या तू हमारे समान रहते की 
प्रतिशा करना चाहता है ! ” उन ब्राह्मणो से ' अव असत्‌ दान 
न दूंगा यह सत्यवचन कहे और गोश्रों को चारा देवे फिर 
गोशं से पवित्र किए स्थान ( जहां जल पीती हो ) में वे ग्राह्मण 
उसके साथ व्यवहार आरम्स करें | आत्यों को यक्ष कराकर माता, 
पिता और गुरु से अन्य का प्रेतकर्त कराके मारणकर्भ और 
' हीन नामक यक्ष करके तीन प्राजापत्य घत करने से शुद्ध 
होता है। शरणागत को छोड़कर अनधिकारो को वेद पढ़ाकर एक 
वर्ष जो खाय तो पाप से छुटकारा पाता है। गाँव के रहनेवाले 
कोई जीव कुचा, सियार, गदहा, मांसाहारी जीव, मनुष्य, घोडा, 
ऊंट और सुग्रर काटले या स्पर्श करले तो प्राणाथाम से शुद्ध 
होता है ॥ १६३-२०० ॥ 


प्टान्नकालता सासं संहिताजप एव वा। 

होमाश्च सकला नित्यमपाइवत्यानांविशोधनम॥२० (॥ 
उपयानं समारुद्य खरयानं तु कामतः। 

स्नातवातु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेनशुद्धधति॥२०२॥ 
'विनाद्विरप्सु वाप्यातः शारीरं सन्निवेश्य च । 

सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुद्धधति॥ २०३॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
रनातकत्रतलोपे च प्रायारिच्तमभोजनम्‌ ॥ २०४ ॥ 


88४ . मनुस्दति। 


इङ्गारैाहाणस्योवसा खड्जारं च गरीयसः। .. . 
स्नात्वाऽनश्च द्रहः शेषससिवाद्य प्रसादयेत्‌॥- २९४ 
` ताडंचित्वा तृणेनापि कण्ठे वावथ्यं वांससा । | 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य घसादयत्‌ ॥ २०६॥ 
वगथ खब्दशतं सहललममिंहत्य च।. :. ` ` ` 

जिर्वासया नाह्मखस्प नरक प्रतिययते ॥ २०७, 
शोशितं यावतः पांशन्‌ संर्हातिसहीतले। 

तावन्त्यग्द सहस्राणि तत्कर्ता नरके वशेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


एक मास तक दो दिव के वाद तीसरे दिन सार्यकाल--को 
भोजन, वेदसँदिता का पाठ और खाकल मन्यो से होम, पंक्ति- 
बाह्य. को शुद्ध करता है । ब्राह्मण जानकर ऊंद या चघे को सवारी 
भें बैठे या नंगा. होकर स्नान करे तो प्राणायाम से शुद्ध होता . 
है | मल, सूत्र के बेग से आतुर पुरुष विना. जलक्रे चा जल में :: 
मल-मूत्र करे तो माच के बाहर सचख स्वान करें. और मी का '' 
स्पर्श करके शुद्ध होता है! चेदोक नित्यकर्म का और स्नातक .. 
का व्रत का लोप. होने पर .उपचास करना' प्रायश्चित्त दै! बराह्मण . 
को हुंकार (चुप रद आदि ) और वडे को ( तू) कहकर स्वान..' 
करके भोजन करे और अणाम. करके उनको प्रसन्न करे । ब्राह्मण ** 
कोति केसे सी मारकर अथवा बसन से ,वांधकर या विवाद 
से जीतकर प्रणाम करके उनको प्रसन्न करे। ब्राह्मण को मारने « 
- को इच्छा “से 'दरडा' उठाकर सो बर्ष और' मांरकर हज़ार वर्ष 
चरक मे पड़ता है. मारेडण ब्राह्मण के देह से गिरा. रुधिर भूल; 
. के, जितने. करों को. भिगोता .है मारनेवाला . उतने हज़ार-चर्ष , : 
नरक म पड़ता है॥ २०१२०८ | 2 

अवगूर्य चरेळंच्छमंतिकच्छं निर्पातने। 


कुच्छातिछंच्छो कु्वीत विश्रस्योपायजोण्तिमा२ न्हा 


ग्यारहवां अध्याय। | ४३३ 


अनुक्कनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये। 

शुक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित प्रकल्पयेत्‌॥२ १०॥ 
येरभ्युपायैरेनांसि सानवो व्थपकषाति । 

तान्‌वोऽभ्युपायानवक्ष्यामिदेवषिषितृसेवितान्‌॥२११॥ 

त्र्यह प्रातस्त्र्यहं सायं ऽयहसच्यादयाचितस्‌। 

अयहं परं च दाश्चीयात्म्राजापस्यं चरन्‌ द्विजः॥२१२॥ 

गोमत्रं गोमयं क्षीरं दथि सापः कुशोदकम्‌ । 

एकरात्रोपवासश्च कच्छं सान्तपनं स्ट्रतम्‌॥ २१३॥ 

एकैक आससश्नीयात्‌ उयहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 

यह चोपवसेदन्त्यमातिकृच्छू चरन्‌ दिजः॥ ॥ २१४॥ 

_ तघक्नच्छु चरन्‌ विप्रो जलक्षीरधुतानिज्चान्‌ । 

` प्रतित्र्यहे पिबेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी समाहतः ॥२१५॥ 

_ यतात्मनो&प्रसत्तस्य द्वादशाहसभोजनस्‌। 

` पराको नास छृच्छोभ्ये सवपापापनोदनः ॥ २१६ ॥ 


ब्राहमण के ऊपर मारते के लिए लकड़ी उठाकर प्राजापत्य, 
: मार्ने पर अतिकृच्छ और रुधिर निकलने पर कृच्छातिरुच्छे नत 
करें। जिन दोषों का प्रायश्विक्त नहीं कदा है उनका शक्ति ओर 
पाप विचार कर प्रायश्चित्त नियत करे । मसुष्य जिन उपायों स 
पाप नष्ट करता है उन देवर्पि ऑर पितरों के सेवित उपायों को 
तुम से कहता हूँ. प्राजापत्य-जत करनेंवाला दविज तान दिन प्रात 
काल और तीन दिन साथकाल और तीन दिन विना मांगा रन्न 
- खावे और तीन दिन अत करे या वारह दिनका होता हे। एक दिन 
गोमूत्र, गोवर, दूध, ददी, घी गौर कुशका जल मिलाकर खाय आर 
'एक रात्रिका उपवास करे तब रुच्छे सान्तपन ' होता है। तीन 


४३४ मनुस्मृति । 


दिन प्रातःकाल एक पाक ग्रास खाय, दूसरे दिन सायंकाल को 
एक पक ग्रास खाय, तीसरे दिन विना मांगा एक एक ग्रास खाय 
और अन्त के तीन दिन उपवास करे यह अ्तिकृच्छ कहलाता है । 
तप्तक़च्छु करनेवाला द्विज एक चार स्नान करे और तीन दिल 
गरम जल तीन दिन गरम दूध तीन दिन गरम घी और तीन दिन 
वायु का पान करे । जितेन्द्रिय होकर बारह दिन भोजन न करना 
'पराक' नामक छच्छुहै । यह सब पापों को दूर करदेताहे॥२०६-२१६॥ 
एकेकं हासयेत्‌ पिणडं कृष्णे शुङ्के च वर्धयेत्‌ । . 
उपस्ट्शंख्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्पृतम्‌ ॥ २१७॥ 
एतमेव विधि छत्स्नमाचरेद्यवसध्यमे । 
शुक्कपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं नतम ॥ २१८॥ 
अष्टावष्ट समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यंदिने .स्थिते । 
नियतारमा हविष्याशी यतिश्चान्द्रायणं चरन्‌ ॥२१६॥ 
चतुरः घ्रातरक्षीयात्‌ पिण्डान्‌ विधः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुश्चान्द्रायणं स्घृतस्‌॥२२०॥ ` 
यथाकथञ्चित्‌ पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्नन्‌ हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ २२१॥ 
एतहुद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्‌ बतम्‌। 
सर्वाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महाषिमिः॥ २२२ ॥ 
महाव्याहतिभिहामः क्तव्यः स्वयसन्वहम । 
अहिंसा सत्यसक्रोधमाजर्व च समाचरेत्‌ ॥ २२३॥ 
त्रिरहन्चिर्निशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । . - 

(0१ ad 
ख्रीशूद्रपातिताश्वेव नाभिभाषेत कर्हिचित्‌ ॥ २२४-॥ 


तीन, समय स्तान करे, कृष्णप 
शुङ्गपक्ष मे एक पक ग्रास बढ़ावे bs घावे 
है । ' यचसध्यस ' ब्रत में शुङ्गपक्ष से नियमपूर्वक Hea 
करता हुआ इन्दी खय विधियों को करे । ' (जिचा उह 
करनेवाला, कती, नित्य दोपहर में इचिप्यान्न के आठ आठ ग्रास खाघे 
ओग नियमसे रदे। चार प्रास आतःकाल और चार आस सुर्यास्त 
म खाय, यह ' शिशुचान्द्रायण ' भत है। एक मास में हविष्याश्च 
के दोसौ चालीस २४० ग्रास खाने से चन्द्रलोक प्राप्त होता है। 
रुद्रः आदित्य, बसु, मरत और महषिर्या ने सब पापों के नाशार्थ 
इस बत को किया था ! यह ब्रत करनेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वयं 
महाव्याहतिर्यो से हवन करे! और हिसा, सत्यसाषश, क्रोध" 
त्याग और सरलता का घर्ताव करे। तीन बार दिव में और तीन 
बार रात में सवख सपान करे। खी, श्र और पतितो से कभी 
चातचीत त करे ॥ २१७-२२४ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोःधः शयीत वा। 
ब्रह्मचारी अती च स्याइगुरदेष द्विजाचकः ॥ २२५ ॥ 
सावित्री च जपेज्नित्यं पवित्राणि च शकङ्गितः। 
सेष्येव बतेब्बेवे प्रायश्वित्ाथंमाहतः ॥ २२६॥ 
पतैद्रिजातयः शोध्या बंतैराविष्कृतेनलः । 
अनाविष्कृतपापास्तु मंत्रेहों मिथ शोधयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसा5न्ययनेन च ! 
पापङ्कन्मुच्यते पापात्‌ तथा दानेन चापदि ॥ २२८॥ 
यथा यथा नरो घर्म स्वयं छुलानुभाषते। 
तथा तथा खचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२६॥ 


प हति 
यथा यथा नस्तस्य दुष्कृतं कर्म गरहति । 


४३६ मनुस्द॒ति। ` 


` तथा तथा श्रीरं तच्तेनाधमण सुच्यते ॥ २३० ॥ 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मास्पापात्‌ प्रमुच्यते । 
नेवं कर्या पुनरिति निइत्त्या पूयते तु सः॥ २३१ ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य करसफलोदयम्‌ । 
सनोवाइमत्तिसिर्नित्यं शुभं कमे समाचरेत्‌॥ २३२ ॥ 


आसन पर उडा चैठा करे, अशक्त हो तो भूमि पर सोचे और 
ब्रह्मचारी, अती, गुरु, देवता ओर शिजॉाका पूजक होखे । नित्य 
यथाशक्क गायजी ओर अघमपेणादि पवित्र मन्यो का जप करे । 
प्रायश्चित्त के समी बतो भे यह विधि मान्य हे । पापी छ्विजों को 
इन ब॒तों से शुद्ध करे और शुप्त पापियाँ को ब्राह्मणुलसा, मन्त्र 
जप आर होम कराकर शुद्ध करे! पाप करनेवाला पाप प्रकट 
करने, पश्चात्ताप करते आर तप स्वाध्याय करने से और आपत्ति 
में दानही करने से पाप से छूटता दे मजुण्य जैसे जैत अपने 
अधमे घकट करता है चेसे वैसेही उससे छूदता हे जैसे सांप 
केचुल से अलग होजाता हे | जेल जसे उसका मन ढुष्क्त-कर्म 
की निदा करता है वैसे वैसे उसका शरीर अघर्म से छूटता 
हे । पाप,करने के वाद संताप करके उससे छूटता हे और फिर 
ऐसा न करूंगा-इल सेकल्प से पवित्र होता हैं। परलोक में कर्म- 
फल मिलता हे, ऐसा मन से जिवार कर नित्य मन, वाणी और 
शरीर से शुभकर्मे किया करे ॥ २२४-२३.२ ॥ 


अज्ञानायादि वा ज्ञानाव्कला कर्म विगर्हितम्‌ । 
तस्माडिसुङ्किमान्विच्छन्‌ दवितीयं न समाचरेत॥२३१॥ 
यस्सिन्‌ कण्यस्य कृते समसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्सिंस्तावत्तपः कुयाच्यावत्तष्टिकरं अवेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
तपो क्षलासेद सघ देवं साञषक सखम्‌ । 


ग्यारहवां अध्याय। ४१७ 


क न क क तै" ड 
तपा सध्यं बुधेः प्रोक तपोऽन्तं वेददशिमिः ॥ २३४॥ 
. महणस्य तयो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वात्ता तपः शूरस्य सेवनम्‌ २३६ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिललाशनाः। 
तपसेव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्य सचराचरम्‌ ॥ २३७१: 
ओषधान्यथदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तयेव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ २३८॥ | 
यहुस्तरे यहुराप॑ यहुर्ग पञ्च दुष्करम्‌।- .. 
सर्व तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३६॥ 
महापाताकिनश्चेव शेषाश्चाकार्यकारिशः। ` 
तपेव सुतसेन मुच्यन्ते किस्विषात्ततः २४० ॥. . 
ज्ञानकर वा न ज्ञानकर निंदित कमे करके उससे छुटकारा 
चाहनेवाला फिर दूसरा पापकर्म च करे; पापी के मन मै यदि 
घायश्रित्त से संतोष न हो तो अबतक सन्तोष हो तबतक तप 
करे । देवलोक और मनुष्यलोक के सब सुख तपोभूलक हैं । 
तप से ही सभ्य मै और आन्त में सुख मिलता है, यह. ऋषियों का 
भत हे । ब्राह्मण का शान तप हे, क्षत्रिय का तप रक्षा है, वैश्य फा 
तप व्यापार है और झट्ट का तप सेवा है। संयमी फल, सूस, 
पचन का आहार करनेवाले आवि तप से ही चराचर विश्व को 
प्रत्यक्ष देखते हैं। रसायन, औषध, त्रह्मविद्या और स्वगाँदि लोक 
में निवास थे सब तप से ही सिद्ध होते है। उनके साधन तपही 
हैं! जो डुस्तर है, डुलेभ है, डुर्गम है, दुष्कर है, वह सब तप से 
सिद्ध होजाता है। क्योकि तप की शक्ति अलहय है । महापातकी 
और उपपातकी संब तप करने सेही उसपापसे छूटतेई ॥२३३-२४० 


कीटाश्चाहि पतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च। 


३३८ मनुस्मृति। 


स्थावराणि च सतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌॥२४ १॥ 
यक्षिञ्चिदेनः कुवोन्ति मनतोवाइपत्तिभिर्जनाः 

तत्सर्व निरहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः २४२ ॥ 
तपसेव विशुद्धस्य त्रा्मणस्य दिवोकसः। 

इज्याश्च प्रतिग्हुन्ति कामान्‌ संवर्धयान्ति च॥२४३॥ 
प्रजापतिरिदं शात्रं तपसैवासजत्‌ प्रभुः 

तथेव वेदादृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४४ ॥ . 
इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 

सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यसुत्तमम्‌ ॥ २४५॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शुकत्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४६ ॥ 
यथैधस्तेजसा वह्निः प्रास निदहाति क्षणात्‌ । 

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्व दहति वेदवित्‌ ॥ २३७॥ 


कीड, पे, पतंग, पशु, पक्षी ओर स्थावर प्राणी भी तपोवल 
से स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य मन, वाणी और शारीर से जो कुड 
पाप करते है उन सव को तपोधन ऋषि तप से शीघ्र ही भस्म 
करदेते हैं । तप से शुद्ध ब्राह्मण के यशवलि को देवता ग्रहण करते 
हैं और कामना को पूणे करते हैं। तपोवल से ही प्रजापति ने - 
इस शास्र को राथा और ऋषियों ने वेद भी तप से पाया था । 
सच प्राणियों का तप ले उत्तम योनि ,में जन्म होता है यह देख 
कर देवगण तप का माहात्म्य करते हैं। प्रतिदिन वेदाध्ययन, 
पञ्चमहायज्ञा का अचुष्टान, अपराध सहन ये महापातक के भी 
पापो का शोध नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि तेज से ईधन को 


जला देता हे चेले घेदविशारद, ज्ञानरूपी अस्ति से खय पाप को 
जला देता है ॥ २३१-२४७ ॥ | 


ग्यारहर्वा अध्याय । ३३६ 


04 3 मुक्त प्रायश्चित्त यथाविधि । 

अत उर रहस्यानां प्रायश्चित निबोधत ॥ २४८ ॥ 
सब्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि भूराहणं मासासुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४६॥ 
भत oe 

फोत्से जप्त्वाप इत्येतद्राशिएं च प्रतीलुचम्‌ । 

माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥ २५०॥ 
सक्कजप्लास्य वामीयं शिवसङ्कस्पमेव च। ` .. 
आपहृत्य सुवर्ण तु क्षणाद्गवाति निर्मलः॥ २५१॥ 
हविष्यान्तीयसभ्यस्य नतसंह इतीति च। 

जपित्वा पोरुष तुळ सुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५२ ॥ 
एनसां स्थूलसूक्ष्माणां विकी्ज्ञपनोदनम्‌। 

अवेर्यूचं जपेदवदं यक्तिञ्चवेसितीति वा॥ २५३॥ 

La ७, ४, विगर्हितम्‌ 
प्रतिश्ह्याप्रतिग्नाह्य सुक्खा चान्नं विगहितम्‌। 
जपंस्तरत्समन्डीयं पूयते मानवस्त्र्यहात्‌ ॥ १५४ ॥ 

इस प्रकार पापों का यथाविधिं प्रायश्वित्त कहा गया है 
अब सुप्त पापों फा आयशित्त सुनो । एक मास तक अकार अ 
व्याहृति के साथ सोलह प्राणायाम करने से भूणहत्या से मडप्य 
छूट जाता है। ' अपनः्थुशोचदघम्‌ ! इत्यादि ऋग्वेद का कात्स- 
क्र और ' ितोमेदिययदच शा ! इत्यादि ian 
$ “शाम ! इत्यादि सूक्क और ' शुद्धवत्य० ` इत्यादि ऋचाञच 
पाठ के से जापान दोष से सुक्त दोजाता दै । " अस्य:चा 
प / इत्यादि ऋचा के सूक्त और 'शिवसंकरप० ' इत्यादि 
के पाठ से, सुत्ररीचोरी के पाप से तुरत चर चा a 
hs ₹० इत्यादि उन्नीस ऋचा; ' नतमंहोन दुरित 


४ हुचिप्याङाम अर 


४४० ; ममुस्साति। 


इत्यादि आठ ऋचा और पुरुषसूक्त का एक मास- नित्य पाठ' 
करने से गुरुपत्नों संभोग का पाप दूर होजाता है। महापातक 
शोर उपपातका को दूर करने के लिए ' अब ते हेए वरूण० 
इत्यादि ऋचा, अथवा ' यत्किञ्चेदं धरुण दैव्ये जने० ' इत्यादि 
क्ष॒चाका एक वर्ष तक जप करे । घतिग्रह के अयोग्य का लेने और 
निंदित श्रन्न के भोजन का पाप, ' तरत्समेरिधाबत्ति० * इत्यादि 
चार मंत्र का पाठ तीन दिन करने से दूर होता है ॥ २४८-२४४ ॥ 
सोमारोद्रं तु बढ्देना मासमभ्यस्य शुद्धयाति । 
खवन्त्यामाचरन्स्तानमर्यस्णामिति चत्रयूचम॥२ ५५॥ 
अंब्दाधेमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सतक जपेत्‌। 
अप्रशस्तं तु छत्वाप्सु मासमासीत अैक्षमुक्‌॥२ ५६॥ 
मन्त्रैः शाकलहोमीयेरदं हुत्वा घृतं दविजः । 
सुगुवेप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नस इत्यूचम ॥२२७॥ 
महापावकसंयुक्वो5मुगच्छेहाः समाहितः । 
अभ्यस्याददं पावमानीरभेक्षाहारो विशुद्धयाति॥२ ५८॥ 
अरराये वा'त्रिरन्यस्य प्रयतो वेदसँहिताम्‌। 

९ कर ह 
'मुच्यते पातकेः सर्वेः पराकैः शोधिताश्लाभिः ॥ २५६ ॥ 
तरयहं तृपवसेद्करलिरहोःभ्युपयज्नपः । 
मुच्यते पातकेः सर्वेश्चिजपित्वाइघसर्षणस्‌ ॥ २६० ॥ 

अधिक पाप करनेवाला नदी मै स्वान करके ' सोमा रुद्रा 
धारयेथा० ? इत्यादि और ` अर्यमणं वरुण मित्रे० ! इत्यादि तीन , 
ऋचाओंफा एक मास तक नित्य पाठ करे तो शुद्ध होता है! 


,पापी पुरुष, छःमाख तक, “इन्द्र मित्र चरुणमग्नि० ? इत्यादि सात 
ऋचा का-नित्य पाठ करे थोर जल में मल-मूच डालनेवाला एक 
कै 


ग्यारहवां अध्याय । ३३२ 


भा तक भोख मांगकर निर्वाह करे । द्विज, ' देवकतस्थ० ” 
इत्यादि शाकल होम के मन्धो से; एक घर्ष तक घी का होम करे 
अथवा ' चम इन्द्रश्च० ' इत्यादि मन्त्रका एक वर्षतक पाठ करे 
तो महापाप से भो छड जाता है । महापातकी पक वर्षतक भीख 
मांगकर खाय, सावधानी से नित्य गो के पीछे फिरे! और 
एवमान देवता के सूछो का पाठ करे तो शुद्ध होता है। तीन 
पराक मता. से शुद्ध, जितेन्द्रिय होकर, वन में घेदसंहिंता का 
तीन यार पाठ करे तो सब पापों से -छूटता है। तीन दिन ऽप- 
वास करे, तीना समय में स्वान करे और अधमषण-्सूक का पाठ , 
फरे तो सब पापौ से-छूटजाता है ॥ २५२-२६० ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनम्‌ । 
तथाघमर्षणं सूक्त सवेपापापनोदनस्‌॥ २६१ भ 
हत्वा लोकानपीर्मालीनश्षन्नपि यतस्ततः । 
ऋग्वेद धारयम्‌ विप्रो नेनः प्राप्नोति किञ्चन ॥ २६२॥ 
ककसंहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां.वा समाहितः । 
+ RS 
साम्नां वा सरहस्यानां सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ २६३॥ 
यथा सहाइद प्राप्य क्षितं लोष्टं विनश्याति। 
+ १६ (4. 

तथा दुश्चरितं सर्व वेदे त्रिद्रति मजाते ॥ १६४॥ 
ऋचो यजूंषि चान्याति सामानि विविधानि च। 
एष जेयश्रिशद्रेदी यो वेदनं स वेदवित ॥ २६५ ॥ 
अयं यस्यक्षर ब्रहम अयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 
स गुझ्योडन्या्रिवृदरेदो यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ २६६॥ 

इति भानवे धर्मशाजे भगुप्रणीतारया सशता 


एकादशोउध्यायः ॥ ११॥ 
शप 


४४२ '+मनुस्यृति 
जैसे यक्लौ. का "राजाः अंश्वमेध्र ,सब पापा का 'नाशक्रःहि, चेस .. 

, अंघ्मर्षण-सूक्ःसच. पापा का नाशकं है । फऋंरेदे को घारण करने - 
चाला: प्राह्ण; चाहे. तीलों। लोकों “का संहार करे "या 'मतमाने' . 

भोजल करे .तो;भी उसको' पातक 'नहीं.. लगता ।.ओ : ट्विज़,-खाव- ; 

घानी: से; ऋकसहिता या यज्जु'संहिता अथवा; सामसंदिता की. 

ब्राह्मणु-उपनिषदों “के सहित तीन चार :आआदूत्ति- करे तोःखब'. 

पापों से मुक्क-हो आता , हे । जैसे वड़ी मंदी में. डाला इंआ :ढेला ` 

गलः जाता है वैसे सत्र पाप तीचं ,आडूत्ति वेद मे इब्न: जाते हे! . 

ऋकू यज्ञ ओर सामः वेद्‌ -ओर चिविधःमस्त्रो. को. निवृत चेदः ' 

ज्ञातना चाहिए। जो इनको जानता है वही वेदचेत्ती-हे.। सव वेदों से. 

प्रधान तीन अक्षर का-जिसमें तीनों वेद अन्तगर्त है; वह गोपनीय ' 


प्रणव ' झो ' कार, दूसरा 'जिवुत्‌ चेद हे । जो उसके स्वरूप ओर . * 


अर्थ को जानता है वह घेदविशारद हे ॥ २६१८२६६ ॥ 


` श्यारहेतों अध्याय पूरा छुओ १. 


ह. 02 


के 5 नाड 
५ 


अथ हादशोध्याय:।. 


raven 


चातुर्वण्यस्य कृरनो ऽयसुकगो धर्मस्थयानध । 
केशा फलनिइेत्ति शंस नस्तत्त्वतः परास्‌ ॥ १॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा सहर्षीन्‌ सानवो शूगुः। ` 
अस्य स्वस्यं शुणुंत कमेयोग्स्य-निर्णयम्‌॥ ९॥ 
शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसम्भवस्‌। . 
कर्मजा गतयो नृणासत्तमाधममध्यसाः॥ ३॥ 
तस्येह त्रिविधस्यापि उयधिष्ठानस्थ देहिनः । 
दशलक्षणयुक्कस्य मनो विद्यात्मवतंकस्‌ ॥ ४ ॥ 
परद्गव्येष्वमिध्याने मवसानिष्टचिन्तनस्‌ । 
` वितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कर्म सानसस्‌ ॥ ५॥ 
पारुष्यसनृतँ चेव पेशुन्यं चापि सवेशः। 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याञचतुर्विषस्‌॥ ६॥ 
आद्त्तानासपादानं हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधँ स्थतप ॥७॥ 
बारहवां अध्याय । 
कर्मफल-निणेथ॥ . 


हित ! यह चारों.चणोँ का संपूर्ण धर्मे तुमने कहा । अब 
रे जन्म मे होनेवाले फ्ला को 'यथाथरूप 
योने सगु से पूछा । यह सुनकर 


" खै 

हे पापर्श 
शुभाशुभ कर्मों के दूस 
से हम से फहिये। इस प्रकार महाप 


४४४ सनुस्म्ृति । 


महुपुच्रन्वसात्मा भरन ऋषियों से कदा. इस सम्पूर्ण कमयोंग के 
निर्णय को उुवोः-“सन, वाणी और शरीर से होनेबाला कमै शुभ; 
अशुभ फल देता है ओर उसी करस के अनुसार मनुष्यों का उ- 
पसम-मध्यम और अधम योनि में जन्म होता हे। उस देही के 
उत्तम-मध्यम-्ञ्धम ओर मन-चाणीन्शारीर के. आशित. फल देने 
चाले तीन प्रकार के दश लक्षणयुक्ल धर्म का “मनप्रचतेक-चलाने 
वाला हे । अन्याय से परघन हरने का.।पेचार, दूसरे का 'अचसलं 
चाइना आर परलोक में अश्रद्धा थे तोन, प्रकार के मानस पाप- 
कमे है । कठोर वचन कहना, झूँठ बोलना, सव शांति की चुराली 
ओर व्यर्थ चक्रवांद करना ये चार वाणो ' के पापकमे हैं । विचा 
दी हुईं बस्तु लेना, शाञ्चविरुद्ध हिसा और परखी-गभन ये तीन 
शरीर के पापकर्म है ॥ १-७ ॥ 


ह) 


मानसं सनसेवायसुपसुङ्क्ञे शुभाशुभम्‌। ` 
वाचावाचाहृतं कसे कायेनेव च कायिक ॥ दा 
शुरीरजेः के दोषेयाति स्थावरतां नरः।  ,' `”. 
वाचिकेः पक्षिखगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌॥ ६ ॥ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदएडः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्यैते निहिता वद्धो त्रिदण्डीति स. उच्यते ॥ १०॥ 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिष्य लवेभतेष सानंचः। ' 
कासक्रोधो तु सैयस्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ १ १ ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता ते क्षेत्रज्ञं चक्षते । 

करोति तु कमाणि स झतात्मोच्यते वधेः ॥ १२ ॥ 
जीवसंशोऽन्तरास्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 


चारहवां अध्याय । ४४५९ 


ताबुमो अतसंएक्रो सहान क्षेत्रज्ञ षव च। ``... :' 
~ 28 5 
उद्चावचेषु भूतेपु स्थितं ते व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ ˆ 


मनुष्य मन से किए घमाशभ कर्मफंल को मन से ही, वांशी से 
किये, वाणी ही शर शरोर से किप कर्म का. शरीर सह फलःभो- 
गता है। मनुष्य शारीरक फर्मदोपोः से दुक्षादियोनि, वाणी के 
फर्मद्रापों से पक्षी और मृग को योनि और मानसिक कर्मदोर्पो 
से चगडाल चादि होनयोनि में जन्म "पाता है। वाणी को' नियभ 
में बना चाग्दण्ट, मन को वश में रखना मनोदरड और, शरीर 
को वश में रखना कायदरड ये तीनों जिसकी चुद्धि में स्थित हैं 
क प्‌ शे.” 
चद पुरुष ' मिंद्रडी ' कहाजाता है । मन्नप्य संपूणा जीवों पर' इन 
तीनो दगडी को स्थापित करने और काम-कोध को तश में रखने 
~ [a हक > ०, द ८ 
से, लिद्धि-छतार्थवा को पाता हे! जो इस शरार कॉ कर्म में प्रे 
हित करता है उसको ' क्षरण? कहते हैं। और जो कर्म करता है 
उसे 'भूनात्मा' कहते हे । जीव नामक दूसरा अस्तेरांत्मा (सूक्ष्म श~ 
“ १०, (न ~ ® ~ # 
सर) सब शरोस्थारी क्षेत्रों के साथ पैदा होता ९ । जिससे 
जन्मो में सम्पूर्ण सुख-दुःख जाना जाता है। च दाना मदान-्सूकष्म 
शरीर और क्षत्रप-जीवात्मा पञ्चभूता के साथ मिलकर कंखेनौचे 
प्रातिया म स्थित होकर परमात्मा के आश्रय स रहते हैं ॥ ६-१४ ॥ 
दि ।। ¢ नि ह र्‌ त है क की, 
असंख्या सृत्तेयस्तस्य निष्पतन्ति श्रीरतः। । 
FRR + पनत शकः 
उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्यन्ति योः॥ १५॥' ` 
न्य 
पृञ्चभ्व एव सात्राभ्यः रस्य दुष्कृतिनां दृणाम्‌। ` 
श्रीरं ति ना 
शरीरं यातनार्थीयसन्यदुसयते धुवस्‌॥ * ९" : 
तेनानुभूय ता यामीः हक ०७१ po । 
घलीयन +॥ १७३४ 
तास्वेव भूतमात्रासु अलीयन्त । श्‌ 


सो$नुभयासुखोदकीन. दोषान विषयसड्रजान । ;: ` 


४४६ ¦ एसनस्पृति। 


व्यपेत कल्सगोभ्येति तावेवोभौ महोजसो | १८॥ 
'चर्म'प्यतर्तस्य पापं चातन्दितो सह! 
याभ्यां भाझोति. संएक्कः मेत्येह च सुखासुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

यद्याचरति घर्म त आंयशो धर्ममल्पशः : >. 

तेरे. चाइतो कृतेः स्वंगे सुखसुपाश्चुते ॥ २८ ॥ 
यादि तु:आयशो धर्म सेवते - धर्ममल्पशः -. हट : ` 
तेसतेःस परित्वक्गो यासी: प्राप्नोति यातनाः रह ` ` 
यासीस्ता-यातनाः आंप्य सं जीवो .वीतकल्संषः-।,. . ` 
तान्येवृ पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः रता. 


उस्-परात्मा के-शरीर से क्षश्च नामक. असंख्य, जीव उत्पन्न : : 
होते हैँ। जो. उच्तम:अचम पाणियों ले निरन्तर-कमे. कराते हँ. .. 
पापीमङश्यों का-शरीर- यमयातना के -लिफ,'दूसऱा ..सझ्म-पञ्चत; .. 
स्माञा-से उत्पन्न - होता हैन बह पापी :उस..जरीर से. यमचातना : 
“को भोरखकर फिर उन पञ्चमूतो की आचाओ में विभाग. के -अचु-. . 
सार लीन :होजाता'हे १ वहः इदमशरीरी जीव, :डुग्खों: को. मोग . . 
चुकते पर पापरहित, होकर महान और क्षेत्र का आश्रय क-....' 
रता है। चे मंही ने और खेंजेह सांध मे:उंसं आणी. के पुएय-पाप ४ 
का ; विचार करते हैः जिनसे मिला. हुआ. यहां [और परलोक: “ 
में सुख दुई सोता है। सेलुष्यजन्मं सै यंदि बह धर्म आधिक ` 
और अधमे थोड़ा किए रहता, हे. तो! उन्हीं: परशचभूतों ख 

होकर स्वर्ग:मे,/सुख-सोसता-हे! चदि. अधमे अधिक रहता दे. तों. 
सरकर यमयातना भोगता हैं !. उन यात॑नाओं को सोचें के 
'बाद निष्पाप होकर चह जीव फिर ' बरिसाग : के अचु सार: पश्च॑भूती . 
कएग्राप्रय लेकर जत्मःतेता है 0३2२ कै 0४० / ९९-7 


` एता इंदस्याजीवस्य गती; स्वेनेव चेतसा । 


बारहवां अध्याय | - ४३७ 


धसंतोएधर्सतश्चेव धस दष्यात्सदां मनः ॥ २ शधो 
सत्न रजस्तमश्चैव त्रीन्‌ विद्यादात्मनो गुणान्‌ । ` 
यै्यान्येसान्‌ स्थितो भावानमहानूसर्वानशेषतः ॥ ४॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । : ` : 
स तदा तइगुणषाय ते करोति शुरीरिणम्‌॥ २४ ॥ 
सत्त्व शान तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रज्ञः स्मृतम्‌ । 
एतद्व्यातिग्रदे तेषां सर्वभताश्रित वपुः॥ २६ ॥ : 
तत्र यस्रोतिसंयुक्क किशिदात्मनिं लक्षयेत्‌। 
भशास्तमिव शुद्धाभं सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ २७॥ 
यत्त दुःखसमायुकृपप्रीतिकरमांत्सन: | . 
तद्रजोऽप्रातिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम ॥ ९० 
यज्ञ स्थान्मोहसंयुक्रमव्यक्रविषयात्सकंस्‌.]  ' 
- अप्रतक्यभविज्ञेय तसंस्तदुपंधारयेत्‌ ॥ २8.॥ 
भयाणामपि चैतेयों गुणानां यः फलोदयः। ˆ. 
अग्रथो सभ्यो जघन्यशच तं प्रवक्षयास्यशेषतः॥ ६० ॥ 
शुणो का प्रभाव |. “= :- : 
इन जीवगतियों का.जोक़िः घर्म-त्रधमे से. होनेवाली हैं अपने 
मन से दिवार करके पुरुष को सदा धर्म में मन 'टिकांना चा 
हिप! सच्ये,-रज ओर तम ये तीनों, आता:प्रकतिं के गुणे ४ : 
इन्ही गुणा से ज्या मदत्तत्वः सारे: विश्व में स्थित है।- इन गी 
में जो गुण जव देह में अधिक होता हे तंव, उस भाणी को ' 


पने भाव का कर डालवा है वस्तु का वोस्तव्रिकै शनी ससर 
धुण-का उलटा आन वमोयश का आर राग द्वेष रजोगुण क्रा:शक्षण 


है ० र [ae 
2४८ मतस्थूति। 
है! सब'आरियों के शरीर इन्हीं के अभावों से व्याप्त ही रहे हैं.। 
जिस ले धझात्मा को सुखका -ज्ञान हो शान्त शुद और प्रकाश 
भाव पैदा हो चह सत्वगुण है। आत्मा को अभीतिकर डुःख से 
मिल्ला विषयों सै खानेवाला रजोझुण होता है। जो मोह- 
युक्न हो प्रकट न हो विषयी हो और तके या घुद्धि से न जाना 
जाय वद तमोंग॒ुण हे! इन तीनों गुणों का जो उत्तम-मध्यम-अ' 
घम फल होता हे बह सच आगे कहा जाता है ॥ १३-३० ॥ी 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञाने शोचसिन्ब्रियनियहः। ` + 
घर्सक्रियात््चिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घ्रारस्भराचिताऽघेयमसत्कायपारियहः । 
विषयोपसेवा चाजलं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लोभः स्वञ्लोऽश्वृतिः क्रौर्य नास्तिक्यं भिञ्चदत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च ताससं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिष ति्ताम्‌ । 
इदं सामासिक ज्ञेयं कमशो गणलश्चणम॥ ३४ ॥ 
यस्कमे त्वा कुंवश्च करिष्यंश्चेच लज्जति । 
तज्ज्ञेयं बिहुंबा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
येनास्मिन्कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 
न्‌ च शोचत्यसंपत्तो. तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
, यत्सर्वेणेच्छाते ज्ञाहुं यन्न लज्जति चाचरन्‌! 
. चने तुष्यति चात्मास्य तत्संतगुणलक्षणम ॥ ३७॥ 

तमसो लक्षणं कामो रजसस्तर्थ उच्यते । 
तत्तस्य लक्षणं घर्मः भ्ेऽयसेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ईद. ॥ 


बारहवां अध्याय । १३६ 


में रुचि होना, फिर अध्य, बुरे कामों में फॅसना और विषयः 
भाग ये रजोगुण के काम हैं । लोभ, नींद, अधीरता, करता, 
नास्तिकता, अनाचार, मांगने की आदत और भमाद ये तमो. 
शण फे कास हैं। इन तीनों गुणों का संक्षेप से लक्षण याँ हैः 


लक्षण हे । जिससे शान प्राप्त करना चाहे, जिसको करते में 
लज्ञा न आवे और जिस कर्म से मन प्रसन्न सन्तुष्ट रहे, उसको 
सत्त्वगुण का लक्षण जानना चाहिए । तम का काम, रज का 
अर्थ और सस्व का धर्म ये मुख्य लक्षण हें । इनमें क्रम से भगला 
अगला श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३१-३८॥ 


येन यस्तु गुणेनैर्षा संसारान भ्रातिपद्यते । 

तान्‌ समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रसस्‌॥३६॥ 
देवत्वं साखिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
ति्यकूरवं तामसा नित्यमित्येषां त्रिविधा यतिः ॥ ४०॥ 
त्रिविधा त्निविधेषा तु विञेया गोणिकी गातः। | 
अघमा सध्यमाग्रया च कर्मविययाविशेषतः ॥ ४१ ॥ 
स्थावराः कमिकीटाश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । 
पशवश्च छगाएवेव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिताः । 
सिंहा ज्याप्रा वराहाइच मध्यमा तामसी गतिः ॥४१॥ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्वेव दास्मिकाः । 


३४०५: सनस्छति। 


रक्षासि च पिशाचाइच तोमसीएत्तसा यातिः ॥ ४४॥ . . 
भल्ला.मज्ञा नटाशचेव पुरषाः शुत्रइत्तयः।.: . `. 5 
बतपानप्रसक्ाश्व जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राशश्वैव पुरोहिताः! `. 
वादयुद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसी यातिः ॥ ३६ ॥ 


इन-गुणों में जिस गुर से जीव ज्ञिन जिन यतियों को पाता ' 
है, उन अतिया को संक्षेप से कइताहू-सात्विक शुणवाल ८ ` 
साव, रजोगुणी मलुप्यत्व और तमोशुणी पक्षीपनको पाते ह --. : 
यह-तीस प्रकार की गति हे (सत्त्व, रज और तम इन तीन युज" “ 
खे होचेवाली मति, कम और विद्या के अनुसार, उत्तम-मध्यमतअ' . 
श्रम होती है । वृक्षादि स्थावर, कुमिः कीट, मछली, . साप” कः: . 
छुआ, पशु और झून.ये तमोगुणी अधम गति है! हाथी, घोड़ा, : 
शूद्र, म्लेच्छ, सिंह, ब्याग और शकर. ये तमोगुणी मध्यमगंति ' 
है चाररनमीट;-मरुडादि पक्षी, पाखंडी पुरुष; राक्षस और पिः; ` 
शाच ये तमोगुण की उत्तम गति जाननी, चाहिए मल्ल, मह, '- 
नट, शख से जौनेचाले, जुआ-मद्यपात में आ्रंसक्क पुरुष ये रंजो" - 
गुण की अर्रमयति हैं, राजा; छरियं, राजपुरोहित, विषाद . 
कर्तेचाले ये रजोंगुशी मध्यमयति हे ॥ ३६-४६ ॥ ु 


गन्धवा शुद्यका यक्षा विचुधानुचराश्च ये) 
' तथेवाव्सरसः सर्वा राजसीषत्तमा गतिः :2७॥ 
`. तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका. गणाः 
- नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्तिकी गतिः ४; 
` यज्वान, ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्राः । ˆ 
` पितरथेव साध्याध द्वितीया साखिकी गतिः २६१: 


बारहवां अध्याय । ३६१ 


ब्रह्मा विश्वद्जों धमो महानव्यक्रमेव च । 

उत्तमां सात्तिकीमेतां गातेमाहुर्मनीषिण:॥ ५० ॥ 
एष सरः समुदिष्टक्षिप्रकारस्य कर्मणः। . ` 
त्रिविधत्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च । 
पायान्‌ संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२.॥ 
यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 

कमशो याति लोके;स्मिस्तत्तत्सर्व मिबोधत ॥ ५३॥ 
वहून्‌ वर्षगणान्‌ घोरान्‌ नरकान्‌ प्राप्य तत्क्षयात्‌ ।. : 
संसारान्‌ प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्थिमान्‌ ॥ ५४ ॥ 


गन्धपै, शुल्क, यक्ष, विद्याधर श्रौर अप्सरा ये रजोगुणी 
उत्तमयति है। वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण, विभानचारी देवता; 
नक्षत्र और दैत्य ये सत्त्वगुण की अधमगति है। यजमान, कपि, 
देवता, वेद, ज्योति, वर्ष, पितर और साध्यदेच यह सत्त्वगुण 
की मध्यमगति है। ब्रह्मा, प्रजापति, धर्म, सहत्तत्च और प्रधान 
इसको सत्वगुण की उत्तमगति विद्वान्‌ लोग कहते” हैँ । 'इस 
प्रकार मन, बाणी और शरीर के तोन प्रकार के कर्मों से होने 
साली, तिगुणमयी, उत्तम-मध्यम-अधम तीन प्रकार की सब ,ग्रा- 
शियों की गति कदी गई है। इन्द्रियां में 'आसक्लि और धर्माचरण 
न करने से मूर्ख-श्धम, मजुष्य पापयोनि फो प्राप्त होते हे । इस 
लोक मै यह जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में 
जन्म लेता है, उन सब को क्रम से सुनो--महापातकी पुरुष बहुत 
बर्षौ तक भयानक नरका में पड़कर, पाप कट जाने पर बाकी 
भोग सोगने के लिए इन नीच योनिर्यो में जन्मता ३ ॥ ४७-४४ ॥ 


शवशूकरखरोष्राशां गोजाविश्ृगपक्षिणाम। ` 


४५२. सनुस्थूति। 


चाण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिखच्छात ॥ ५५॥ 
छुनिकीटपतड्वानां विड्सुजां. चेव पक्षिंणाम्‌। | 
हिंखाणां चेव सत्त्वार्ना सुरापो ञ्ाह्मणो नजेत्‌ ॥ ५६॥ 
लता. हि सरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारणाम्‌ । 
हिल्लाणां च पिशाचानां स्तेनो विशः सहलशुः॥ ५७॥ 
तृशगुल्सलतानां च कठ्यादां दंष्ट्रिशमपि। ' | 
क्रकर्मकर्ता चेव शतशो गुरुतल्पगः ॥ १८ ॥ 

हिला भवन्ति क्रव्यादाः रुसयो5भक्ष्यसक्षिणः 
परस्परादिनः स्तेनाः भ्ेतान्त्यस्रीनिषाविशः ॥ ५६ ॥ `` 
संयोगं पतितेगेस्वा परस्यैव च योषितम्‌ । 

झपहृत्य च विप्रस्वं भवति बह्मराक्षसः॥ ६० ॥ 
मशिसुद्वाप्रवालानि हरवा लोभेन सानवः। 

विविधानि च रक्षानि जायते हेमकतेष ॥ ६१ ॥ 

धान्य हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हसो जलं प्लवः । 

मधु देशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌॥ ६२॥ 


ब्रह्महत्या करनेवाला, कुत्ता, सुअर, गधा, उँट, ` चैल, बकरा, 
मेंढा, सुग, पक्षी, चाण्डाल और पुकस की जाति मै, जन्मता, है । 
मद्यपान'करनेचाला ब्राह्मण कमि, कीड़ा, पतंग, मेला खानेचाले 
पक्षी और . हिंसक प्राणियों की जाति में जन्मता. है । सोता. 
चुरावेवाला ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिरगर, जलजर पक्षी, हिंसक 
जीव ओर पिशाच की योनि में जन्मता. है। शुरुपल्ली-गामी पुरुष 
सैकड़ों बार घास, शुरुम, लता, कचा मांस खानेचाले, दाठवाले 
ओर कूर कर्मियों की योनि में जन्म लेता है । हिसक मञ्चष्य 
कध्या मांस खानेवाले, - कमि ओर अभक्ष्य-मक्षी होते हैं चोर 
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वारहचा अध्याय । ३५३ 
एक दुसरे फो जानवाले प्राणी होते हैं । चारडाली से संयोग 
फरनेवाल प्रेत होते हैं। पतितो से संसर्ग, परखी और ब्राह्मण 
भन दरनेवाला, ब्रह्मराक्षस होता है | मणि, मोती, सूँगा और 
चिसिप्र रली फो 'चुराकर, हेमकार पक्षियों मै जन्मता है । अन्न 
घुराकर चूद्या फांस फी चोरी से हंस, जल चुराने से. मेंढक 
मधु चुराने से मक्खी, दूध की चोरी से कौआ, रस चुराने से 
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छुतता शोर घी चुराने से चोला होता है॥ ५१-६२ ॥ 

मांस रथो वसां सदृशुस्तेल तेलपकः खगः। . 
चीरीवाकस्तु लवण वलाका शुकुनिदोधि ॥ ६३.॥ , ` 
कौशेयं तित्तिरिहेल्ा क्षोमं हला तु दई! 
कार्पासतान्तवं क्रोश्चो योधा यां वाग्गुदो गुडम्‌॥ ६४॥ 
छुदन्दरिः शुसान्‌ गन्धान्‌ पत्रशाकं तु बहिणः। ` 
श्वावित्कतान्नं विविधङ्तान्नं तु शल्यकः ॥ ६५॥ 
वको भवति हल्वाग्नि सहकारी छुपस्करम्‌। "` ` 
` रक्राति हृस्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६॥ 
वृको छृगेभं व्याप्रोऽशवं फलमूलं तु स्कट ' " 
स्रीपक्षः स्तोककोवारि यानान्युट्ट* पशूनजः॥ ६७॥, 
यद्वा तद्वा परवव्यमपहत्य बार ` : 
अवश्यं याति तियेकूत्वं जरूवा चैवाहुतं हविः ॥ े=॥ 
श्ियोऽप्येतेन कल्पेन हा दोषमंवाधुरयुः । ` OE 
एतेपामेत्र जन्तूनां आर्याखमुपयान्ति ताः हक दो 
सेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमैस्यशच्युता वर्ण नापदि `. 
पापान्‌ संखत्य संसारान्‌ मे्यतां यान्ति शक ॥ ७० 


| “४४४ : .मनुस्याति। 


माल चुराने से गीध, चरवी- चुराने से .जसकाक, तेल कौ... 
चोरी से. तैलपक पक्षी, लोन चुराने से झौगुर और दही की. 
चोरी से वलाका पक्षी होता है। रेशम चुराने, से तीतर, अलसी: 
फे कपड़ों की चोरी से मेंढक, कपास वर: चुराने से सारसः .. 
गौ चुराने से गोधा और गुड चुराने से. वाग्गुद पक्षी होता है।' | 
उत्तम सुगन्ध की चीज़ चुराने स छछुन्दरि, पत्तेशाक चुराने से. 
मोर, पक्कान्न चुराने पर भेड़िया और .कब्चा अन्न चुराने: से 
शल्यक हाता हूँ। आग चुराने से वक, सूप-मुसल चुरोने पर' 
मकड़ी और लाल वस्त्र चुराने से चकोर पक्षी होताहै।“सगयां, : 
, दाथा चुराने से नाहर, घोडा चुराने खे व्याध फल-मूल «की: 
चोरी से बानर, खी चुराने से रीछ, पीनेका अल. चुराने से' 
चातक; सवारी की चोरी से कंर ओर पशु" की चोरो से बकरा: 
होतो है। मनुष्य, दूसरे की कोई सी चस्तु चुराकर और विंना . 
होम हवि, भोजन से अवश्य पक्षी होता है ।. खियां,-भी..चोरी.' 
करने पर इन्हीं दोषों को पाती हैं और उन्ही जन्तुओं की खी. 
यनती. हैँ । चिना आपत्ति के अपने अपने नित्य कमो से पतितः 
. पुरुष पाप-योनियो. में पैदा होकर, शत्रुं के : यहां 'दासपना को - 
पाते हैं ॥ ६३-७० ॥ - . है 


वान्ताश्युरकासुखः ध्रेतो- विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्छतःः। 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१.॥ 
` मैत्राक्षज्योतिकः परेतो वैश्यो भवति पूयभुकू ।. . `` ४; 
` चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्छयुतःः॥ 9२ ॥ 
. यथा यथा निषेवन्ते विषयान्‌ विषर्यात्मकाः। . ४“: 
_ तथा तथा कुशलता तेषां तेषपजायते ॥:७३॥ 
' 'तेःभ्यासात्कमणां तेषां. पापानामल्पबुद्धयः]:- : : ¦: 
_ `'सबाइुवान्ति दुःखानि तासु तास्विहःयोनिष ॥ ७४-३२. 


चारहवां अध्याय । . ४४४. 


तासिल्लादिपु चोग्रेषु नरकेषु विवतेनम्‌।. ` 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च॥ ७५॥ - ` 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूफैरच भक्षणम्‌। . .. 
करम्भवालुकातापान्‌ कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥७६॥ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः। ` 
शीतातपाभिधातांश्च विविधानि भयानि च ॥-७७॥ 
झसकृद्वर्भवासेष वासं जन्म च दारुणम्‌ । | 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव 'च ॥ ७८ । पा 


अपने धमै से भ्रष्ट ब्राह्मण उल्कासुख प्रेत होकर वमन खाता 
है। क्षत्रिय, कटपूत प्रेत होकर विष्ठा और सुरदा खाता है।, 
अपने धर्म से भ्रष्ट वैश्य मैत्राक्षज्योतिक मेत होकर, पीब खाता 
' है और शद चेलाशक प्रेत होकर, कपड़े की जूँ खाता दै। वि- 
, चयासक्क पुरुप जैसे जैसे विषयों का सेवन करते है, पैसे पैसे 
. उनमें उनकी कुशलता हो जाती हे। वे निर्दमुेद्धि उन पाप कमों 
के यार यार करने से यहां अनेक थोनियौ में जन्म लेकर दुःख 
पाते हैं। तामिस आदि भयानक नरको में बार बार जन्म होता 
हैँ । असिपत्र आदि चों में चलना पड़ता है। यमलोक के बन्धन. 
और छुद्दन के डःख भोगने पड़ते हैं । अनेक पीड़ाएं होती हैं 
कौशा, उद्तू नोच नोच कर खाते हैं, जलती रेती का ताप और 
' कुम्मीपाक आदि दारुण नरक भोगने पडते हैं। ढुम्ख से पूर्ण, . 
योनि में वारंघार जन्म होते है । सर्दी-गर्मी की 
पीड़ा और भांति भांति के ss क । फिर फिर गर्भ मे शा 
होता है। दुःखद जन्म होता थि। न बंधन सक्ला घभरह 
का और दासपना प्राप्त होता हे॥७९-७८॥ * “६. 
चा भ्रियावियो नले ss च्चैव दुजनेः । " 
न्थुप्रियावियोगांश्व सासं हु 
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द्रव्याजनं चं नाश च मिन्नामित्रस्य ववाजनम,॥ ७६५ 


जरा चैवाइतीकारां व्यायिभिश्चोपपीडनंम। क 
क्नेशाश विविधांस्तांस्तान्पृत्युसेव च दुजेयम्‌ ॥ ८० ॥- प य 
याहशेन त भावेन; यद्य॒त्कर्म निषेवते । a 
शेन शरीरेण तत्तत्फललसुपाश्तुत्ेः॥: ८१ ॥ 
एष लवः ससदिष्टः कणां वः फलोदयः । 
तैश्रेयलकर कसे वित्रस्येदं" निवोधतं॥ ८२ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानसिन्द्रियाणा च संयमः । `; 
आहिँसा गुरुसेवा च नेःश्रेयसंकरं प्रस्‌ ॥ ८३-॥ 
सर्वेषामेव चेतेषां शुभानामिहकमेशास्‌। ` . : 
किश्विच्छेयस्करतरं कर्मोक् पुरुष प्रति ॥ ८४ ॥ 
स्वेषामपि चेतेषासातमज्ञांने परं स्वृतस्‌.। | 
तद्धयं संवेविद्यानां प्राप्यते हमले ततः ॥ ८४५ ॥ 
षृएणामेषां तु सर्वेषां कर्मणां परेत्य चह च । 
` श्रेयस्करतरं शयं सर्वदा कर्म वेदिकम: ॥ "८ ६.॥ 


„बान्धवो का वियोग, डुर्जनों का सहवास, डुःख से घन पाला; | 
घन का नाशः कठिनता से मित्र पांना और शत्रुओं ले वेर भाव... 
होता है । जिसका उपाय न हो सके ऐसा बुढोपा आता है, . 
: व्यांधियो से कए, चानामंकार के दुःख और दुजेय मरण होता. 
इ । मंजुष्य जिसे साव से जो कमै करतां है, डरीके अनकूल ” 
शरीर चारण करके फलों को भोगता है। यह सव कमें फलो कां. . 
दत कहा गया है । अब बहयो. का. कल्याण करनेवाला कम... 
खुनो:-- “ग 
ननअयसन्कम न ४ 

६ निदास्यास; तप, , आमना; इस्द्रियसेयमः ` आहिता} गुरुखेवा;:. 


आ आर नळ. “> 


बारहवां अध्याय । त 


थे कर्म आहाणों को परम-हितकारी हैं। इन सव शुभकर्मों में भी 
पुस्प का, अधिक कल्याण करनेवाला कर्म-आत्मज्ञान है । बह 
सब विद्यां में शष्ठ है और उससे मोक्ष मिलता है । इन ऊपर 
कहे छुः फ्मों में लोक-परलोक दोनों में श्रधिक् कल्याणकारी 
चदिक कर्म है ॥ ७६-८६ ॥ 


वेदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । 
अन्तर्भवन्ति क्रमश्स्तस्मिस्तस्मिन्‌ क्रियाविधौ ॥८७॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नेःश्रेयसिकमेव च । 

प्रत्तं च निइत्ते च द्विविधं कम वैदिकम्‌ ॥ ८८॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रदत्त कर्म कीर्त्यते । 

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निइत्तमुपदिश्यते ॥ ८६ ॥ 
पत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति सास्यताम्‌। 

निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ६० ॥ 
सर्वभूतेपु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छाति ॥ ६१ ॥ 
यथोक्रान्यपि कमाणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यल्वान्‌॥ ६२॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं त्राह्मणस्य विशेषतः। 
पराप्यैतस्कृतङ्त्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ &३ ॥ 
पितृदेवमुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 


अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशात्रमिति स्थितिः ॥ ६४॥ 
वैदिक कमो में ऊपर कही सब क्रियाओं का अन्तर्भाव होता 


री 
है। स्वर्गादि सुख और अभ्युदय करनेवाला प्रदृत्ति कम आर 
4० 
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ध्द ; मतुस्खृति । 


eC 


मोक्ष देनेचाला-आत्मज्ञाचरूप निद्धचत कर्म ये दो प्रकार के चे- 
दिक कर्म होते हँ । इसलोक के ओर परलोक के सुख की कामना 
से किया हुआ कमे प्रवृत्त और निष्काम आत्मज्ञानार्थ किया कर्म 


को और निदत्त कसे करने से पश्चसूतों को उलांघ कर मोक्ष 
पाता है । सब भूतो में आत्मा को और आत्मा मे सव भूतो. 
को समाव देखवेवाला आत्मयाजी मोक्ष को पाता हे । हिज 
शास्त्रोक्ल कौ को भी न कर सके तो ब्रह्मध्यान, इन्ड्रियनिप्रह ओर 
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वेदाभ्यास ही करे। इन्हीं आचरणों से ही विशेषकर ब्राह्मण के जन्म 
की सफलता है । द्विज आत्मक्षान को पाकर ही कृताथ होता है, 
अन्यथा वहीं । पितर, देचता ओर मनुष्यो के धर्म का साम, दिखाने 
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वाला वेद ही नेत्र है। चह मीमांसा आदि शास्त्रा के विचार विना 
जानने से अशक्य है ओर अनसच्तहै । यही मर्यादा दे ॥ ८७०६४ ॥ 
या देदवाह्याः स्थृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः 

सकोस्ता निष्फलाः भ्रत्य तमोनिश हि ताःस्मृता:॥६५॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌। ` 
तान्यर्वाक्तालिंकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ६६ ॥ 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्वतारश्राश्रमाः एंथकू। ` 
अत भव्यं विष्यं च सव वेदाप्रसिध्यति ॥ ६७॥ 
शरदः स्पशुश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः।, ` ` 
वेदादेद सूयन्ते ्सृतिगुणकर्सतः॥ ६८ ॥ 

विभक्ति सवभूतानि वेदशा्नं सनातनम्‌। 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्रमेव च। ` 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविदहति ॥ १०० ॥ 


बारहवां अध्याय । ४५६ 


यथा जातवलो वहिदेहत्याद्रानिपि हुमान्‌ । 

तथा दहति वेदशः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ ` 
वेदशास्रार्थतत्वशो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इहेव लोके तिएन्‌ ब्रह्मसूयाय कर्पते ॥ १०२॥. 


जो सूति येदमूलक नहीं हैं, जो वेदिक देव-यज्ादि को झूँठा 

घतलानेवाले म्रन्यह, उन सबको निपफल ओर नरकगति देसेवाले 
जानना चाहिए । वेद्‌ से सिन्न-पूलक जो प्रस्थ घे सब उतपन्न होते 
६ शार थोड़े समय में नष्ट होजाते हँ । घे आधुविक होनेसे निष्फल 
शोर असत्य हें । चारों वर्ण, चारों ग्राश्रम, तीनों लोक भोर भूत, 
भविष्य, वर्तमान काल सब बेदहीसे प्रसिद्ध दौतेहँ। शब्द,स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध ये पांच भी घेद से उत्पन्न हैं और सर्वादि युणों के कर्म 
से हैं। सनातन बेद यज्ञादे से चराचर विश्‍व का घारण और पा- 
लग करता । इसलिये वेद अधिकारी के परम कल्याश का साधन 
है। सेनापति, राज्य, न्यायाधीश और सवका स्वामी वेदेशाख्रशही 
होता है । जैसे प्रज्यलित अग्नि गौले बुक्षों को भी भस्म 
करडालता है बैसेदी वेदश अपने कर्मदोपी को भस्म करडालता 

है। वेद के तत्व फो जाननेवाला चाहे जिस आश्रम में रहकर 
इसीलोक में मोक्ष पाजाता दै ॥ ६५-१०२॥ * 
अज्ञेभ्यो ग्रान्थिनः श्रेष्ठ मन्थिभ्यो धारिणो बराः. . 

“~ 
धारिभ्यो ज्ञानिनः भ्रष्ठ ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निःभ्रेयसकरं परप) 
किल्विषं ऽ ७ 
तपसा किल्विपं हन्ति वि्ययाऽदृतमश्ुते ॥ १०४॥ 
७ ¢ NN 

प्रत्यक्षं चानुमानं च शाखं च विविधागसम । 

रयं सुविदित कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता॥ १०५), 


आर्ष धर्मोपदेश च वेदशात्राऽविरोधिना । ` 


9६० ससुस्साति । 


यस्तकेणानुसंघन्ते स धर्म वेद नेतरः॥ १०६ ॥ 
नेश्रेयसलिदं कर्म यथोदितमशेषतः। . 
सानवस्यास्य शा्रस्य रहस्यमुपादिश्यते ॥ १०७॥ 
झनास्नातेष धर्सेष कथं स्यादिति चेङ्गवेत्‌। . 

शिश ब्राह्मणा वयः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥१०८॥ 
घर्सणाधिगतो येस्त वेदः सपारिडंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्तिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०६ ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धमं परिकल्पयेत्‌ । । 
उयवरा वाऽपि इत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १ १०॥ 

अङ्ञों से ग्रन्थ पढ़े हुए श्रेष्ठ हैं, उनसे धारण करनेवाले श्रेष्ठ हैं। _ 
उनसे सी अर्थ समभनेवाले श्रेष्ठ है । उनले भी शाख्राहुसार 
आचरण करनेवाले श्रेष्ठ हैं। तप और विद्या घाह्मण का परम हित- 
कारी है। ग्राह्मण तप खे पाप नाश करता है और ब्रह्मविद्या 
से मोक्ष पाता है । घर्म के तत्त्व को जानने की इच्छावाले प्रत्यक्ष 
( श्रति ) अचुमान ( स्पृति ) ओर विविध शास्र को भली 
भांति जाने । जो चेद और धर्मशा् का चेद के अनुकूल तर्क 
से विचार करता हे वह धर्म को जानता है, दूसरा नहीं जा- 
नता । इस प्रकार मोक्ष देनेवाले सघ कमे कहे गये है | अब इस 
मानव धर्मशासत्र के रहस्य का उपदेश करते हेः-- 

रहस्य-उपदेश । | 

जो धमे इस शास्त्रमे नहीं कहे गये उनका निर्णय शिष्ट ब्राह्मणाँ 
की आहा से जो हो वही माननीय होता है। जिन्होंने साङ्ग वेद 
घर्सेभाव से अध्ययन किया हो उन वेद के प्रत्यक्ष प्रमाण भूत ब्रा- 


हणा को शिष्ट जानचा चाहिए । कमसे कम दश सदाचारी ब्राह्मणाँ 


की सभा या तीनही ब्राह्मणों की सभा जो धर्म, बतलाचें वही धर्म 
जावना चाहेण ॥ १०३-११० ॥ 


बारहवां अध्याय | ४६१ 


त्रेविद्यो हैतुकस्तकी नेरकर धर्मणाठकः। 

तयश्षाभामिणः पूर्वे परिपत््यादशावरा ॥ १११ ॥ 

ऋग्वेदविद्यजुर्वि्ध सामवेदाविदेव च। 

5यवरा परिपश्शेया धर्ससंशयानिर्णये॥ ११२ ॥ 

एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्पेद्विजोत्तमः। 

स विज्ञेयः परो धों नाजञानासुदितोऽयुतेः॥ ११३ ॥ 

अन्ननानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 

सहल्लशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते ॥ ११४॥ 

यं वदन्ति तमोसूता सूरा धर्ममतद्विदः | 

तत्पापं शतधा भूता तहकूननुगच्छति॥ ११५॥ 

पुतद्टोऽभिहितं सर्व निःश्नेयसकर परम्‌। ` 

तस्मादप्रचयुतो विप्रः प्रामोति परमां गतिम्‌ ॥ ११३॥ 

एवं स भगवान्‌ देवो लोकानां हितकाम्यया । 

धर्मस्य परमं गुह ममेई सर्वसुक्रवान्‌ ॥ ११७॥, 

सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच समाहितः। 

सर्व ह्यात्मनि संपश्यज्ञा धमे कुरते मनः | ११८॥ 
तानं बेद का घाता वेदालुकूल याजा पाग ल 


निरुक्त र धमे के विचारों है 
हाला ब्राह्मणों की समा कहलाती है । ध्म, 


गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ देश बाई मे ० 
म सन्देह पहने पर निरीय करने कै लिंए तीनों वेद के ताच व 
स कम तीन ब्राह्मणा को अधिष्ठाचा करना चाहिए। एक भी र 
ब्राह्मण जिसको धर्म कहे उसको धमे जाते । पर दश हज़ार सू 


क ह Ch 
का सी कहा धर्म मान्य नहीँ होता ! बरहाचयै हन, वेद न जानने 


३६२ मनुसब्रृति।" ` 


चाले नाममात्र से-आह्यण जाति के - इज्ञांरों इकडे होजाय तो भी... 
वह सभा नहीं कही जाती | तमोगुणी धर्म न जाननेचाले, जिसके! .: 


प्रायश्चित बताव उसका पाप, सेकड़ो भाग होकर वतलानेघाले -: 


को प्राप्त होता है[। यह परम कल्याणकारी संपूर्ण साधन" `` 


कहा गया है। जो द्विज अपने धर्म , से. विचलित नहीं होता चह. -. 


परम गति को पाता है। इस प्रकार भगवान्‌ मचुने, महुप्यों कौ. 
हितकामना से यह अमै का सारा तरंच कहा था, वही मेंनें तुम 


जोगी से कह. खुनाया । मनुष्य, संपूर्ण कार्य कारणों को आत्मा: में . ` 


सावधान होकर भावना करे । जो सबको आत्मरूप जानता हे 
उसका मच अधर्म से नहीं जाता ॥ १११-११८२ १५ 


आत्म देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम |. 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ११६॥ ` 
खं संनिंवेशयेत्खेष चेष्टंनस्पशने5निलंम । |. ७ 
पक्किदृष्योः परं तेजः स्नेहेईपो गो च मूतिषु ॥ १२० ॥ 
सनंसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु वले हरम। .: ` 
वाच्यम्नि मित्रमुत्सगे पजने च घरजाँपतिम्‌ ॥ १२११ 
प्रशासितारं संवेबामंशीर्यांससशोरापे । ३ 
रुक्माभं स्वप्तधींगम्य विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ १२२॥ 
एर्समेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । | 
इन्द्रसेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ १२३ ॥ 
एऐष.सर्वाणि भूताने पंञ्चभिव्याप्य मत्तिमि:। . 
जन्मवृद्धिक्षयेनित्यं संसारयति-चक्रवत्‌ ॥१२४॥ 

एवं यः सवभूतेषु पश्यत्यास्मानमात्मना । 

स सर्व-समतामेत्य मह्मस्थति परं पदम ॥ १-२ ४॥ 


बारहवां अध्याय । १६३ 


इत्येतन्मानवं शाखं भृगुपरोक्क पठन्‌ हिजः । 
भवत्याचारवात्नित्यं यथेषां प्रापुयाद्गतिम ॥ १२६॥ 
इति मानवे धर्मशाचे शूगुम्रशीतायां स्मृतो 
द्वादशोऽध्यायः समा्ः॥ १२॥ . 


इन्द्रादि सव देव श्रात्मस्वरुप हैं, यह सारा जगत्‌.. परमात्मा 
मै ही स्थित है। क्योंकि पमात्मा ही गाणियौ को उन के शुमा- 
शुभ फमों फा फल देनेवाला है । ज्ञानी पुरुष बाहरी आकाश को 
श्रात्माकाश में, वायु को चेष्टा और स्पर्श में, तेज को जठराग्वि 
में, स्य को नेत्र मे, जल को -शरीर के चिकने पदाथा में, एंथिवी 
को शरीर में, चन्द्रमा को सन में, दिशाओं को ओज मे, विष्यु 
भगवान्‌ को गति में, शिव को वल में, अग्नि को घाणी में, मित्र 
को शुदा में और प्रजापति को जननेन्द्रिय में साधना: करे। 
संपूर्णं विश्व का शासनकर्ता अणु से सी शरण शद्ध सुवण 
समान-कान्तिमय और निर्विकहपःचुद्धिगम्य परमातमा को ज्ञा” 
नना चाहिप । इस. परमात्मा..को कोई ' अग्नि, कोई मजु, कोई 
भ्रज्ञापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह कहते 
` है यह परमातमा सब प्राणियों को पञ्चभूतौ के साथ मिलाकर 
चक्र के गति की भांति उत्पत्ति, पालन, और. प्रलयद्भारा छुमाया 
करता है । इस प्रकार ओ पुरुष सव प्राणियों में अपनी आत्म 
को देखता है घद सब को समता को पाकर 'परमपद्‌ जरह को 
पाता है । जो दिजःभृण के कहे इस मानव धर्मशाख को. पढ़ता 
है वह सदाचारी होता है और अष्ट: उत्तम गति. क्रो. पाता 


है॥११६-१९६॥. २... . ट*€ 
बआरहुबं अध्याय समास - 


, विका ऐस्तको का सूचीपत्र ॥ .... 
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विद्या शिहपं भृतिः सेवा 
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विद्वद्भिः सेवितः सद्धि 
विद्वांसु बाहमणो दष्टवा 
विधवायां नियुक्तस्तु 
विधवायां नियोगार्थे 
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विश्वेग्यश्चैव देवेम्य 
विश्वैश्च देवैः साप्पेशच 
विषगेरगदेश्चास्य 
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शिल्पेन. ब्यवहारेख - 
शिष्टया वा भूमिदेवानाम 


१०० ४०८ 


श्लोकः 
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शुचि देश विविक्णं च 
शुनिरक्षशशुभूषुः 
शुभ्येद्विगो दशाहैन 
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शुल्कस्थानं परिहरन्‌ 
शुल्कर्थानेषु कुशलाः 
शुप्काणि भुक्वा मांसानि 
शद तु कारयेद्वास्यम्‌ 
शदविट्धतरविम्ाणम्‌ 
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शस्य तु 
झवा शयनमारोप्य 
शद्रा मासिकं कार्य 
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छो यप्तमयपतं वा 
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शोचन्ति जामयो यत्र 
शोणितं यावतः पांसून्‌ ' 
शोणितं यावतः पोतून 
इमशानेष्वपि तेजस्वी 
अद्दपानः शुभा विद्याम्‌ 
द्यं च पूर्त च 
्ाद्वयुमृपलीतर्पम्‌ 
आदं सुकला य उत्थ 
्रावण्यां मो्पर्था वा 
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श्रुतवृत्ते विदित्वास्य 
रुतं देश च जातिं च 
शरुतिद्दैधँ' ठु यत्र स्यात्‌ 
श्रुतिस्तु वेदो विशेयः 
थुतिस्मृत्यादितं सम्यक्‌ 
ध्रुतिस्पृ्यादितं धर्मम्‌ 
श्रुतीरथर्वाद्विर्सी 

खुला स्वा च चष्टया च 
श्रुलेतारषयो धर्मान्‌ 
श्रेयःसु गुरुवद्दुत्तिम्‌ 
अयसः श्रेयसोऽलाभे 
त्रं वकूचक्षपी जिह्ठा 
श्रोत्रियः श्रोविय साम्‌ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च 
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य 
श्रोत्रियायैव देयानि 
श्रोत्रिये तृपसंपन्े 
श्वक्रीडी श्येनजीवी च 
शवभिहतस्य यन्मांसम्‌ 
र्वमांसमिच्छनातोऽुम्‌ 


इवतां शौरिडकानां च 


श्वश्गाललरैदेष्टः 
रुवसूकरखरो धराणाम्‌ 
इवाविधं शल्यकं गोधाम्‌ 
० ष 
वट्कर्मको, भचत्येषाम्‌ 
पट्त्रिशदान्द्रिक चयम्‌ 
घडाचुपूर्व्या विग्य 
षण्णां तु कर्मणामस्य 
पर्यामेषां तु सर्वेवाम्‌ 
परमासांश्‍छागमांसेत 
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पृष्ठ तु क्षेत्रजस्यांतम्‌ 
पष्ठान्नकाक्षत्रा मातर ' 


स्‌ 
संयोगे पतितिगेत्वा 
संरक्षणार्थ जन्तूनाम्‌ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञायम्‌' 
संवत्सरं तु गव्येन 
संवत्सरे अद्वीक्षेत 
संवत्सरस्यैकमपि 
संवत्सरामिशस्तस्य 
संवर्सरेण पतति 
संशोष्य विविधं मायम्‌ 
संसारगमनं चैव 
संत्वितस्यानपत्यस्य 
संहतान्यीषयेदल्पान्‌ 
सकामां दृषयंरतुल्यः 
सकृडप्लास्यवार्मीयम्‌ 
सकृदंशो निपतति 
संकरापात्रकृत्यासु 
संकरे जातयस्लेताः 
संकल्पमूलः कामो वैः 
संकीणियोनयो ये तुः 
संकमध्वजयष्टीनाम्‌ 
संग्रामिप्वनिवर्तिलग्‌ 
स चेसु पथि संसद: 
सजातिजानन्तरमाः । 
संजीवनं महावौचिम्‌ 
स-तानछुपरिक्रामेव्‌ 
स तालुवाच धमीत्मा , 
स तादवाच धर्मात्मा 
स तैः पृष्टस्ट्या सम्यक्‌ 


वि कार करका क ती 


र्ताफः 


रयां देशकाती च 
मर्ग जानं तेमोधञ्ञानम्‌ 
मश्वं रनसामश्भेव 
सत्य साधे जवन्सातरी 
क्र ने 
न्यपरमयितेष 
मन भूपाजिय चयान्‌ 
सम्म च संपश्गेत 
"गमका तु विगर 
साया ने भाषा भवति 
सम्यानून तु वाणिज्यम्‌ 
सपने पूयने साथी 
सम्पन शापयेटिप्रम्‌ 
म झ्य ते परं प्रात्य 
सदा प्रया माव्यम्‌ 
सां हु प्रकर्षाणम्‌ 
सरशग्रीपु जातानाम्‌ 
सद्विराचरित यत्स्यात्‌ 
सय: पतति मांसिन 
रायःअक्षातको वा साहू 
सन्तुशो भार्यया भती 
सम्मोएं परमारधाय 
मंग्य॑ज्य ग्राग्यमाद्दारम्‌ 
संधि च विग्रहं चेव 
संमि छिपा तु ये चयम्‌ 
मंधि तु बिविध विद्यान्‌ 
स्यां चोपास्य शृणुयान्‌ 
सामिघाविष भेकः 
संन्यस्य सर्वकर्माणि 
सपिपदता तु परस्थे 
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संप्ताइस्थेह् राञ्यरय 
सप्तानां प्रकृतीनां तु 
सम्रह्मचारिण्येकाहम्‌ 
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अलोकः 

स राजा पुरुषी दरड 
स एव विकर्मस्थाः 
सरलश्षणहीनोऽपि 

सर्वे चपि चरेदग्रामम 
सर्वे वा रिक्षजान दव 
सर्व सर॑ अाह्मणर्पेद्स 
तर्वकणम्कपापिएल्‌ 

सर्व कमेंदमादत्तम्‌ 


तवमेव चात्मानम्‌ 
सबेमासानि संपश्येन्‌ 
` जर्व॑र्त्तानि राजा तु 
सेवेत तुल्यादु 
सर्वत्यास्य तु सर्गत्य्‌ 
स्वस्थ वेदविदे 
* तककरेप्ववीकारः 
तवोन रसानपोहेत 
सुवासापेकपक्नीनाम्‌ 
सर्वे जु श्रयत्तेन 
सर्वे सत्याच्या धर्माः 
, संवेभी क्रमसस्तेंते 
सतां नाक्षणो विद्यान्‌ 
सर्वेपां शावमाशाचम्र्‌ 
सवेषां नु सतामानि 
स्वा तु विशिंटेन 


सवेयामापे तु न्याव्यम्‌ 


- संवपानप्यभावे तु 


तवेषाभर्थिनो परया: 
हंदपमेव दानावाम्‌ 


सब्याहतिपणवका: 
स सन्धार्यः प्रथनेन 
तस्यान्ते दवसस्देश्ट्वा 
सद पिरुढक्रिथादां तु 
सह वापि त्रजेवुताः 
सह सर्वाः सउत्पचाः 
सह हि तहलायत्‌ 
सहदकृत्वल्वभ्यत्य 
सह्य आाह्मणें दरव्यः 
सहस बल्ल दरडस्‌ 
जहातनमभिमरेसुः 
सहयोगी चरतो ध्म 
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इतोकः 


सास्यभबे तु चत्वार: 
साध्यरूये ग्रणिधिभिः' 
तापवेऽनृतं वदन्पाशी: 
सा चेटूनः प्रदुप्येत्त 
तापदेभनगोवि:स्पात्‌ 
सांताने् यक्ष्यमाणम्‌ 
म्यनावृग्यजूपी 
सामन्तारभेन्मृपा नमु 
सामन्तानामभाने तु 
सापाबीनासुपायानाप्‌ 
सान्या दानेन भेदेन 
सायं ्न्नस्य सिद्धस्य 
सारासारं च भारडानाम्‌ 
सार्ववार्णिकमनाद्यम्‌ 
सावित्राञ्छानिहोमाइ्च 
सावित्री च जपेमित्यम्‌ 
साविन्नीमात्रसारोऽपि 
सा वियादरव कृत्येषु 
साहसे वतमानं तु 
ताहसेंपु च सरेषु 
सीताद्रव्यापहरणे 
सादाद कु्पपमिच्छद्िः 
सीमां प्रतिसपुपने 
साोगायामबिषद्यायाम्‌ 
सीमाविवादधर्मश्च 
सीमादरक्षांश्च झर्वीत 
सुखे वमतः शेते 
सुलाभ्युदयिकँ चेव 
सुपां मत्ता प्रमत्तां वा 
सता थुत्या च भुला पे 
सुर्वीजं चेव खते 
"पां पीला द्विजो मोहात 
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, सुवासिनी: कुमारीश्च 


सूक्ष्मता 'चान्ववेश्षेत 
पृक्षेस्यी$पि अङ्गेभ्यः 
पूतानामश्वसारथ्यम्‌ 
सूतो वैदेहकश्चैव 
सूजकार्पासकिरवानाम्‌ 
सूर्येण झभिनि्धुक्तः 
सेनापतिबलाम्यश्षौ 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ 
सेनापत्यं च राज्यं च 
सोऽग्निर्भवति वायुश्च 
सोदर्यां विभजेरसते 
सोच्तुभूयापछोद भन्‌ 
सोऽभिष्याय शरीरात्खात्‌ 
सोमपानाम विभाणाम्‌ 
सोमपास्तु कवेः पुत्राः 
सोमविकाथिणे विष्ठा 
सोमहन्यकानिलेन्राणाम्‌ 
सोमारोद तु वङ्गेन 
सोऽसहायेन मूदेन 
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्‌ 
स्कन्धेनादाय पुसलेम्‌ 
स्तेनगायनयोश्चानम्‌ 
तियं स्पृशेददेरी यः 
ल्लियां तु रोचमानायाम्‌ 
सियाप्यसंगवे कायैम्‌ 
सियां तु यद्वेद्रित्तम्‌ 
प्ियोध्यतेन कल्पेन 
सियो रल्लान्यथी विद्या 
स्लीणां एखोद्यमगूरम्‌ 
'लीयामर्संस्क्ृताना तु 
सीणां साध्यं जियः छु 
खीधमानि तु ये मोहात 
स्रीधर्मयोगं तापस्यम्‌ 


>सीएंधर्मों विगागरशच 


« म 


उलकः 


के म्‌ 
खीप्वनन्तरजाताठ 
स्थलजोदकशाका 
स्पावासनाम्यां महेत्‌ 
स्थावराः कुमिकीटाशच 
सृशन्ति बिन्दवः] पादीं 
सपृष्ट्वा द्वा च [मदिराम्‌ 
स्पृष्टवेतानशुचिनित्यम्‌ 
स्यम्दनाश्चेः सभे युध्येत्‌ 
स्वात्साइसे लन्यग्रवत्‌ 
सोतसां भेदको भश्च 
स्वक्षेने संस्कृतायां हु ` 
खमा विजयस्तस्य 
स्वषासितिग्येव तं युः 
“ सने तिवत्वा अचार 
स्वभाव एष नारीणां 
स्वभावेनैव यदन्यः 
स्वमांतं परमांसेन 
स्मेव ब्राह्मणो मुच्छे 
स्वयं वा शिश्नवृषणों 
त्वयेकृतरच कार्यार्थम्‌ 
स्वयमेव तु यो ददात्‌ 
त्वराष्ट्े न्यायदृत्तः स्यात्‌ 
स्वर्गाधेमुमया्थ वा 
स्ववीयादाजवीयोश्च 
स्वादानादरीसंसर्यात्‌ 
स्वाध्यायं श्रावयेत 
उ नन नित्ययुक्तः स्यात्‌ 
न्वाध्याये नित्यमुक्तः स्थात्‌ 
न्वाय्यायेन अवैध: 
रबाप्वायेनार्चे वेदन 
स्डाति. कर्माणि कुर्बाणा: 
स्डाम्यमात्यी पुरं राष्ट 
स्वः मृति चरित्रं च 
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श्लोकः 


स्वायंभुवस्यास्य मनो: 
स्वायंमुवाद्याः सेते 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च 
स्वेदर्ज दुंरामशकम्‌ 
खेम्योच्शोम्यरतु कन्याम्यः 
सेम्वःस्वेभ्यस्तु कर्मन्यः 
खेखे धर्मे निविष्टानाम्‌ 
४६७. द 
हत्वा गर्भगविज्ञातम्‌ 
इलाच्ित्ता च मिचा च 


* इल्ला लोकानपीमांखीत्‌ 


इला इस बलाकां द 
इन्ति जातानजातांश्च 
हरेत नियुक्तायाम्‌ 
इवेदत्रालणांसतुष्टः . 
इविथैत्चिररात्राय 
इविप्यान्तीयमम्यस्य 
हविम्यमुखाध्दसरेत्‌ 
इस्तिगाइवोष्टदमकः 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च 
हिमवदिम्वयोरमध्यम्‌ 
हिरण्यभूमिमश्वं गाम्‌ 
हिरण्यमायुरल्ं च 
हिंचा भवन्ति अन्यादाः 
दिरण्यमूमिसंप्राप्या 
हिंखाहंसे रदुकूरे 
हीनकिय निष्पुरुपम्‌ 
हीनजातिखियं मोहात्‌ 
हीनाइनतिरिक्ताझन्‌ -- 
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